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सड्लातचरण | 








पंयति सुठमन्सभंव्य-पाधोरुह्ााणां, हरति तिमिर-राजि या प्रभा भानवीव । 
छतनिखिलपदाथद्योतना भारतोद्या, वितरतु घुतदोषा साइती भारती य.” ॥ १४ 
“वाणी कम्मेक्षपाणी द्रोगो संसारजलधिसम्तरणे । 
वेणेजितधनमाला, जिनवदनाम्भोजभासुरा जोयात्‌” ॥ २॥ 
भावाधे-कसलरुपो भविकोंके मनमें आनन्द उपजाने वालो, सूर्व्यसम्बन्धिनो 
प्रभा कोसो अखकारको नष्ट करनेवालों तथा सभी सांसारिक और पारसार्थिक 
पदार्थे।की ससुदड्रासित करनेवालो ज्योतिमेय सरखतो भ्राप (पाठकों)को रक्षा 
' औरें॥१॥ ( श्रोग्रमितगव्याचार्थ ) 
भावार्थ-ज्ानावरणादि अष्टः “, नष्ट करनेके लिये क़पाण कोसी, संसार- 
समुद्रसे पार होनेके लिये नौका कोसो और अपनों वेणोसे मेघसमूहकों भो 
“ जोतनेवालो श्रोजिनेन्द्र भगवामके सुखकमलको प्रकाशमयज्योति श्रोजिनवायों 
(५ दा जय हो ॥ २॥ ( भ्रड्माकवि हरिश्वन्द्र ) 

































भारतीस्तवन । 
<49-लिक/० ०३६३० 


भारतों माता तुन्हो चिझ्रुवन-प्रधा-संचालिका । हक 
तोन लोकोंको तुम्हो गरिमा तुम्हो गुणमभालिका | १। व 
है सदा सत्कीतियां निर्भर सबोकी आपपर । हर 
हो रहीं बातें सुसम्पादित सबोंको भापपर । २। ७:८२ 
हो यहां जिनधर्मको प्राचोनताको जाग्टति । हर 


जैन-साहित्यादिकोषोंको ससुबति जाग्टति | ३ । 
जैनधर्म्ममीकी 'भ्रविद्याका सदा नि्मूल हो । 
कायमनकर्मसे विद्याको व्यसनता सूल हो । 8४ । 
था ससुब्नत देश भारतवर्ष फिर हो उस तरह। 
मान, मर्यादा, दया, शभ-सम्तति हो उसतरह । ४। 
इून समुगञ्रतियोंके साधनको बतानेके लिये। 
जेन-सिद्दान्तीको बातोंको दिसखानेके लिये। ६। 

है कलेवर “जेनभास्कर” का थे प्रैथमोदय भो है। 
आपके सखटु-जलज-हस्तोंमें समप्पित सविध है । ७। 
कर कुत्सित कायरोंकी चालघन छाये नहीं। 

विध्न वाघाएँ इसे सनसे भो अपनाये नहीं | ८। 
ऊानमय-किरणोंको पूंजोको सदा बढ़तो रहे । 
पत्र-गुण-ग्राहोको चेष्टा चोगुनो चढ़तो रहे। ८ । 
आपका यह कार्य्य है तुम स्तामिनो इस कार्थकी। 
सर्वधा रचा करो उम्रति करो इस कार््यको | १०। 
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प्रिय धर्म-धौरेय-विज्ञ-पाठक-महोदयो ! 


[छा जिनवाणोके कृपा-कटस्यसे “श्रोज़न-सिद्दास्त-भवन”--सं 
70 रखित प्राचीन घार्मिक-सहलका कुछ अंग उपझार- 
2 श्री ह95६ रुपसे लेकर आज हम आपलोगोंको सेवाम्में उपस्थित 
ष ऋप चुएहैं। महोदयों! यह वहच्चो उपचार है जिसके भस्ति- 
2 >त त्वका दृढ़करनाही हमारे पूर्वाचाय्यों तथा मंक्तेषियोंने 
अपना पारमाथिक सुख्योदेश्य समझ रक्‍्सा था, यह वक्षे उपच्चार है जिसको 
कारण-विशेषतया उच्छुहलतासे भोरोंको समभकमें जेन-ध्मेका यथार्थेरूप सन्देश 
दोलारुढ़ हो रहाहे और यह वहो उपहार है जो अब तक अज्ञानामखकारमें 
रह कर भो अन्यान्ध विद्दानोंके दृष्टिगत होनेसे हो उनकी चित्त-गटशपर अपने 
पुरातन-प्रभाषका सहसा चित्र खींच देता है। 

इस उपच्यारका नाम “भास्कर” है। प्राचोन तथा आधुनिक कवियोने 
यद्यपि चन्द्रमा हो को चन्द्रिका को जगदाज्ञादिनो मान रक्‍्ला है तौभो इमारे 
इस “भास्कर” को किरणोंकी प्रचण्डता केवल अज्ञान हो को सुझ्कांने, सन्तप्त 
करने और हटानेके लिये महीं है किन्तु विज्ञॉंकी धार्मिक-प्रतिभा-प्चको सदा 
प्रस्फुटित करने और संसारमें प्रकटित तथा गुप्त प्राचोन पदार्थीको दिकूदियन्त 
तक समुझ्यलित करने लिये है। इस प्रथमोदित-बाल- भास्कर” को किरणें 
ऋमसारे विज्ञ-पाठकोंके सम्देह-समह-शोतका अशेष परिशोषण और उनका 
सुकुलित अपनो प्रादोनताका गौरव-विचार विकसित करें ऐसो चेष्टा हमने 
यथासाध्य इस छोटेसे उपहारमें भवश्य को है किन्तु इसका फल सुविज्ञ पाठकोंके 
विचार पर निर्भर है। यद्यपि आजकल प्रायः सबकोई नव्य-पदाथोभिलाबी 
होगये हैं किम्तु नवोगताको अत्यधिकतास तथा अस्पन्रग्यक्षि-द्वारा सनसानों 
कपोल-कस्पनासे विद्यानोंकी दृष्टि साम्रतिक नयी वस्तुभोंसे एकदम सुड़ी हई 
है इस लिये नये उपहारोसे स्ोको नाक सिकुहाते पइए देख कर हमने 
प्राचीवाचा्ण-रक्षितही, उपहारको भेट करना एक घार्षिक-कर्तव्य समकाऔ। 
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यद्यपि चनेक उपन्धास-प्रेमो भोर भद्भुत-धटना-संयोजक व्यक्ति इस उपच्ारके ऐसि- 
हासिक विषयको नोरस समभकर इससे अनिच्छा प्रकट करेगें किन्तु इमने उन्ही 
सुविज्ञ समाजहितषो और धमोदितेषो महोदरयोका ध्यान आकर्षित करनेके शिये 
इस विषयको छेड़ा है जिनके सस्तिष्कमं पहलेह्रोसे आरोपित-समाजोपकार वोज 
अय अ्रद्धरितोकाख हो रहा है। सुविज्ञों! इस पत्रके उद्देश्यसे तो आप सबोंको 
मालूसहो होगा कि यह एक बड़ा गहन तथा जटिल विषय है भोर जबकि भाज 
तक इसने किसो एक साधारण पत्रका भो सम्पादन गर्*ीं किया है भौर न मेरा 
यह काम हो है किन्तु ओजिनवाणो महाराणोके दया-दाच्षिण्य, जेन-समाजकी 
वत्तमानहोनावस्था झोर प्राचीन इतिहासके अभावहोने इस मइहत्कायंके सम्पादन- 
का दुवेहनोय भार उठानेको हमे सहसा प्रोव्साहित किया है । इस उपद्चरका 
सप्रह एक महतो-संस्थासे हमने किया है इस लिये यदि हमारो अवहुदर्शितासे 
संग्रह करनेनें कुछ जुटि रह गयो हो तो भाप सब वह इमारो च्रुटि ससकें 
नकि इस संस्थाको। क्योंकि सांसारिक मनुष्ययो सनुथताका लक्षण 
मूल है अतः मनुष्य मात्रको अनवधानताका विस्तुत-क्षेत्र समक कर 
इसको जुटिको ओर बिशेष ध्यान न देकर आपलोग अपनो गुण-ग्राहकता हो 
का परिचय देंगे। यह कार्ण एक बड़े राजा महाराज तथा प्राह्लल विद्दान्‌ 
का है तौभो यदि मेरा उत्साह और श्रोजिनवालोको ऐसोक्ो अपरिमेय 
अनुकम्पा बनो रहो तो हम इसको सर्वोत्तम बनानेका सदा अध्यवसाय करते 
रहेगे। अन्समें हम उसो भव्य-भारतोके पाद-पाधोजरम इस उपच्यरको सवि- 
मय समप्यित कर आशा करते हैं कि हमारों सम्पादन-शेलो तथा काय्य-सत्पर- 
ताको परिष्ठद्दि उत्तरोत्तर इुआ करेगो। 


समप्पंयिता । 
सम्पादक 





फ़ 


किरश्ण १] पत्रका उद्देश्य और सम्पादकोय वज्व्य । भर 





प्रका उद्देश्य ओर सम्पादकीय वज्नव्य । 


>-+--गयाकि की ध>०-ह-- 


७० हुआ हे सल्नो | जिस देशमें समाचारपर्तोंको बचुलता और उसके 
॥ प्या को पढ़नेको शेलो परिष्कृत रहती है वह्दों देश भााजकल ससु 
; खत समझा जाता है। किन्तु लोगोंका यह विचार आधु 
हक निक देशोश्नतिका कारण मानना भ्वमसा जान पड़ता है 
क्योंकि पत्रके प्रथमसच्चालकने पत्रका कुछ ओऔरहो उद्देश्य निश्चित कर रक्‍्खा था 
झोौर झाजकलके पत्र अपने मनसाने उद्देश्य निश्चित कर अलगझछो अपनों 
अपनो डफलो बजाते फिरते हैं। पत्र वहक्र चोज है जिससे सभी देशोंको 
भाषाभोंका साहित्य सवोड़-सुम्दर तथा परिपूर्ण हों भौर पत्र वह चोज + 
जिससे देशोंको भाषा भर विद्त्ताका गौरव मालुस पड़े। यद्यपि इस 
समय कोई देश, प्रान्त, नगर तथा ग्राम ऐसा गहों है जहांके लोग पत्र- 
प्रवाइको उद्देह्नित-लक्तरोंसे परिप्नावित न हों किन्तु इने गिने दो हो चार 
पत्र ऐसे हैं जिनसे सामाजिक उद्लतको सम्भावना कुछ को जा सकतो है। 
वास्तविक पत्नोंके सुख्योदेश्य येही हैं कि प्राचोन पूर्व-पुरुषोपाज्जित ऐति- 
कहासिक सामग्रियां भर उनको कोत्ति जो अन्धकारमें छिपो हुई हैं उनको प्रका- 
गित कर समाजको उनके अनुसार चलने ओर अपने अपने सामाजिक अभिमान 
करनेकी सर्वोत्तुष्ट शिचा दे किन्तु आजकल इसो सर्वेभान्‍्य विषयको भवरे- 
लगा करनेसे सभो सामाजिक-बन्धन तथा धार्मिक-वन्धव जो शोण हो 
शिथिलताको प्राप्त होरहे हैं। विशेष कर जेन-ससाजकों इतिहासके विभयर्मे 
सबसे पोछा पड़े देख कर हम लोगोंने “योजेन-सिद्दाग्स-भवन”-दवारा संग्टहोत 
जेनइतिहास, शिलालेख, पट्टावलो ओर चित्र झादि प्रयोनता-प्रदर्शक चोजोंका 
संग्रह कर एक पत्र निकालनेका विचार किया । 

वत्तेसान समयमें जितने उम्रतियोँके साधन हैं उनमें ऐतिकह्ास बातोंकों 
जामना, पूर्वाचायंध, महर्षि और अपने पूर्व पुरुषोंको कोसियोंको जानना भो उन 
साधनोंका एक सुख्य भंग है। यदि ऐसो उत्दुद्ट ऐतिहासिक-सामप्रियां हम 
खोगोंके पास न होतीं तो इस खण्नेभूमि-भारतकी बड़े बड़े विद्या-पुरधर भौर 
बीरप्रुषोंके चरित्रोंका जानना दुर्लभ हो जाते जौर इस शोम केसे जामते कि 


कुक चक्र पका: 
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समयके फेरस ऐसोकी उच्चति और झवनति हो सकतो है। किसी समय यह 
जेम-धर्मा भो इस सारे भारतवर्षका धक्ते था और किसे समय जेगाचार्यों शारा 
हो इसके साहिट्यकोशको बढ़ो भारी पूर्ति चुई है। इस बड़ गौरवके साथ 
कह सकते हैं कि जेसो विपत्तियां (१) इस जेनधर्म्पर भाई हैं यदि भौर किसो 
धर्मापर ऐसो आती तो घायद वह्ष धर्का संसारमें अपना अस्तित्व को भ रख 
सकता । 
परन्तु इमारे पूर्वाचास्वांने अपने बुद्दिबल, विद्याबल और प्रभावसते उबर 
विपत्तियोंका यथासाध्य निराकरण किया और यह उसोका फछ है कि आाज 
तक भो जेनपघर्म्मावलम्बियोंको अपने पूर्वऋषियों दारा कथितअलक्षार, 
साहित्य, न्याय, व्याकरण, ज्योतिष ओर वेद्यक आदि सभो ग्रन्थोंकी सर्वोच्च 
और सबंश्रेष्ठ कहदनेका गोरव प्राप्त है इसोलिये हम कहते हैं कि जब तक 
इस लोग अपनो परम्पराको जान कर उन महर्षियोंका पथा-नुसरण न करेंगे 
तब तक हम लोगोंकी उस्नति नहीं हो सकतो। देखिये इस समय भारतवर्ष 
तथा भन्यान्य देशोंमें यह बात प्रसिद हो रहो है कि जनधर्मा वौद्-धर्माको 
एक शाखा मात्र है। भला कहिये तो सहो इस भ्वाण्तिका क्या कारण है ? 
यदि विचार कर देखा जाय तो मालूम होगा कि इसके कारण केवल दो डे 
प्रथम समाजने पूर्वाचार्योंको कोर्त्तियोंकी रक्षा नहों की कि इमारे पूर्वज 
इमारे लिये कंसे केसे अमूल्य रत्न छोड़ गये हैं ओर दूसरा यह है कि हम लोग 
इस बातपर दृष्टि हो नहीं देते कि आधुनिक समयमें दूसरे लोग जेनघरके 
विषयमें क्या कद रहे हैं तथा उनके भ्यान्त प्रश्नेंके उत्तरके लिये ऋमारे पास 
कोनसो प्रचोन सामग्रो है। यदि हम लोग उन सामग्रियोंकी ओर एक बार 
भूल कर भो दृष्टि-पात करंतें तो आज यह दुस्सह कल हम लोगोंके माथे 
नहीं मढ़ा जाता। जिस मतके खंडनकी लिये हमारे परमपृज्य विद्दच्छिरोमणि 
भट्टाफलइदिवमे छः सहोनों तक अबविरल परिश्रस किया था सो भाज 
यह जेनधर्म उसो धस्मेको शाखा बतलायो जाय १ कहिये भाइयो ! यह 
जैनियोंके लिये धोड़ो लब्जाकी बात है ? 
भाइयो ! भाज भो उन आाचा््ओके बनाये लाखों प्रय मौजुद हैं। यदि 
असम भव भो सचेत हो जायें भ्रोर उनको रक्षा करें तो इम क्ोगोंके पास 
बहुत कुछ साम्रग्रो है। यह भो हमो लोगोंको अज्ञानताका कारण है कि 


मोड (१) बदि होसक्षेता तो इस इसका पूर्ण तत्तास अगले अंक देगें। 


विश्य १] धत्ञका उद्देश्य भोर सम्पादकीय वश्षव्य । ढ 


दियाजाय, उनका पूरा कैश लिखा जाय जिसमें बचो बचायो चोजोंका अब 
अधिक अधघःपतन नहीं होने पावे ओर इस्तलिखित प्रायोन ग्रस्थोके मंगला- 
चरण, तथा प्रशस्ति दो जायं कि जिससे लोग फेर बदल कर आचार््थों और 
इृष्टदेवॉंका नाम हटाकर अपना कर प्रसिद्ध नहीं करने पावें। दूसरा उद्देश्य 
यह है कि अभो बहुत से जेन-ग्रत्थ ऐसे हैं जिनका पता ठिकाना सर्व-साधारण- 
को मालूम नहीं है; उनके नाम तथा रचयिताके नाम प्रकाशित किये जायें 
कि जेन-समाजको अधिक लाभ पहुंचे। इस पत्रका एक यह भो उद्देश्य है 
कि “भवन” में जेनधघम्मके शिलालेख, तामस्रपत्न्‍र, चित्र और सिक्के आदि 
अलभ्य सामग्रियोंका संग्रह तथा रक्षाको जाय । आशा है कि इससे भी सर्व- 
साधारणको अन्यसामग्रियोंकी अपेक्षा कम लाभ नहों होगा। इसका भनुभव 
इतिहास-लेखकोंको हो होगा कि इनसे उन्हें कितना लाभ पहुंचा है। 
इनसे प्राचोन सम्यका हाल तथा सम्बत्‌ आदिका निर्णय ठोक ठोक हो जाता 
है। यदि सिक्के, शिलालेख और चित्र आदि प्राचोन सामग्रियां नहीं होतीं 
तो आज भारतवर्षको प्राचोनावस्थाका पुण-हत्तान्‍्न एकदम अखश्कार हो में 
छिपा रहता। इतिहासका जो्एडार मानो इन्हीं चोजो' द्वारा हुआ है। इन्हों 
सब बातो को विचार कर विद्दानी को वहुसम्म सिसे यह पत्र निकाला जाता है, 
जिससे सबको लाभ पहुंचे भौर वे अपनो प्राचोनावस्थाको स्मरण कर अपना 
कत्तव्य-पालन करें और ससाजको उद्मति करें। 

महोदयो ! ऐसे पत्रके सम्पादनका भार हमसे भल्पज्ञोंके लिये यद्यपि 
दुष्तनह है तथापि हम लोगोंने अपने पृवेमइर्षियों हो के प्रतिभा-बल तथा 
प्रसाद-बलसे इसके सम्पादन करनेका साइस किया हैं। क्योंकि जब बड़े बड़ 
आचाय्योने अपने असोघ-बिद्याकौशलसे अनेक गौरव-पूर्ण ग्रत्मोंको भो रच रच 
कर अन्तमें अपनो अुतिको सम्भावनाको उमा सांगो है तो हमें तो उन 
को प्रथाका पोका करना परमावश्यक है। इस लोग इस बातको तो बड़े 
झभिमानके साथ कष्ट सकते हैं कि इस पत्रिकारमें जितनो बातें तथा जितने 
विषय सख्ियोजित होंगे वे प्रसिद्र प्रसिद्र विद्दानों, शिला-लेखो' तथा पूर्बाचार्थ- 
कृत ग्रन्‍्धोंके भ्रकाय्य-प्रमाणोंसे परिनज्ञावित होंगे इसलिये यदि कहीं विद्यानोंको 
अभ्देश हो वे हमसे पूछकर प्रमाओों दारा अपना सन्देह-निवारण करसकते हैं। 
- शच बात ती यह है कि जेनियोंके ऐतिहासिक विषयका उल्लेख करना बढ़ा 
> आठिग है करोंकि चन्य धर्मावलस्बियोंने अपने इतिहासको साम्रो बहुत दिनोंसे 





(० सास्कर | [ शाम ' 


ठीक कर रक्‍्ली है भौर जब वहतसे वहुदर्शी विद्ानों ने ९ रक्ली है चोर जब बहतसे वहुदर्शी विदनोंने अपना बोइधर्भाय 


शाखा सम्कभ कर जैनइतिहास तथा सिद्दान्त वौद-धर्सके इतिफ्षासी भो 
सिद्दान्तोंके अन्सर्गत मान रक्ये हैं तब अजैन विदानोंके अस्तिब्कर्मं सुहतर 
प्रौढ-रोतिसे जमी हुई मोसांसाकी प्रचालित करना जरा जटिल विषय है। किरू 
हम लोग समभते हैं कि अपने पुरवेमहियों हो को क्ृपासे तथा छगके पाद 
परागके श्र्शायुभवर्स यह कार्य सुसस्पादित होगा। यदि कहीं प्रमाद-वश 
चुटि रह गयो हो तो विदरण वास्यक्रोड़ावत्‌ हमलोगोंको भूलोंको भोर ध्यान 
न देकर इसे अनुसोदन करते हुए उन चुंटियोंकोी खूचना हमे देकर उत्साह 
वढ़ायेगें । 


अवकमन-ममार्रपदलव, है, पी कमत+मकउरदापाललपकाल 


« पत्रका मुख्योदेश्य # 


इस पत्रका सुस्योदेश्य यह होगा कि इसमें ऐतिहासिक विषयको चचों तथा 
“सवन”में सरक्षित-शास्त्रोंके परिचयके सिवाय और पत्रोंके से राजनेतिक और 
सामाजिक विषयका उल्लेख विल्कुल हो नहीं गहैगा भौर यहभो इसका एक 
सुख्योदेश्य रहेमा कि किसो समाचारपत्रके विषयोंको आलोचना नहीं करना 
तथा उनके निस्मार भौर निष्युयोजन आलधेपषोंको भोर दृष्टि-पात भो नहीं करना 
किन्तु सत्य-सिद्दाब्स और परिपुष्ट-प्रमाणके प्रकाशित करनेमें यदि किसोके 
सन्तव्यों तथा सिद्दान्तोंसे बिरोध पड़ता हो तो यह “भास्कर” उसको शोर कुछ 
ध्यान नहीं देकर “अजत्ोरपि शुद्दा वाा दोषा वाआ गमुरोइपि" इस नोति 
वाक्यकी रण करता हुआ अपनेको 'उचितवज्ञा' कइलानेकों सदा चेशा 


, करेगा कोंकि हमारे आचाय्याने अपने घास्मिक-विचार और सेदाम्तिक-बातीं- 


ड़ 
॥ 


|, 


न 
हे 


को प्रकट करने में कभी किसोकी परवाह नहीं को है। परम “भ्रास्कर”के 
पेतिहासिक-विषयके सच्चे जिच्ञासु भोर मर विदद्वणोंको यदि इसके विषय 


,शतकोमं किसो प्रकार को शध्वा होगो तो ने जेसे भागे; पच्रहारा, अन्य समा 


घारपत्-हारा अश्वा भास्करहोद्ारा इस आधचार्णोके प्रस्यात-प्रभाणों और 


/ प्राचीगतर-प्टावल्ों भादिशे उनकी गहा-सन्ततिको दूर कश्नेका उद्योम करेंगे। 


इसे भाभा है कि इस उद्देशकोी उभो विदणाष्कफ़ों हल भंतमोदन करेगो। , 


भाग 
मा ६ 


५५०५० बल 
रक्षा करतो सगते नहीं भातो इस शिये मवोन कोत्तियां हो करनो ठोक 
लंची हैं। भला यह तो किये जब आपने बड़े बढ़े सहृधियों, भाचाय्यों 
सका अपने पूर्वजोंकी कोत्तियां अपनो अनवधामतासे भिठा दीं तो आपको भे 
तो सन्ताग साप्ररी का अनुकरश करेगी। तव भला कहिये आपको गयो 
कोसि कितने दिनके लिये है। इसके झ्ततिरिश्त तनिक विपच्ष-भावसे विचा- 
रिये तो कि विधेष लाभ भाषको गयी कोत्तिमें है या पुरानो कोस्तियोमें१ 
प्राचीन सामग्रियोंके सत्य करनेसे हम लोगोंके महान्‌ पृरुषोंका नास खदा 
वर्ससान रहेमा भौर उनको कोत्तियां देखकर सनमें उत्साइ-तरज्ष-वलियां 
अविरत तरक्ष्त चुआ करेंगो, इससे हम लोगोंको यह बार बार ऋरण रहेगा 
कि इम किसको सब्ताग हैं भौर हमारे पूर्वज केसे थे। सभ्य है उनके सदा- 
च्रणोंका स्रण भोर भगुसरण करते करते हम शोग भो अपने पूर्षगौरवको 
प्राप्त करले तथा इम शोगोंको वर्तेमान होनावस्था स्वप्नसो हो जाय । किन्तु इस 
अवनता-वख्तार्में अपने पूवजोंको तथा उनको कोर्ततियोंको भूल बैंठें भौर भपना 
भाम करना चाहें तो हमे इठ विश्वास है कि हम लोगोंके नाम, यश भौर 
चर्म कदापि विद्यमान गहीं रह् सकते वर्ष हम शोग दिन दिन नोथेको भोर 
गिरते जायंगे। इन्हों ऋतोंकी सोच विचार कर स्वर्गीय बाबू देवकुमारजोने 
अपने पूर्वजोंकों कोशियोंकों हो रचा करनो भपना कत्तेव्य समक्ता था इसो 
लिये जेनध्मा-सम्बश्धो प्रायोग सामग्रियोका सावधानता-पृवंक सक्यय किये 
जानेशे खिये इस “बोजेन-सिद्दाग्तभवन” को स्थापित किया और इसोको 
सूचित करनेके लिये हम खोमोंने भो आप विज्ञ भाइयींके सामने उपस्थित होना 
उचित समकका है। पाथवत्य विदानों भोर जमंन विधानोंकी जितनों प्रशंसाकी 
जाय थोड़ो है। क्योंकि जेनधर्गा उनका धर्म नहीं, प्राचोन कोत्तियां उनके 
पृवंश्नोंकी कौर्ति गहीं तौमी करोड़ो रुपये व्यय करके उन लोगोंने इमारे जेम- 
सतकी सर्वप्राधोगताक्ा पता लगाया है और वरिक भाज हम लोग उनहींसे 
चर्फकी शिचा पाते हैं। अधोत्‌ इन खलोगोंने इस लोगोंको बहुत सो प्रायोग 
वशुभोको छोजकी है। इस खिये थे खोग इस सर्दी भादर्श योग्य हैं। 

सद साइवोंको राय हइई कि कोई ऐसा उपाय किया जाय जिससे सब 
साधारण अत्योदो सो इस “भवन” से साक्ष पहुंचे। पोदे निश्चित किये 
अपने पर कही ठोक जंदा कि एक ऐतिहासिक पल निकाला जाग जिसका 
परदुशा कहेश यह दोगा कि.पस पलमें “भवन” को बंफरोत परुभोका विवरण 


हे किरण १] पत्रका उद्देश! 


हमारे धर्मके लाखों ग्रत्य जिनसे जनधर्मको विद्याका पता लगता था उनमें, 
से बहुत कुछ नष्टहो गयें तथा जो बचे बचाये हैं भो तो उनके खोजने- 
वाले, उनकी भलेोभांति रक्षा करनेवाले भौर उनके विधयकोी समभनेवाले आज 
कोई नहीं देख पड़ते। जैसे जेसे उनका नाश हुआ जाता है वैसे वैसे हमारे 
आान-भण्कारमें भो कमो हो रही है। दूसरा यह कि इस लोग अपनो करनी 
से भाप अज्ञानाखकारमें निमरन होते जाते हैं। अभो तक जो कुक बचा है इस 
शोगोंके लिये बहुत है। उन आचाय्थोके लेखों तथा बचो बचायो सामश्रियोंस 
संसारपर भलो भांति यह बात विदित होतो है कि प्राचोन समयमें जेनधर्म 
क्या था ओर इसका महत्व कहां तक फेला हुआ था किन्हु खेदका विषय है 
कि झाज हम सोम अपनी भांखों देख रहे हैं कि कैसे महत्व-पुर्ण तथा प्र भाव- 
शाली मन्दिर, कोत्तिस्तत्भ और शिलालेख आदि जो एक समय बड़े भादरको 
इष्टिसे देखे जाते थे तथा जिनको प्रतिष्ठा और रक्षासे जेनघर्मको प्रतिष्ठा तथा 
रक्षा थो, वच्दी सब प्राचोन वस्तुएं आज होनावशस्थाको प्राप्त होरहो हैं। 
हम लोगोंको अनवधानतासे अन्यधर्मावलब्बियोने क्रम लोगोंके आचाय्योके 
बनाये हुए अमूल्य ओर अलभ्य ग्रन्थोंकी इधर उधर उलट फेर कर भ्रपना बना 
लिया भौर बनाते जाते हैं बल्कि आचाय्योंके नाम मिटाकर उनको 
कौोत्ति विलुत्तर अपने नाम्र को ध्वजा संसारमें फेला रहे हैं। इसमें टूसरों 
का दोषही क्या है जब हम अपनी सम्पत्ति अपनो नहीं समझते, उसको 
रक्षा नह्चीं करते तथा प्रगाढ निन्द्रामें खर्राढे ले रहे हैं तब लुटेरे इमार सर्वस्त 
छूट ले जायें, इमे दरिद्र बना छोड़ें इसमें उनका दीषहो का है १ देखिये एक 
इष्टान्त इस आपके सामने उपस्थित करते हैं। महाराज अमोघवर्षकोी बनाई 
हुई “प्रश्नोत्तररक्ष-माला” के मंगलाचरण ओर प्रशस्ति के जोक बदल कर मिस 
भित्र सतावलस्बियोंने उसे अपना लिया । 


इस समय जेन-समाजको दशा कुछ और हो तरहको दोख पढ़तो है। 
सब शोग यहो चाहते हैं कि ऐसा कोई काम करे जिसमें मेरा भाम भेरे 
बाद भो वत्तमान रहे। बच ससभते हैं कि प्रायोन सासग्रियोंकी रचा 
करने ध्यर्थ है क्योंकि उनमें से तो कुछ सड़ गल गयीं और जो बची बचाई 
दूटी फूटो मिलती भो हैं तो थे किसी कामको नहीं। यह विचार इसारे 
पढ़े खिखे भाइयोंका है भोर जो पढ़े लिखे नहों हैं उनको भला इन 
प्राचीन वस्तुभ्नोंका पताहों क्यों कर लगे। भ्रर्थात्‌ किसौकों पुरानों चौणोंकी 
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किरण १] महाराज चन्द्रमुपतका इतिद्ास । ११ 


श्रो १०८ अन्तिम शुतक्तेवली भद्गवाह खामी भोर उनके 
शिष्य सगधाधिपति महाराज चन्ट्रगुप्तका इतिशास। 


०---नुँ>--पुनकीक ०3 


पक गधाधिपति महाराज चद्द्रगुत्का नाम प्रायः सभो इति 


£ः हास प्रेसियोंने सुना होगा और जहाँ तक हमे मालूम है 
ः पे श् ५ हम यह करनेमें भो अत्युक्ति नहीं समकते कि सभ 
अगाक न मतावलस्बी आचाय्थोंने भौर पुराण-कारोंने अपने अपने 
पुराणों तथा ग्रस्थोंमें इनका नाम किसी न किसो प्रकारसे उल्लेख किया है । और 
कहाँ तक कहा जाय आधुनिक कवि विशाखाचार्यने भरो “महाराज चन्द्रगुप्त? 
का वर्णन अपने “मुद्राराक्षस” नामक नाटक किया है। महाराज चन्द्रगुप्त 
अपने ससयके एक बड़े भारों प्रभावशालो राजा थे और पझापके समयमें 
बड़ी बड़ो प्रसिद्ष ऐतिहासिक घटना हुई है। जैसे ग्रोकके शाहंशाह का 
भारतपर पभाक्रमण, उनके प्रधान-सेना-ध्यक्षके साथ महाराज चन्द्रगुप्र का 
युद्दर और इनको सन्धि इत्यादि। भारतवर्षके इतिहासमें उस समय एक 
नवोन युग हुआ था इसोलिये महाराज चम्द्रगुप्तको भारतवर्षके इतिहासों में 
बड़ो प्रसिद्द है। परन्तु अबतक कुछ दिनोंसे यह बात प्रसिद्द हो रहो है 
कि मगधाधिपति महाराज चन्द्रगुप्त वोद थे किन्तु हम भपने पाठकोंके सम्पुख 
यह प्रमाणित करना चाहते हैं कि महाराज चन्द्रगुप्त जन थे नकि बोद्। 
थे पंचम श्ुतकेवलो स्वामी भद्गवाइके मुख्य-शिष्योंमें से थे। इन्हींसे इन्होंबे 
जिन-दोच्षा ग्रहण को थो ओर यहो कारण है कि अन्यमतावलब्बो विद्वानों 
में चम्द्रगुत् के राब्य-शासनके समय-निणयमें मतभेद होता है। भ्र्थात्‌ उनको 
दोचा लेनोच्री मसभेदका कारण है। महावंशके ग्रन्थकर्ता कहते हैं कि 
चम्द्रगुतने ३४ बे तक राज्य किया और वायुप्राणके कर्ता २४ ही वर्ष वतलाते 
है। इस विषयमें भो मतभेद है कि चन्द्रगुने पुत्र॒को राज्य-गासनका भार देकर 
इस असार संसारको छोड़ा वा राज्यावस्थार्में हो उनका मरण हुआ। परन्तु आगे 
उद्दत-शिलालेखसे आप महानुभावोंको पूर्णतया प्रतोत हो जायगा कि उन्होंने 
राज्य-सम्प्तिको दृरावत्‌ जान भपने मुब् सिंहसेन भपर मास विन्दुसारको राध्य दे 
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दोच्षा ग्रहण को थो। पंचम अुतकेवलो भद्गवाहु स्रामी बोर-नि० सम्बत्‌ (१) 
१६२ में मौयंवंगी महाराज चम्द्रगुतके समयमें इए थे। एक समय उज्जयिनो 
मगरो में कात्तिक शुक्ता पूर्णिमाके दिन महाराज चन्द्रगुप्तने रात्रोके पिछले पहुर 
में १६ स्वप्न देखें। उनमें श्रन्तिस खप्न एक १२फणका नाग देखा । तब मद्ाराज 
चम्द्रगुप्तने अपने गुरु श्रोभद्रवाहु खामोसे उन सखप्नोका फल पूछा तो खामोने 
अन्तिम स्रप्रका फल उत्तर भारतवर्षमें बारह वर्षका घोर दुर्मिक्ष बतलाया। 
इसके बाद एक दिन भद्रवाइ खामो अपने शिप्योंके साथ नगरमें आहारके 
लिये गये और एक व्यक्तिके दारपर जा पहुँचे परन्तु वहाँ एक बालक इतने 
जोरसे रो रहा था कि इनके बारह वार पुकारने पर भो त्नि >“ उच्तर नहीं 
दिया। तब इनको यह निश्चवय हो गया कि १२ वर्षका ,..« यहां आरम्भ हो 
गया। राजमन्तोने इस आपत्तिके हटानेके लिये अर्थात्‌ दुर्भित्त-शान्तिके लिये 
अनेक यज्ञ होमादि और कई प्रकारके वलिप्रदानादि करनेको चेष्टा को परन्तु 
चन्द्रगुप्त इस पापसे भयभोत हो कर अपने पुत्र सिंहसेन अपर नाम विन्दुसारकों 
राज्य-भार सोंप कर इस असार संसारसे विरत्ञा हो अपने गुरु भद्रवाइ खामोसे 
दोचा लेलो। सिंहसेनके मन्वोने “नाभाल्वभाण्टिक” नामक ब्राह्मणसे यज्ञ 
करानेकी और वलिदानादिकको सम्भति लो भर इधर जन ब्राह्मणे को भो एक 
स्थानपर एकत्रित कर यनज्ञर्म पशहिंसा करनेके विषय दोनोमें खूब वाद 
विवाद कराया परन्तु “घरम्रेको सदा जय होतो है” इस कथनानुसार अन्तमें जन 
ब्राकणोंकी हो बात रहो । भद्गवाइ खामोने देखा कि यह घोर दुर्भिक्ष विश्य 
तथा नोलगिरि पवतके मध्यमें होगा, इसके प्रभावसे अनेक प्राणो कालकव- 
लित होंगे तथा इस समयमें मुनिधम भो पालना कठिन हो जायगा यानि 
उनका भी धर्म भ्वष्ट हो जायगा। ऐसा विचार कर बारह हजार सुनियो'का 
संघ लेकर दक्षिण देशको प्रस्थान किया। महाराज चन्‍न्द्रगुप्त भो गुरुके साथहो 
साथ चले गये। कटवप्र नामक एक रमणोय पर्वतके निकट पहुंचने पर किन्हों 
चिन्हों' दरा भद्धवाइ खामोको यह मालूस होगया कि हमारो आयु बहुत 
थोड़ी रह गई है झोर हमारा अन्तिम समय निकट है इसलिये स्वामोने 
श्रोविशाखाचार्य सुनिके साथ सब संघको दक्षिण चोलपाण्ड देशमें सेजा और 
केवल चन्द्रगुप्त मुनिको अपने पास रहनेको आज्ञा दो। जिन्होंने अपने गुरुके 
अन्त काल तक उनके साथ रहकर उनको अन्तिम-क्रिया को तथा असोस गुरु- 
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भज्िि दिखायो । उधर श्रोविशाखाचाय १२ वर्ष तक चोलपाण्ड देश धर्कोप- 
देश करते हुए विहार करते रहे। जब १२ वर्षका समय व्यतोत हो गया तब 
विद्याखाचाय अपने शिव्योंके साथ विहार करते हुए उत्तर कर्णाटक देशरमें जहां 
उन्होंने अपने गुरु श्रोभद्रवाइ खामोकों छोड़ा था वहीं आये। वहाँ आकर 
उन्होंने देखा कि खामोका देहान्त होगया है, खोचन्द्रगुप्त सुनि 7. , 
चरण-सेवा कर रहे हैं ओर उनेक बाल बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं। विशाखाचाये 
सुनिको टेखकर बड़े सम्मानके साथ चन्द्रगुप्त मुनिने नमस्कार किया परम्तु यह 
विचार कर कि चन्द्रगुप्त सुनिने इस दुर्भिक्ष कालमें कन्द मूलादि खाकर अपना 
घम्म भ्वरष्ट किया होगा अतणएव उन्होंने चन्द्र गुप्त के नमस्कारका कुछ भो उत्तर 
न दिया किन्तु उनको वन्दना खतोकार कर उनसे अपने गुरु भद्रवाई स्रामोके 
»।न्तम-समय को सारो बात पूछो और उस रोज सब मुनियोंने उपवास 
किया। दूसरे रोज यह समझ कर कि इस निजन देशमे हमारो भिक्षा- 
विधिका पालन दुलभ है इसलिये वहांसे यात्राका विचार किया परन्तु चन्द्रमुप्त 
सुनि उन सब संघको जड्गजलके निकटवरत्ती एक वस्तोमम लेगये भोर वहां 
आवकॉने बड़ो भक्तिके साथ उन लोगोंको घत्युत्तम भ्रद्दार दिया। जब 
सब सुनि आहार कर कर अपने अपने स्थान पर भाये तो मालूस जुआ कि 
संघर्मेसे एक सुनि अपना कमण्ड़लु उस ग्राममें छोड़ आये हैं इसोलिये 
वह सुनि उसको लानको गये। जब वह सुनिमहाराज वहां पहुंचे तो 
उनको बड़ा बिसूमय हुआ कि उस स्थानपर मन तो कोई प्रामहो है और 
न कोई श्ावकोंके घरहो हैं। केवल उनका कमण्डलु एक हक्षको डालमें 
लटक रहा है। उन्होंने आकर सब द्वत्तान्त विशाखाचायंको कह श्ुनाया। यह 
सुन कर उनको निश्वय हो गया कि चन्द्रगुप्ने विद्याबलसे उनलोमोंको भोजन 
कराया है इसलिये यह्व बात अनुचित है। यह् विचार कर चन्द्रगुप्तको केशलोंचन 
करनेका प्रायश्चित्त दिया भोर अपने सर्व संघको उस भोजन करनेका यथायोग्य 
प्रायश्चित्त करा उस स्थानसे विह़्ार कर गये। इस घटनाके कुछ कालके बाद 
महाराज भास्कर अपर नाम अशोक सहाराज सिंहसेन अपर नाम विन्दुसारके 
पुत्र अथोत्‌ चन्द्रगुप्तके पोच बड़े समारोद्रके साथ अपने गुरु भद्धवाइ और अपने 
पितामह चन्द्रगुतके चरणारबिन्दको वन्दना और पूजा करनेके लिये भायें भोर 
यहां कुछ काल रह कर कई चेत्यालय बन वाये जोकि आज तक चन्द्रगुत्त 
पस्तोके नासते प्रसिद है झोर एक नगर बसाया जिसका नाम अब यवणवैलगुल 
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कै तथा इन्होंने दी यह शिला-लेख लिखवाया कि जिसका समय प्राय २६० बो० 
सौ« अर्थात्‌ (९) औबोर-नि० सम्बत्‌ २६६ का निश्चय होता है और हमारे इस 
कथनको पुष्टि पाय्ात्यविद्यान्‌ लुइंसराईस साहेबने भी को है। यह शिलालेख 
अवणवेस गुलमें चन्द्रगिरि पर्वतपर चम्द्रगुप्त (२) बस्तोके मन्दिरके सामने एक 
१४ फोट ७ इंच लम्बे तथा ४ फोट ७ इंच चौड़े चह्ानपर हेल कनड़ोलिपिमें 
खुदा हुआ है और इसो शिलालेख(१)से मालूम होता है कि राजा चमन्द्रगु्का 
दीज्षा-माम प्रभाचन्द्र रक्का गया था। इस विषयको विशेष प्ृष्टि राजवलि-कथासे 
होती है। यह ग्रथ मेसूरको रानो देवो रत्माके लिये भव्युरके देवचन्द्रजोने कनड़ो 
भाषासें लिखा था तथा भद्गवाइचरित्र से भो इस विषयको पूर्णतया पुष्टि होती 
है | इसके सिवाय जैमूस बारगंस जोन बोट आदि पाणात्य विद्दानींके मतमें भो 
मौयेवंशी महाराज चन्द्रगृुप्त और उनके पुत्र विग्दुसार जेन थे तथा महाराज 
अशोकने अपने राज्माभिषेकके !३ वें वर्ण प्यग्त तो जेन धर्मरहों पालन किया। 
इसके वाद उन्होंने वौदधयां घारण किया | इनके २४० बो० सो० अर्थात्‌ विक्रम 
सस्वत्‌ १८३ वर्ण पूवेके अनेक शिलालेख जेनधर्म-सम्बन्धी मिलते हैं। अस्तु 
अब इसमें कोई सन्देह हो नहीं रहता कि महाराज पन्द्रगुप्त जेन थे। इन्होंने 
वोइ-धर्क कभी नहीं अज्नोकार किया। आधुनिक विद्ानोंका जो यह कथन 
है कि चन्द्रगुप्त बौद थे उनका मूल कारण यह मालूम होता है कि एक तो उन्होंने 
लेन भोर बौदको एक सा मान रक्‍वा है ठूसरो बात यह कि उन लोगोंने जेन 
और बौइको प्रतिमापझ्नोमें भो जो भेद हैं उनको नहीं जाना है। यही कारण है 
कि अनेक स्थानों पर जेन-लोथ और जन-तोथेकरोंको जौद्द बताया गया है परव्कु 
अब यह वात प्रमाणित हो चुको है कि जेन और बोदमें बड़ा भन्तर है भौर 
उनको एक सानना बड़ो भ्वान्ति है । 


क्रमथ: 


मनोट--(१) बौ० सौ० अंग्रेजो सब्बत्स पूवेको कहते हैं अर्थात्‌ भाजसे १८१९-१६० ७ २५१७९ व पूछे । 
भोट-(२) दचिस-दैशमें लम्दिरोंके समइको “वो” कहते हैं। 
जोट“-(३) इस इस शिलालेख सन्दथ रखने वाले अनेक शिलालेखॉका को वर्दान कर भाये हैं 


थे तथा भश्वाह खामी और अम्ट्रगुमका औौवन-चरित उनके समयक्ा विचार आदि क्रमंगः अम्यात्य 
अंक्षोंमें दिया जायना | 


किरण १] संस्कृत शघिक्लालैख । १४ 


चन्द्रगिरि पर्वतकी चन्द्रगुप्त वस्तीका शिलालेख । 


जित॑ भगवता श्रोमडरस्म तोर्थविधायिना । 

बधमानेन सस्मराप्त-सिद्दिसी ख्यास्तामना ॥ १४ 

लोकालोकदयाधारवस्तु स्थाशशु चरिष्णु च। 

सथिदालोकशक्षि: स्रा व्यश्शुते यस्य केवक्षा ॥ २॥ 

जगत्यचिम्थ-साहात्म+-पूजातिशयमोयुषः 

तोथंक्न्नामपुस्यीघमहाहंग्यमुपेयुषः ॥ ३॥ 

तदनुश्ोविशालेयआयत्यद्य जगद्दितम्‌ । 

तस्य शासनमव्याज' प्रवादिमतथासनम्‌ ॥ ४ ॥ 

भ्रथ खलु सकलजगदुदयकरणोदितातिशयगुणास्पदीभूतपरमजिनशासनसर- 

स्पमभिवद्वितभव्यजनकसलबिकशनवितिमसिरगुणकिरणसइस्रमहो तिमहा यो रसवि- 
तरि परिनिवृत्ते भगवत्मरमणि-गौतसगणधर-साक्षास्छिष्य-लोहाये-जम्बु-विष्युदेव- 
अपराजित-गोवददन-भद्रवाइ-विशाख-प्रोष्ठिल-क्तिकाय-जयनास-सिद्दा थे-हतणेच्द-बु- 
दिलादिगुरु-परम्परोण क्रमाभ्यागतमहापुरुषसन्तति समवद्योतिताग्‌वय भरद्ववाु 
स्लासिना उत्जयिन्धाम्‌ अष्टाइ्महानिमित्त-तलजेन भेकाव्यदर्शिनगा निमिशेग 
दादशसस्वत्तरकालवेषस्यसुपलभ्य कथिते सर्वसह्ु' उत्तरापथात्‌ दक्षिणापथं प्रस्ितः 
आपेणेव जनपर्द अनेकग्रामशतसंख्यमुदितजनधनकनकणस्यमोसह्िणाजाबिकश- 
समाकोणेम्‌ प्राप्ततान्‌ू अतः आचाय्यप्रभाचन्द्रेणशमावनितलललामभूतेईभास्मिग्‌ 
कटवप्रनामकोपलचिते_ विविधतरुवरकुसुमदलावलिविकचनशवलविपुखसजल- 
ललदनिवहनोलोपलतले  वराशदोपिय्याप्रत्तेतरक्षुष्यालस्शमकुसछो पचितोपत्यका 
कन्दर-दरो-महागुहा-गइनभोगव््ति समुत्तुज्यफ्ष शिखरिलि जोवितशेषम्‌ अश्य- 
तरकालं अववुध्याध्चन: सुचकितः तपःसमाधिम्‌ आराधयितुम्‌ आएय मिरव- 
शोषेण संघम्‌ विस्टज्य शिक्षेणकेन एथुलकास्तोण तलास शिक्षादु शोतशासु खदे- 
हम्‌ सश्यस्याराधितवान्‌ क्रमेण सपशतम्‌ ऋषोणाम्‌ आराधितल्‌ इति जयतुजिन- 
शासन इति ॥ 


संस्कृत शिलालेखका संचिप्त-भाषानुवाद । 


अम्तरंग अनन्त चतुष्टयादि ( अनन्त अ्ाम, दर्भन सुर, वोये) वहिरंम 
शम्वशरयादि लक्ष्मोसे युक्त सम्यक्दशंन जान चारित रूपरंत्रचय भर्माके 
कहने वाले और मोच प्राप्त करमे वाले श्ौषमान भगवान्‌ सल्वामों भन्तिस 
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तोथेकर नित्य अमम्त-सुखपिण्डस्वरूप सर्वोत्तषको प्राप्त हुए हैं। 
अनेक सुरेन्द्र नरेन्द्र सर खगाधिपत्थादि शतेन्द्रोदारा पूज्य तोथेंकर ओवद- 
समान खासोका केवलज्ञान सम्पूर्ण पदार्थोंकी भूत, भविष्यत और वर्तमान 
जिकालवर्ती अनन्त पर्यायोंकोी प्रकाश कर रहा है। 
उन वर्मान (महावोर) खामो तोथंकरके पीछे यह नगरो लक्ष्मोसे 
शोभायमान है और आज उसमें जगतके हितकारो परवादियोके मतकी सुशासन 
करनेवाले, छल-कपट-रहित सत्य-स्लररूप उन वहमान खामोका शासन अर्थात्‌ 
जिनशासन (जेनधर्मा) सर्वोत्क्टतासे वर्तमान है। भावाथे--इस नगरोमें जैनधर्मा 
बड़े प्रभावसे वतमान है । 
यह उपयुक्न वस्ती समस्त संसारके कल्याण करने वालो और परमोक्तम 
जिनशासन ( जैनधरक्म )से शोभायमान है। भव्य-पुरुषोंके भानन्दकारक और 
अज्ञानाखकार दूर करने वाले ऐसे श्रोमहावीर भगवानके मोक्ष होते भगवान्‌ 
परम ऋषि गौतप्तगणधरके साज्षात्‌ शिष्य योलोहाचार्य, जम्बू सालो, विशुदेव 
अपराजित, गोवर्धन, भद्गवाइ, विशाखाचार्य, प्रोष्टल, क्षत्रियाचाय, जयनाम, 
सिद्दार्थ,, तसेम, वुद्दिल आदि गुरुपरम्परासे चलो आई महापु॒रषों को 
सन्तान उसोमें इये भद्रवाह खामो खुतकेवलो उच्जयिनो नगरोमें.अष्टांगसहा- 
निमित्त-शास्त्कथिततलके ज्ञाता अर्थात्‌ ज्योतिषशास्त्रके परमविद्दान्‌ 
निमित्त-तज्ञान (ज्योतिष)से यह बात जानकर कि यहां १२ वर्षका महादुर्भिक्ष 
पड़ेगा इसलिये सद्चके सब सुनियों से दक्षिणदिशाको प्रस्थान करनेको कहा और 
आप भो चलदिये | से सइके साथ बड़े बड़ देशोमें होते हुए श्रोभद्रवाहु खामो 
आचार्य प्रभाचम्ट्र(१)के साथ इस वस्तोर्म आये और अत्यन्त रसमणोय शोभायमान 
अनेक प्रकारके फूल फलोंसे भरा तथा अनेक सिंह व्याधादिकोंसे भरो गुफाशों 
सहित कटवप्रनाम्रक प्रसिद परवेंतपर आयुको स्थिति बहुत थोड़ी जानकर समाधि 
आराधनाके लिये ( समाधिमरण करनेके लिये) समस्त सदडुको विदाकर 
एक शिष्यके साथ वहां रह चार आराधनाओं को आराधते भये। चर्थात्‌ 
सलाधिसहित मरण किया। सहृ'्के ७०० मुनियोंने भी उचित उचित समय 
पर आराधना भाराधो। इस प्रकार शरोजिनशासन जय शालो रहे। 
यह संस्कृत शिलालेखका संज्लिप्त भाषान॒वाद है जिन मशाशयोंकोी उक्त 
शिलालेखके प्रत्येक अक्षरका अथ समभना हो वे संरृत शिलालेखसे समझे । 
_.. होट'''(१)-०“बैही प्रभावन्द खालो महाराज चन्द्रगा थे इनका दौचानाल म्भाचन्र हो गया बा। 





। 
/ 


किरण १] महापुराणका परिचय | १७ 





“ग्रीजेन-सिद्दान्त-भवन” आराके संरक्षित “श्रीक्ादिपुराण' 
ओर “उत्तरपुराण” जिनको लीग “महापुराण' 
भी कहते हैं उनका संघिप्त परिचय । 


३-->यु बुक, >-+ 


४४४ ज हम अपने सुविज्ञ-पाठकोंको जैन-समाजके चिर-परिचित 


८8९ ४ 
आर आचाय्य. ओर एक महान्‌ ग्र्थका परिचय कराना 
₹ः चाहते हैं। श्रोमहापुराणका स्वाध्याय प्रायः सभी 
पर कट जैनियोने किया होगा और प्रायः सभो जेनो इसके 


नाससे परिचित होंगे। परन्तु हम नहीं कह सकते कि कितने महानुभावोंने 
इस महापुराणमें सब्रिवेशित अनेक अपूर्व-रत्नोंका मर्म समभ्का हो | क्योंकि जहां 
तक देखा जाता,है सो यहो मालुम होता है कि श्रोआदिपुराणके खाध्यायके 
समय हम लोगोंको दृष्टि उसके कथा-भागों पर विशेष रहतो है और उसके 
सूलभावों से हम लोग कोशों दूर रहते हैं। जिन मच्दानुभावोंने इस परमोत्कुष्ट 
प्रथका ख्वाध्याय विचारपृर्वक किया होगा उनको यह मालुम होगा कि केसे 
महत्व तथा इतिहासों के अनेक अभावोंका पूर्तिकारक यह ग्रन्थ है। इतिहास 
कैलिये जितनो सामग्रियों को ज़रूरत है हमारे आचार्थ्य-प्रवरने प्रायः सभो 
विषयोंका समावेश इसको रचनामें किया है। 

यह भारतवर्षका एक सच्चा सर्वाइन-पू्ण इतिहास माना जाय तो इस में कुछ 
अत्युशि न होगो। आज तक बहुत से पायात्य-विद्यानोंने भारतवर्षके अनेक 
इतिहास लिखे हैं। परन्तु वे भारतवासो विद्वानों को दृष्टि में सर्वाभ्ल्‍-पूर्ण तथा 
प्रमाणित विश्वस्त-रुपसे परिगणित नहीं होते क्योंकि विदेशोय विद्दानों डारा 
रचित होने से उनमें अनेक जुटियां रदजातो हैं भयोर जिन इमारे भारतवर्षीय 
विद्यानोंने भारतवर्षके इतिहास लिखे हैं, उन लोगोंने भारतवर्षके महान्‌ महान्‌ 
विद्वानों झोर आचार्य्योके विरचित-अपूर्व-इतिदास-रक्ष-ग्रत्थों को पर्यालोचना 
नहीं को इसलिये उनमें भूलॉको भरमार है। परन्तु हमारे आचार्-प्रवरने 
बड़ो योग्यता तथा विद्वत्ताके साथ उन तरुटियों को पूत्ति पहलेड्ो से कर रम्खो है 
ओर इस ग्रत्थमें ्रनेक ऐसे विषयोंका भो खज्िवेश किया है कि लिनका पता 
अभो तक बहुतसे विद्यानोंको नहीं मालूस है। इसलिये इनका म सालुस 
छोमाही भारतवर्ष के आधुनिक रचित-इतिहासमें चुटियोंका कारण है। 

(४) 
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इसमें भरतचक्रवरत्ती जिनके मामहो से भारतवर्ष प्रसिद्र है, उनका आदो- 
पान्त दत्तान्त, वर्णाश्मके स्खापनके कारण और समय, ग्टहस्थोंके छः प्रकारको 
जोविकाओंकोी विधि, वेवाहिक-प्रणालोका प्रचार, मर्भाधान से लेकर मरण 
पर्मन्श तक तिरपन क्रिया, भारतवासियोंकी रहन-सच्न, देश, ग्राम, आकार, 
व्यवह्टार, वस्ताभूषण, राजनोति, समाजिक-नोति आदि भ्रमेक आवश्यक-विषयों- 
का सविस्तर उल्लेख बड़ोहो प्रक्षतक और आनुभविक विद्दत्तासे हमारे चरित्र- 
मायकीने किया है। इसके परिशोलन करनेसे उस समय को बहुतस्रे रोति 
ओर घटनाओंका अनुभव सहजहोमें होने लगता है। यह आदिपुराण कविता 
को सर्वोत्कुट्रताका एक उदाहरण-स्तररूप कहाजाय तो इसमें कुछ अत्युक्ति नहीं 
औ्ोगो। इसके प्रत्येक श्लोक, पद, वाक्य तथा अच्चरसे श्रन्थ-कर्त्ताको वहुतअता, 
उपदेश-प्रियता, कवित्वोत्कषषता आदि गुण स्पष्ट विदित होते हैं। हमारे 
कवि-कुल-कमल-दिवाकर शो १०८ जिनसेनस्वामोने ओर कवियोंको भांति 
र्ियोंके स्तनपर हार दुराने वालो हो कविलाको रचनामें भ्रपने पाण्डित्यको 
इतिय्ी नहीं को। इन्होंने श्ृज्भारव्णन किया भी है तो धर्माहो रुपसे। 
और इस ग्रन्यसे यह बात भी निविवाद प्रमाणित हो जातो है कि धर्मोपदेश 
करते इुए धाक्मिक-प्र्थोमें भो पुएंतया काव्य-सम्बन्धो नवरस, नायक नायिकाका 
सल्लावेश भोर सभो अलद्भारोंको ग्रत्थ-कर्तता प्रयुक्त कर सकते हैं। 
इमसारे आचार्थ्र-प्रवरको केवल इतिहासहो के भपूर्व-विषयोंका उल्लेख 
करनेसे सन्तुष्टि नहीं हुई किन्तु इन्होंने ओर भो अनेक अपूर्व प्रयोजनोय विषयोंका 
अच्छा ससावेश किया है। आपने अपने मफ़लाचरणमें कवियोंको अच्छो समा- 
लोचना को है मोर कवियोंको हिलतकर तथा यश:प्रसारक अनेक उपदेश दिये हैं। 
परेषां दूषणाज्जातु न विभेति कवोशवर: । 
किसुलुकभयाइन्वन्‌ ध्वान्तं नोदेति भानुसान्‌ ॥ ७५ ४ 
परे तुष्बन्तु वा वासा: कवि: स्वाें समोचताम्‌ । 
न पराराधनात्‌ ग्रेय: श्रेय: सब्भार्ग दर्शनात्‌ ॥ ७६ ॥ 
पाठ को ! देखिये उल्चिखित-झोकोंमें हमारे आचार्ल्-प्रवरने कवि-निरहुशता 
को परिपुष्टि बड़े सुककणठसे को है। भाप कहते हैं कि कवोशर दूसरोंके 
आलषेपोंको भर दृष्टिपात नहीं करते। क्या कोई कच्दसकता है कि उलकके 
भयसे सूर्य अन्धकारको नष्ट करता हुभा कभी उदित नहो। डर 





किरण १] महापुराणका परिचय । १६ 
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" और भो झ्राप कहते हैं कि--कवियोंको रचनासे दूसरे सन्तुष्ट हों वा न हों। 
वे अपने उद्देश्योंको पूत्ति किये बिना नहीं रहते। क्योंकि दूसरोंकी शुश्रुधासे 
कभो मकृल नहीं होता, स्चेमार्गगा दिखाना हऐो महलका कारण है। 
आपका भावार्थ यह है कि दूसरेको चाटुकारिता तथा हॉमें हां मिलानेसे कुछ 
सिद्दि नहीं होतो। कवियोंकी किसोको परवाह न कर सच्ची राह दिखानाहो 
परम कत्त॑व्य है। आपका प्रत्येक वाद तथा ज्ञोक ऐसा ज्रेयस्कर तथा सार- 
मर्भित है कि यह सुवणाच्रोंमे लिखकर आदश-रूुपसे रक्वा जा सकता है। 
आपको कवि-समालोचनाके जो ज्ञोक हैं उनमें से कुछ भावाथे-साहित नौचे 
छउद्दत किये जाते हैं। 

धर्म्म्ननुवश्धिनो या स्थात्‌ कविता सव॑ शस्यते । 

शेषा पापास्रवायव सुप्रयुक्ञापि जायते ॥ ६४ # 

कैचिन्धिध्याहशः का््य॑ ग्रथुन्ति शुति-पेशलं। 

तजाधम्मोनुवश्चिलाब सता प्रोणनच्ममम्‌ ॥ ६४ ॥ 

अव्युत्यत्वतरा: केचित्‌ कवित्वाय कतोद्यमा: । 

प्रयान्ति हास्य्ता लोके म्ूका इव विवज्षव: ॥ ६६ # 

अनभ्यस्तमहाविद्या: कलाशस्त्र-वहिष्कुता: । 

काव्यानि कत्तु मोहन्ते कैचित्पश्यत साहस ॥ ७१ ॥ 

तस्मादब्यस्य शास्त्रार्थनुपास्य व मह्याकवोन्‌। 

धर्म शस्यं यशस्यं च काव्यं कुर्वन्तु धोधना; ॥ ७४ ॥ 

भावार्थ-धर्मानुवच्धिनो हो कविता प्रशंसित होतो है। शेष तो योंची 
पाप बढ़ाने वालों है। कितने कवि केवल ग्वल-सुखद-कविता बनाते हैं। 
किन्तु उसमें धमेका लेश नहीं रहनेसे सज्जन कभी उससे सन्तुष्ट नहीं 
दोते। बचहुतसे अधपठे कवि भो काज्य कर बैठते हैं। किन्तु उनको हंसी 
ऐसो होतो है जेसे गूंगा बोलना चाहे। भलो भांति सारी विद्या नहीं पढ़ने 
वाले और कला शास्तकों नहीं जानने वाले यदि काव्यरचना करमा चाहें तो 
छनका दुस्साहस हो समभमा चाहिये इसोलिये जो सब शास्त्रोंका भलो भांति 
परिशोलय कर महाकवियोंकी सेवा करता है वही प्रशंसनोय, धार्मिक और 
यशस्कर कविता बनाता है। 
उपयुक्ञ वाक्धोंसे यह बात स्पष्ट मालूम होतो है कि हमारे महाकवि श्री 

' जिमनसेनाचार्थ्ने इस ऐतिहासिक-प्रममें अपनो कविल-शक्तिका असुलनोय 








२० भास्कर । भाग १ 








परिचय दिया है। हमारे कविश्वेष्ठने जब इस ग्रथको प्रारब्ध किया था तो उस 
समय उनका यहो अभ्रिप्राय था कि इसो आदिपुराणमें चोबोस तोथेहर झोर 
शलाका-पुरुषोंका पृर्णछत्तान्‍्त समावेश कर इसोको अद्दितोय प्रन्थ बनावें। 
ऋम यह्द भो सुक्कण्ठसे कह् सकते हैं कि स्वामोजोने जिस प्रकारसे इस प्रत्थ- 
को भूमिका बांधो है यदि इन्हींको विद्वत्ता-पू्ण लेखनोसे कहीं इसको समाप्ति 
होतो तो एक स्वोफ्न-हुन्दर और अपूर्व-रचना होतो। परन्तु बड़े खेदके साथ 
कहना पड़ता है कि इस कुटिल-काल-राहइने हमारे अखिल-पदाथ्थे-प्रकाशक 
ओर अज्ञानान्थकार-विद्रावक आचाय-मात्तेण्ठको कोत्तिरश्मिको प्रखरदोधिको 
सहन न कर मध्याहु कालहो में यानि बयालिस हो अध्याय तक लिखे जानेपर 
ग्रस लिया। भर्थात्‌ श्रो ९००८ झादिनाथ खामोका चरित्र अधुराहो छोड़ कर 
आपने अ्रपनो मानव-लोलाका संवरण किया तथा अपने परम-पवित्र-पादपा- 
थोज-परागसे खरधामको पवित्र किया। यद्यपि हम लोगोंके दुर्भाग्य-वश 
स्तामोजोकी सरसलेखनोसे इस झआपूव ग्रत्थकी निष्पत्ति नहीं हुई तो भो उनको 
लेखनी-प्रसूत जितनी रचना है वहो भारतवर्षके इतिहासके सर्वा्ग को पूत्तिके 
लिये पर्याप् है। महापुराणमें चोबोस तोथेइर ओर शलाका-पुरुषोंका चरित्र 
लिखने का जो सहत्प श्री १०८ जिनसेन स्वाभोका था उसको पूर्ति उनके प्रिय 
शिष्य ओगुणभद्राच्ने बड़ो विद्वत्तासे को है । प्रथमहो आपने पांच अध्याय 
ओर रचकर आदिपुराणको समाप्ति को तत्पश्चात्‌ उत्तरपुराण नामक एक नया 
प्राण रचकर शेष तोथेड्रोंका चरित्र भारतवर्षमें प्रसद्ञ किया। ओर अपने 
भुरु जिनसेन खामोके सड्ुल्पित उद्देश्योंको .पूत्ति बड़ो विद्त्तासे को। इन्होंने 
अपने गुरुको काव्य-रचना-प्राणालो का अनुसरण बड़ो योग्यतासे किया है। 
एकहो पुराणमें तेइस सोथेहरोंकों कथा स्पष्टतासे झछला-बड करनो यह गुण- 
भद्राचाय्य हो का काम है। येहो उपयुक्ष दोनों ग्रन्थ अथोत्‌ नं० १ श्रोभ्रादि- 
प्राण और नं ० २ ओउत्तरपुराण मिला कर 'महापुराण' कहे जाते हैं । ;ढ 

इसो सहापुराणके झरधारपर हमने एक संक्षिप्त जनधर्मासम्बन्धो भारतवर्षका 
दूतिहास लिखा है, सम्भव है कि इसको सर्वसलाधारण अच्छी तरह समभ 
सकेगी । यह् इतिहास इसो पत्निकाके प्रत्येक अइ्नमें क्रमशः प्रकाशित छोता 
रहेगा। मं० १ ओआदिपुराणको भाषा टोका पण्डित दौलतरासज्ो कासलो- 
वाल बसवानोने सब्बत्‌ १८२४ में जयपुरमें को है। 

नं० २ उत्तरपुराणकों भाषा वचनिका पं० खुशालचन्दजों सागानेरोने 


किरण १] श्ोभादिपुराणका मजलाचरण और प्रशस्सि । श्श्‌ 


. लहानावादमें सब्बत्‌ १७८८ में लिखो है । ये दोनों प्रतियां “भवन” मैं संर- 
चित हैं। भाषा-प्रेमो इन्हें पढ़ सकते हैं। 


न्‍अनननननगनफतवत0िवागान-भ»-»म». 


आदिपुराण। 
न॑० १२ 
विषय--एऐतिहासिक ( प्रथमानुयोग ) 
प्र्यकार--शोजिनसेनाचाय्थ भोर गुणभद्राचार्य । 
भाषा--सुस्क्तत भ्रोर हिन्दो। 
लिपि--नागरो, कनड़ो, द्राविड़ो। 
ग्रथ विवरण - अति प्राचोन, हस्तलिखित, शद्दप्रति पत्र १०४ झोक १२००० 
अध्याय ४७, प्रव्यकी प्रतिलिपि करनेका समय--सम्बत्‌ १७४४ 


न्‍अकल+«-»-«न्‍मन्‍्-कर+»म७  ऑ ) >धममतकबन>कऊकन-मनक, 


मज़लाचरण | 
ऊँ नमो सि्लेभ्य: । 


श्ौमते सकलज्षान-साम्त्राज्य-पदवोयुषे । 
धर्माचत्रूते भर्त्रे नमः संसारभोसुषे ॥ १॥ 
नमस्तम:पटच्छसजगदुद्योत-डेतवे । 
जिनेन्द्रांशमते तत्व-प्रमा-भा-भार-भासिने ॥ २॥ 
जयत्यजय्यमादात्मंय विशासित-कुशासनम्‌ । 
शासमं जेनमुझ्भासि सुझिलक्माग्कशासनम्‌ ॥ १ ॥ 
रन्नत्रयमयं जन जत्रमस्त्ं जयत्यदः | * 
थेगाव्याजं व्यजैष्टाइन्‌ दुरितारातिवाहिनोम्‌ ॥ ४ ॥ 
यः सास्ताज्यमधःस्थायि गोवाणाधिपवेभवम्‌ । 
ढणाय मन्यमान: सन्‌ प्रात्राजोद्रग्रिम: पुमान्‌ ॥ ४॥ 
शक मे शः 

-:  कंवयः सिद्सिनादा: वयज्ञ कवयो समता: । 

मय: पदमरागाद्या: गनु काचे+पि मेचकाः ॥ १८ ॥ 
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यददचोदर्पणे छत्स्नं वाडसय॑ प्रतिविग्बितम्‌ । 

ताम्‌ कवीन्‌ वह मन्येहईं किमन्धेः कविसानिभिः ॥ ४० ॥ 
नम: पुराण-कारिभ्यो यदक्राले सरखतो । 
येषामन्धकवित्वस्थ सत्॒पातायितं वचः ॥ ४२ ४ 
प्रवादिकरियुथानां केशरो नयकेशर:। 

सिद्दसेमकवि जियादिकल्पनखराहूर: ॥ ४२ ॥ 

नमः समम्तभद्राय महते कविवेधसे । 
यदचोवच्मपातेन निर्भिस्ा कुमताद्रय: ॥ ४१॥ 
कवीनां गमकानाध्व यादिनां वाग्मिनामपि । 

यश: सामन्सभद्रोय॑ लूर्दि चुड़ामणोयते 4 ४४ ॥ 
श्रोद्सताय नमस्तस्मे तप:बोदोप्रमूत्तये । 
कठीरवायितं थैन प्रवादोभप्रभेदने ॥ ४५ ॥ 
विदुष्विणोधु संसत्सु यस्य नामापि कोत्तित॑ । 
निखवंयति तड़ये यशोभद्र: स पातु नः ॥ ४६ ॥ 
सम्द्रांशभुभ्र यशस प्रभाचम्द्रकविं स्त॒वे। 

छत्वा 'चम्द्रोदय' थेन शश्थदाज्ञादिसं जगतू ॥ ४७ ॥ 
चन्द्रोदयक्॒तस्तस्य यशः कैन न शस्यते । 
यदाकश्पमनामलानि सता शेखरतां गतं ॥ ४८ ॥ 
शीतोभूत॑ जगद्यस्थ वाचाराध्य चतुष्टम् । 

मोच्रसाम स पायात्न: शिवकोटि सुनोश्वर; ॥ ४८ ॥ 
काव्यानुचिन्सने यस्य जटा: प्रवलहृत्तयः । 

अश्ान्‌ स्मालुवदन्तो व जटाचाय्य: स नोएवतात्‌ ॥ ४० ॥ 
धर्मासताम॒गा हद्या यस्य वाडसणयो5मला: । 
कथाशक्षरतां भेज: कायभिच्ु जेय त्यसी ॥ ५१ ॥ 
कवोनां तोथंक्नहेव: कितरां तत्र वर्ख्खते। 

विदुषां वाडुमलध्वंसि तोथें यस्य वचोमयं ॥ ४२ ॥ 
भष्टाकलइ-श्ोपाल-पात्केशरिणां गुणा: । 

विदुर्षा हृटयारुढ़ा हारायन्तेडसिनिमंला: ॥ १३ ॥ 
कवित्वस्थ परासोसा वाब्मितल पर पदम्‌। 





किरण १ ] 


आदिपुराणका सज़लाचरण भोर प्रशस्ति। २३ 


गसकलस्य पय्थन्तो वादिसिंही:अंते न के: ॥ ४४ ॥ 
ओवोरसेन इत्याप्रभद्टारकप्ठघुप्रथ: । 

स॒ न; पुनातु पूतात्मा वादिदन्दारकों सुनिः ॥ ५४ ॥ 
छोकवित्व॑ कवित्श्न स्थितं भट्टारके दयम्‌ । 
वाग्मिता वाग्सिनो यस्य वाचा वाचस्थतेरपि ॥ ६६ ॥ 
सिद्दान्तोपनिवश्थानां विधातु मशुरो बिरम्‌। 
मग्मन:सरसि स्थेया न्मुदुपादकुशेशयं ॥ ६७ ॥ 
घवलां भारतीं तस्य कोत्ति च शचिनिर्मशाम्‌ । 
घवलोकृतनि:शेषभुवनं त॑ नमाम्यहम्‌ ॥ ४८ ॥ 
लन्मभूमिस्तपोलच्म्या: श्ुतप्रशमयो निधि: । 
जयसेन गुरु: पातु वुधहन्दाग्रणो: स ग; ॥ ४८ ॥ 

स पूज्य: कविभि लेके कवोनां परमेशर:। 
वागर्थंसंग्रईं छत्खं पुराणं यः समग्रहोत्‌ ॥ ६० & 
कवयोःन्धे5पि सन्त्ेव कस्तानुद्रेष्ट मप्यलम्‌ । 
सत्कृता थे जगत्पुज्यास्त मया मज़लाथिगा ॥ ६९ 8 





श्रीभादिपुराणमें श्री १०८ ग़ुणभद्राचार्ययका उत्यान। 


श्िय॑ तनोतु मः श्रोमान्‌ हषभो हषभध्यज: । 
यस्येकस्य गतेसंक्तिमानं थित्रं महानभूत्‌ ॥ १ ॥ 


निर्मितो<स्य पुराणस्य सव: सारो महातन्लि: । 
तच्छेषे यतमानानां प्रासादस्बेव मः श्रम: ॥ ११ # 
पुराणे प्रीढ़॒शब्दार्थे सत्यत्रफलशालिनि । 

वर्चांसि पलन्चचानोव कर कुवंन्तु मे वुधा: ॥ १२ # 
अचे गुरुभिरेवास्तर पूर्व निष्पादितं परे: ४ 

पर निष्याद्यसामं सच्छम्दोवश्ालिसुन्दरम्‌ ॥ १३१ ४ 
इचो रिवास्थ पूवोदमेवभावि रसावक्षम्‌ | 

बधा तथास्तु निष्प्तिरिति प्रारभ्यते मा # १४ ४ 


भास्कर । [ भाग १ 


अथवाग्र॑ भवेदस्य विरस नेति निच्चयः । 
धर्माग्न ननु केनापि नादर्शि विर्स क्चित्‌ ॥ २० ॥ 
गरुणामेव माहातम्यं यदपि स्तादु मद्दचः 

तरूणां हि स्वभावोउसो यत्‌फलं साधु दृश्यते॥ २१ ॥ 
निय्धानब्ति ऋदयादाचो हूदि मे गुरवः स्थिता: । 

ते तत्र संस्करिष्यन्ति मम तत्न परिश्रम; ॥ २२ ॥ 
मतिमें केवल सूते कतिं राजीव तत्सुताम्‌ । 

धियस्तां वत्तयिष्यन्ति धात्रोकल्पा कवोशिनाम्‌ ॥ १८ ॥ 
सत्कवेरज गस्पेव शरा: शब्दास्तु योजिता:। 

कण दुस्संस्क॒तं प्राप्य तुदन्ति हूदयं खशम्‌ ॥४० ॥ 


8७०७ 


पुराणं सार्गमासाद्य जिनसेनानुगा धुवम्‌। 
भवाब्पे: पारमिषछन्सि पुराणस्य किसुआते ॥ ४६ ॥ 


अन्तिमभाग । 


यो5भूत्‌ पद्चदशो विभुः कुलभ्तां तोर्थेशिनां चाग्रिमो 
दृष्टो धेन मनुष्यभोवनविधि मुंझेख मार्गों महान्‌। 
वोधोरोधविसुज्ह्कत्तिरखिलो यस्योदयाद्युत्तमः 
स शोमसान्‌ जनको5खिलावनिपतेराद्य: सदद्याच्छियं ॥ १११॥ 
साचात्कुतप्रथितसप्तपदार्थसार:, सब्ग्रतोर्थपथपालन-घमाहेतु: । 
भव्यात्मनां भवभ्वतां सपराधसिदिमिच्चाकुवंशहफभो हृषभो विदध्यात्‌ १११२॥ 
यो नाभैस्तनयोपि विश्वविदृषाम्पूज्य: स्वयन्धूरिति 
स्थक्षाशेषपरिग्रहो८पि सुधियां खामोति शब्दायते। 
मध्यस्थो5पि विनेयसलसमितेरेवोपकारोंमितो 
निर्शानोपिवुधे रुपास्वचरणो यः सो;स्तु व: शास्तये ॥ ११३॥ 





किरण १] याआदपुराणका मज़लाचरण ओर प्रशस्ति। ] 





दत्याषें भगवहुणभद्राचाय-प्रणैते तिषछि-लक्षण-महापुराण-संग्रह्े प्रथम 
तोधेइर-घकधघर-निर्वाण-गमन-पुराण-परिसमाप्ति सप्तचत्वारिंशत्तमं पर्व: ॥ ४७ ॥ 
कट्रेन्दुना स्थिता संख्या प्रवात्या सुमनोषिभिः । 
जेय मादिपुराणाब्धि गणितं सुसमाहितम्‌ ॥ 
१२००० द्ादश सहस्र संख्या । 
श्रोक्षरिक्तण अविनाशी ब्रह्म शोनिरूपण श्रोव्नह्ाचक्रवत्तिराज्य-प्रवर्समाने 
गेवदलबल-वाइन विद्योघ-दुष्घनघटा-विदारण साइसिकस्तेच्छुनिवचन्‍्त-विध्यंसन 
महावलो शोमहाकवोशो गवोछअत्रय-मणश्डित सिंहासन असर-मण्ड्लो सेव्यमान 
सहसखकिरणिवत्‌ू._ मह्दातेजभासुरदपमणि-मस्तक-सुकुट-सिदरशारर परमेश्वर 
परमप्रोति उरज्ान ध्यानमण्ड्रित सुरनरेश्व रा: श्रोौह्र रिक्षणुसरोजराजिरा जिसपद- 
पड्जज सेवत मघुकर सुभटवचन भ्रकृृततनुअंकज। यह पूरण लिस्यो पुराण 
तिन शुभशभ कोरलिके पठन को जगसगतु जगम निज सुअटल शिष्य खुगिरिधर 
परसराम को कथन को ॥. शुभ भवतु मफ़्लम्‌ 





उत्तरपुराण। 
नं० २ 

विषय--ऐतिहासिक ( प्रथमानुयोग ) 

ग्र्यकार--गुणभद्राचारय्थ । 

भाषा--सुस्क्त और हिन्दो । 

लिपि--नागरो | 

इन्थ विवरण - अति प्राचोन, हस्तलिखित, शुद्प्रति पत्र १०८ ज्ञोक ८००० 
झन्यको प्रतिलिपि करनेका समय--सब्बत्‌ १८१४ 


नि न्‍वम्कम-+>कऊनम्मनज»3 (2 240-++_+कम्न्‍ःक+०-, 


मइलाचरण । 

&* नमो बोतरागाय । 
ओमांजिनो5जितो जोयाद्मद्दचांस्यमलान्यलम्‌ । 
क्षालयन्ति जलानोव विनेयानां मनोएमलम्‌ ॥ १ ४ 
पुराण तस्य वच्छे४ं सोचलक्ष्मो-समागसम्‌ | 
आुतेन थेग भग्यागाम्‌ भव्याचउत-सझ्ोदय: ४ २ ॥ 

(४) ; 


रद 


भास्कर । ( भाग १ 
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छिह्त्तरवें अध्यायका कुछ भाग। 


*- बकरे कीओ+ 
लोकालोकावलोकेका लोकमित्यवलोकनम्‌ । 
तश्रिरवाणक्षणे भावो, जब्बुनामान्तकेवलो ॥ १५ ॥ 
अब्खकेवलिना मब्मिन्‌ भरते यः प्ररुष्यते । 
नन्दोसुनिस्ततः श्रे्ठो, नल्दिमित्रोषपपराजित: ॥ १६ ४ 
मोवददनबत॒र्थो5न, भद्रवाहु महातपा: । 
नाना नय-विचित्रार्थ-समर्थ: श्ुतपूर्वल: ॥ १७ ॥ 
एते क्रमेण पद्चापि प्राप्यपरन्याप्तविशुद्दय: । 
ततोभावो विशाखाय्: प्रोष्ठिल: क्षव्रियांकक: ॥ १८ ४ 


8 ५ सिद्दार्था बा. 
जयनामानुगांकः स्थात्‌, सिद्धार्थोी ्टपेणक:ः। 


विजयो वुद्दिलो गड़देवश्क्रमणोमता: ॥ १८ ॥ 
णकादश सह श्रोमडमासेनेन घोमता । 
इादशांगा्थे-कुशला: दशपूर्वधराख ते ॥ १० ॥ 
भष्यानां कल्पद्षक्षा: स्यु: जनधमा-प्रकाशनात्‌ । 
ततो नत्ञत्रनामाच यश:पालश्र पाण्डना ॥ २१ ॥ 
भ्रुवसेनी६नुकंसाय्यों विदितेकादशांगका: 
सुभद्रव यशोभद्रो भद्रवाइ: प्रकटटघो: ।. २२ ४ 
लोहानामा चतुथ : स्थादाचारा्ट्रविद रुवमो । 
जिनेन्द्रवदकी हीणं पावन पापलोपन ॥ २३ ॥ 
जुतं तपोभ्वता मेषां प्राष्ेष्यति परस्परम्‌ । 
शेषरपि आुतज्ञानस्वेकोदेशस्तपोधने: ॥ २४ ॥ 
जिनसेनानुग; प्राप्वोरसेने: महड़िंसि: । 

समाप्ते दुःखसाया: प्राक्‌ प्रायशो वत्तेयिष्यति ॥ २५ ४ 





अन्तिसभाग । 


जोमूलसंघवाराशौ, मणोनामिवसाचिषाम्‌ । 
महापुरुष रलानां स्थामं सेनानन्‍्ययोजमि ॥ १४ 


किरण १ ] उत्तर पुराणका सकलाचरण भोर प्रशस्ति । २७ 
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तत्र विज्ञासिताशैषप्रवादिमदवारण: । 

बोरसेनाग्रणो वींरसेन भट्टारको बसी ॥ ४ ॥ 
अभवदिवहिसाद्रे देंवसिश्वुप्र वाहो- 

ध्वनिरिव सकलज्ञा त्सवशास्त्रेकमूत्ति: । 
उदयगिरि-तटादा भास्करो भासमानो 

सुनिरनु जिनसेनो वोरसेनादसुआत्‌ ॥ ८ ॥ 
यस्य प्रांश-नखांशुजालविसर द्वार न्सराविसंव- 

त्पादाशभोजरज: पिशज्रमुकुटप्रत्यग्ररत्नद्युति: 
संस्मर्ता खममोीधवर्षन््रपति: पूतोहमद्येत्यलम्‌ 

स श्रोमाज्विनसेन-पूज्यभगवत्पादो जमस्मफ़्लम्‌॥ १० ॥ 


इशरथगुरुरासो त्तस्यधोमान्‌ सघर्म्मो 
शशिन इव दिनेशो विश्वलोकेकसक्षु: । 
निखिलमिद मदोपि व्यापि तदगाकयुखे: 
प्रकटितनिजभाव॑ निमले धं्मासारे: ॥ 
सद्भाव: सवंशास्तराणाम्‌, तद्घास्वद्दाक्य विस्तरे । 
दर्षणापितविम्बाभो, वालरप्याश वुध्यते ॥ १४ #॥ 
प्रयक्षोक्ततलच्यलक्षणविधि विश्वोपविद्यान्तरा- 
सिद्दाग्ताध्यवसान-पान-जनित-प्रागर्मग-ठदेदपो: । 
नानानननय-प्रमाण-निपुरो गण्मे गंणें भषित 
शिष्य: श्रोगुणभद्गसूरितनयों रासोब्जगद्दिश्युतः ॥ १४ ॥ 
कविपरमेशखरनिगदित-गद्यकधासातरक पुरोखरितं। 
सकलच्छन्दोलक्वतिलच्य॑ सूच्याथे-गूटूपदरचन ॥ १८॥ 


जिनसेन-भगवतोक्क म्रिष्याकविदर्पदलन-सतिललितम्‌ । 
सिद्दाग्तोपनिवश्धन-कत्तो भत्तों विनेयांनाम्‌ ॥ २० ॥ 
अतिविस्तरभोरुत्वा दवशिष्ट संग्टहोलत ममलघधियाम्‌ । 
गुणभद्गचूरिणेंदं प्रहोनकालानुरोघेन ॥ २१ ॥ 





भास्कर ।  कषाग १ 


पीना 


_विदितसकलशास्त्रों लोकसेनोमुनोश: 
कविरविकलदत्त स्तस्य शिष्येषुसुख्यः । 
सततमिह पुराशे प्राप्य साहाय्य मुझे: 
शुरुविनय मनेषो स्मान्यतां स्वस्थसद्धि: ॥ २८ ॥ 
यस्योत्तु क्मतड़जा निजमदस्रोतस्खिनो-संगमा- 
द्रागं वारि कलड्वितं कटुसुष्ट: पोत्वा प्यगच्छ छपः । 
कोमारं घनचन्दने वन मपां पत्थुस्तरंगानिल- 
मंम्दान्दोलितग्धस्तभास्कतरकरच्छायं समाशिय्रियन्‌ ॥ ३०॥ 
दुग्धाव्यो गिरिणा हरो हतसुखा गोपोकुचोदददने: 
पश्मे भागुकरे भिंदेलिमदले रातों च सड्चिते । 
यस्योर: शरणे प्रथोयसि भुजस्तश्भान्तरोत्तम्भिते 
स्थेये ह्वारकलापतोरणगुणे श्रो: सोख्य सागाशिरम्‌ ॥ ३१॥ 
अकालवषभूपाले पालयत्यखिलासिलां । 
तस्मिन्‌ विध्वस्तमि:शेषद्दिषि वोधयशोजुषि ॥ १२ ॥ 
पद्मालयसुकुलकुलप्रविकासकसञ्रतापततमहसि । 
ओमति खोकादिल्य प्रध्वस्तविततशत्रु सन्तमसे ॥ १३ ॥ 
चेन्नपताके चेश्नध्वजानुओ चेल्लकेलनतनजे। 
जनेन्द्रधमाह्नद्विविधायिनि खविधुवीभश्शयशसि ॥ ३१४ ॥ 
वनवासदेशमसणिलं भुचजल्लति निष्कश्टकं सुस्त सुचिरं । 
सस्यपिदरनिजनामक्नते ख्याते बंकापुरे पुरेष्वधिके ॥| १५४ ॥ 
शकन्टपकालाभ्यन्सरविंशत्यधिकाष्टशतम्मिताब्दान्ते । 
मफ़लमहा्थकारिणि पिक्लनामनि समस्तजनसुखदे ॥। १६ ॥ 
शोपझस्यां वुधादोयुजि दिवसवरे सन्तिवारे बुधांशे, 
पूयौयां सिहलम्ने धनुदि भरणिजे दथिकार्क तुलायाम्‌ । 
सापें श॒क्रे कुलोरे रविजसुरगुरो निष्ठितं भव्यवर्य्थे: 
प्राप्तेज्यं शास्त्सारं जगति विजयते पुश्यमे तत्‌ पुराणम्‌ ॥ 
भर्मोधत सुक्तियदमत्र कवित्यमत्न सोर्थेशियां चरितमज मह्ापुराणे । 
यहा कवोन्द्रजिमसेनसुखारबिन्दनियंद्रचांसि न मनांसि हरन्ति केषां ॥ ३ 
कविवरजिनसेनायाब्थवशस्यायंसासो सधुरिम्रणि न वाओ मनाभिसनो: पुराण 





किरण ६ ] उप्तरपुराणका मझलाचरण ओर प्रशस्ति । २८ 





तदनुच गुणभद्राचाय्यवाची विचित्रा: सकलकविकरो-्द्रव्रातरसिझो लयग्ति ॥ ४० ॥ 
यदि सकलकवोन्‍्ट्रप्रोक्सक्षप्रचार-अवणसरसचेता स्तत्वभेवं स्ेष्या: । 
कविवरजिनसेनाचाय्थेवक्रारविन्दप्रणिगदितपुराणाकणनाभ्यर्ण कर्ण: ॥ ४१ ॥ 

धन्म: कथिदिदास्ति नेतदुचितं वक्कुं पुराणं महत्‌ 

शव्या: किन्तु कथास्त्रिपष्ठिपुरुषाख्यानं चरित्राणव: । 

कोप्यस्मिन्‌ कवितागुणो:स्ति कवयो प्येतद्रचोप्यालयः 

को$सावज्र कवि: कवोन्द्रगुणभद्राचार्थवर्य: सवयम्‌ ॥ ४२ ॥ 

इत्याषें भगवहुणभद्राचाय्पप्रणेते त्रिषपष्ठिलक्षणमहापुराणसंग्रहे पुराणसमाप्ती 
प्रशस्तिवणन सप्तससलितम पव: । ह 


आझादिपुराण और उत्तरपुराणके मड़्लाचरण और 
प्रशस्तिका संज्षिप्त भाषानुवाद । 


केवलज्ञान-साम्ताज्य को पदवी धारण करनेवाले, धर्म-चक्रको भो धारण 
करनेवाले झर संसारके भयको हटानवाले श्रोआादिनाथ तीथ हरको मेरा नम- 
स्कार है॥ १॥ 

अज्ानानख्थकाररुपी वस्खसे टंपेहुए संसारको प्रकाश करनेमें एकमात्र कारण 
आर तत्व तथा प्रमाणके गौरवको प्रकाशित करनेवाले ओोजिनेन्द्रकूपो सूर्य 
की नमस्कार है ॥ २॥ 

जिनका माहात्म्य नहों जीतागया है, कुसान ( असदुपदेश ) को हटाने- 
पाले सुशिलक्षोका एक शासन प्रकाशमय जेनशासनको जय हो ॥ ३ ॥# 

जिससे अहस्त भगवानने पापरूुपी सैनाको निष्कापय्यपूवक जोता है। उस 
सम्यग्दशन, सम्यमज्ञान और सम्यक्चरित्ररूपो विजयशोल जेनअस्तको जय हो॥४ 

इन्द्रादिक देवताके सम्पत्तिशालो, ए्ोपर रहनेवाला चक्रवर्ती राज्यको 
दणके समान मानते हुए आदियुरुष श्रोक्मपभनाथजोने दीक्षा धारण को ॥ ४॥ 


अन्तिम भाग । 
कवि नासको सार्थक करनेवाले श्रोसंद्रसेनांदि कवि थे। इम लोग 
फवि नहीं कहा सकते। क्योंकि पश्चरागादि मणि हो मणि कहला सकते; 
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भमेचकवर्यके ( सांवले रज्नके ) कांच नहीं सणि कहला सकते ॥ ३८ ॥ 

जिनको कवितामें समस्त दादशाड्वश्रुत प्रतिविब्चित होते हैं उन्हीं कवि- 
योंको मैं बहुमानपूवेक मानता ह। भूठ स्रूठ अपनेको कवि कहनेवालोंसे 
हमें कुछ प्रयोजन नहीं ।। ४० ॥ 

मैं उन पुराणकर्त्ताओंको नमस्कार करता हुं कि जिनके सुखकमलमें सर- 
स्व॒तो विराजमान रहतो हैं। क्योंकि इन्हीं कवियोंको उश्षि अन्य कविकेलिये 
खूत्रपात सो होतो है ४१ ॥ 

प्रवादोौरूप मजसमूहोंके लिये न्यायरुपो केशर ( कन्धेका बाल ) को धारण 
करनेवाले सिंहकेसे और नानाथे विचार करनेमें तोक्षय नख यानि प्रखरतुद्दि- 
वाले शोसिंदसेव कविकी जय हो ॥ ४२ ॥ 

कविभिरोमणि श्रोसमन्तभद्राचायको नमस्कार है। क्योंकि जिनके बचन- 
रूपी बच्वपातसे कुमतरुषो पर्वत टुक टूक होगयें ॥ ४३ ॥ 

बड़े २ नेयायिकों, वादियों तथा वाचालों और कवियोंके शिरपर समन्त- 
भद्रस्वामोका यश चुड़ामणिका सा समलझछ्वत करता रहता है ॥ ४४ ॥ 

देदीप्यमान मूत्तिवाले श्ोदतत आचार्गरको मेरा नमस्कार है। इन्होंने 
प्रवादोरुषो ह्थीको विदलित करनेमें अपनेको सिंहके ऐसा दिखलाया ॥४४॥ 

विद्भ एहलोमें जिनके नाम सुननेसे लोगोंका गब॑ नष्ट होता था वह यशो- 
अद्र हमारो रक्षा करें ॥ ४६ ॥ 

चन्द्रमाके ऐसा शुब्रयश वाले प्रभाचन्द्र कविको मैं स्तुति करता ह' क्योंकि 
इन्होंने चन्द्रोदय नामक काव्य बनाकर जगत को परमाह्ादित कर 
दिया ॥ ४७॥ 

भला कहिये तो 'चन्द्रोटय' बनानेसे जो इन्हें यश हुआ उसको कोन नहीं 
प्रशंसा कर सकता है। क्योंकि इनका खत्छ यथ कल्पपर्थन्त सज्जनोंसे शिरो- 
थाय्य था ॥ ४८॥ ह 

जिनके उपदेशसे चतुष्टय ( सम्यकज़ान, सम्यक्चरित्र, सम्यग्दशन कोर तप ) 
को आराधना करके संसार समुख््यल 'होमया। वक्ष शिवकोटि सुनोश्शर 
ऋमारे मोक्षमार्ग की रक्षा करें ॥ ४८ ॥ 

काव्य-परिशोलन करनेमें जिनको जटारुपो प्रवल धत्तियां ( टोकाएँ अथवा 
ज्ञोक ) काव्याभिप्रायको कहतो हुईं मालूम पड़तो हैं वह जटाचारय्य हमारो 
रखा करें ॥ ५० ॥ | 


जा 


आँतस्कन्ध यन्त्॒का चित्र । 
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था हग यह यन्व-द्रुम पठनादि पाठन कमा । 
थो सुवण समा ये भारत-भूमसि भो वहु-धस्यस ॥ 


किरण १] आदिपुराणमें गड्डलाचरण कोर प्रशस्तिका भाषानुबाद । हु 


धर्मासचका पोछा करनेवाली और मनोहर जिनको वाणोरूपिणों सणि- 
योने पुराणको सुशोभित किया, ऐसे काणभिन्षु को जय हो ॥ ४१ ॥ 

कवियोमें कितने तोर्थंड्वर भी डोगये हैं, किन किनका वर्णन किया जाय। 
इम लोगोंके बचनसय-तोथने विद्दानोंके वाद्बलको नष्ट कर दिया ॥ ४२ ॥ 

श्रोअकलइ भइ ओर शोपाल आदि आचाय्थोके शद गुण विद्ानोंके हृद्वत 
छझोकर हारके से टीख पड़ते हैं ॥ ४३ ॥ 

कविताको भन्सिमसोमा, वक्क॒ताका परम्-सुन्दर-स्थान ओर न्यायशास्त्रके 
अनन्ध-ज्ञाता श्ोवादिसिंह को भला कौन नहीं पूजा करेमा। यानि सब 
विद्दरण इनको सम्मानित करेंगे ॥ ५४ ॥ 

माननोय भट्टारकोमें यशस्त्रो श्रोवोरसेन जो हैं। इसलिये कविकदम्ध 
के सुनि ओर पवित्रात्मा यक्ष वोरसेन हमे पवित्र करें ॥ ४४ ॥ 

इन भष्टारक महात्मामें लीकिकञ्नता ओर कविता दोनों टिको हुई हैं ओर 
दूसरो बात यह है कि वाग्मी श्रोहहस्यतिजोसे भो इनको वाचालता बढ़ी 
चढ़ो है ॥ ५५४ ॥ हे 

सिद्दान्तशास्त्र ( जयधवल महाधवल ) के बनानेवाले उपयुक्ष इमारे गुरु 
( श्रोवोरसेन ) जोके कोम्नल चरणारबिन्द भेरे मनरूपो सरोवरमें चिरकाल तक 
रकह्छे ॥ ४६ ॥ 

उज्न वोरसेनजोको वाणो कसो समुझ्यल है ओर इनको पवित्र तथा खच्छ 
कोत्ति भो चारो तरफ फैलो हुई है। ऐसे सारे संसारकों प्रकाशमय करनेवाले 
औओवोरसेन गुरुको में अनन्त प्रणाम करता छू ॥ ४७ ॥ 

तपोलक्ष्मोेके जन्मस्थान और पाण्छित्य तथा शान्ति परिणामिताके तो मानो 
निधि, पस्छितगण।-ग्रगण्य श्रोजयसेन गुरु इमे रक्षा करें ॥ ४८ ॥ 

जिसने वाणी ओर अर्थभरे सब पुराणका संग्रह किया, पह़ो कथिपरभे- 
शखर संसार ं कवियोंसे पूज्य है ॥ ४८ ॥ 

और बहुतसे कवि हैं। इस समय उनको चर्चा करनो व्यर्थ है। जो जगतूमें 
पृष्य हैं बेहो मुझ संगला्थोंसे समाहत हैं ॥ ६० ॥ 








आदिपुरायमें श्रीगुणभद़ााचाय्यकी उत्थानिका। 
ओघरबध्वज हषभदेव खासो इस लोगोंको अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, 
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अनन्त वोय्य, भमन्त सुख दें। क्योंकि इमका सुक्निमार्ग बड़ा हो परिष्कुत 

है॥१॥ 

महात्मा श्रोजिनसेनाचार्यने इस पुराणका सारा तत्व वर्णन कर दिया। 
इसके शेषभागको पूत्ति करनेके लिये मेरा उद्योग एक बड़े कोठेके बन जानेपर 
उसमें कुछ छुटे दुए कार्य्यको पूत्तिका सा है ॥ ३ ॥ 

सुम्दर पत्र सथा सत्परिणामरुपी फलसे शोभायुक्त भर पौट़ शब्दोंके अर्थसे 
भरे इस पुराणमें जो मेरो उक्षि है उसको पक्चवके ऐसा विदृष्जन अपने श्रवण 
संलग्न करें यानि सुने ॥ १२॥ 

भेरे पृष्थपाद श्रोगुरुजोने इसका पुरा बनाया किन्मु पराध भी उन्होंका सा 
सदलंकार और सच्छन्दसे युक्ष हो ऐसी सुक्ते आशा नहीं ॥ १३ ॥ 

इसमें सन्देह नहीं कि ऊखके म्ूलगत रसके ऐसा पृवेभाग बहुत हो सरस 
इुभा है, किन्तु मैंने किसो प्रकार इसको समाप्तिके लिये प्रारम्भ किया है भ्र्थात्‌ 
उतनो सरसता होनेको आशा नहीं । 

पर मुझे यह भो निश्रय है कि इसका शेषभाग भो विरस नहीं 
होगा, फ्योंकि धरमा-सम्बन्धिनो बातें भाजतक किसोने विरस कहीं हो 
महीं ॥ २० # 

यदि सेरा वचन सरस होतो वह मैं अपने गुरुही को सहिसा समभता छू॑ 
क्योंकि सुखादु फल होनेका कारण हच्तहो होता है ॥ २१॥ 

मेरे ऋटयमें गुरुजो महाराज विराजमान हैं और वहीं से वाणी मिकलेगो 
तो इमे चिम्ताहो किस बातको ; क्योंकि वे वहां बैठे बैठे मेरी पाणोका संस्कार 
करें हींगे। इसलिये इसमें मेरा परिश्रम नहीं ससमकना चाहिये ॥ २२ ॥ 

जसे पटरानियां केवल सम्तान उत्पन्न करतो हैं, उसका रक्षण उनको 
दासियां करतो हैं। उसे तरह मेरो बुद्दि इस कविता-क़तिको समुद्डतकरतो 
है। इसका प्रचार तथा रक्षा बुद्दिशालो कवोश्वरहो को वुद्दि करेगो ॥ २३ ४ 

अज्युनरूपो सत्कविके वाणरूपों शब्द प्रयुक् होकर कशरुपी दुष्ट मनु्कों 
व्यथित करते हैं ॥ २४ ॥ 

जिनसेम सतानुयायोजन उनके पुराणसा्गका अवलब्बनकर संसार-समुद्रसे 
पार होते हैं तो मेरेलिये भला पुराणका पार होना कौन बड़ो बात है ॥ २४ ॥ 


असहलकर-»अकजपा७४2»८अमक. 





किरण १] उत्तरपुराणके मक़ुलायरण ओर प्रशस्तिका भाषानुवाद । १३ 


प्रशस्ति । 

कुलकरोंमें पन्द्रहवें कुलकर भोर तोथंइरोंमें झादितोर्थेदर श्रोऋषभदेव 
खामोने कम्रेभूमिके आदिमें प्रजाओंको जोवन-विधि और मोक्ष-मागर प्रकट 
किया | इनको नवच्लायिक-लब्धियोंमें उत्‌कृष्ट तथा निरावरण केवल-ज्ञान हुआ । 
वच्दो समस्त शथ्वोके पिता आदितीर्थहर श्रोक्षपभनाथ खामी मज़ल करें। 

सप्तपदार्थके तत्वोंको प्रत्यक्ष करनेवाले, समोचोन धर्मारूपी मार्गके पालक 
सथा धर्म्रके हेतु इच्चाकु-कुल-तिलक श्ोऋ्रपभनाथ खासी भव्य-प्राणियोंका उलुषट 
सिद्धि-साधन करें। 

नाभिराजाके पत्र होनेपर भो विदृज्जनोंसे पूजनोय साज्षात्‌ खयब्धू हुए। 
समस्त परियग्रहसे रहित होनेपर भो समस्त ज्ञानियोंके स्थामों कहे जाते थे। 
उदासोन होने पर भो प्राणि-गणोंके सच्चे उपकारों थे। दानरहित होनेपर भी 
विदृज्जनोंसे पूथ्यपाद थे। थे आपलोगोंको शाम्तिके लिये हों। 
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उत्तरपुराण । 


मफ़्लाचरण । 

जिनके मिंल-वचन शिष्ट-मनुष्योंका मनो-मालिन्ध भ्रशेष प्रशालित करते 
हैं, बच शोमान्‌ अजित जिन जयशालो होवें ॥ १॥ 

उनको मोचलक्ष्मोकी सिद्धिका समागम करनेवाले पुराणको मैं कइता हूं, 
ब्बकि इसके श्रवणमात्रसे भविकोंको अप्रतिहत सिद्धि छोतो है ॥२॥ 

छिहत्तरवें अध्यायका कुछ भाग | 

इस भरतछेतमें अन्यकेवलियोंमें जम्बुनाम केवलो अम्समें षुए। इनका 
मलाम लोकालोकके प्रकाशित करनेमें एक प्रकाशसय है ॥ १४॥ 

इनके बाद अत्यन्त विशुद्ध परिणामके धारक नन्दोमुनि, ननन्‍्दोमित्र, अपरा- 
जित, गोब्दन चोर भद्गवाइ ये पांच गुतकिवलो हुए ॥ १६ ॥ १७ ॥ 

तत्पयात्‌ विशाखाचार्ण, प्रोष्ठल, चचिय, जयमनाम, सिद्दार्थ, एतपेण, विजय, 
वुद्दिल, गड़देव और क्रमण ये प्यारह सुनिराज बुद्धिमान ओोपमंसेमके साथ 
साथ दशपूवेके धारो हुए ॥ १८॥ १०८ ॥ 


इसके उपराग्त नचताचारस्थ, यशःपाल, पाण्क, शुवधेग ओर कंसाचाणं ये 
| ष्‌ 


| 


श्४ भास्कर | [ भाग ९ 
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पांच सुनि जमधमाोके प्रकाशक, भव्योंके लिये कल्पष्तक्षको तरह ग्यारह अफ् के 
पकशिडत हुए ॥ २०॥ २१५ 

सुभद्र, यशोभद्र, प्रकष्टज्ञानों भद्रवाहु ओर चौथे लोचहाचार््य थे सब एका- 
चारांगके पाठी हुए ॥ २२ ॥ 

जिनेन्द्रके सुखसे निकला हुआ पवित्र तथा पापको नष्ट करनेवाला 

शास्त्र इन उपय्युक्त सुनियोंको परस्पर उच्जोवित करता झा ॥ २२॥ २३ ॥ 

जिनसेन हैं शिष्य जिनके ऐसे महदिशालो सपोधन वीरसेमादि सुनियोंने 
शुसज्नानका उपदेश दिया कि इस दुःखसय पत्चम-कास्तमें संसारको ऐसो हो 
व्यवस्था रहेगो ॥ २४ ॥ २४ ॥ 


-+-नयाकि 0 सकी 


आब्तिस भाग | 


श्रोमूससंघरूपी जलमिधिमें देदोप्यमान सणिको सरधह महापुरु्षोंका स्थान 
सेनसंघ हुआ ॥ १ ॥ 

इसो सेनसम्पदायमें अ्भेक प्रवादौरुप इस्तियोंको पराजित करनेवाले 
शूराग्रणो श्ोषोरसिन भट्टारक च्ुए ॥ ४ ॥ 


इन वोरसेमके शिष्य जिनसेन दिमालयसे गद्नाकी नाई, सर्वश्नसे अखिल- 
शास्त्रकोी एकमत्ति दिव्यध्वनिको सरह भौर उदयाचल पर्॑तसे चमकते हुए 
सूर्यको तरह् हुए ॥ ५ ॥ 


जिन जिमसेनके उन्नत नखांश-जालसे निकले हुए जलसे उत्पन्न होते हुए 
चरणकमल का धुलिसे घुसर होगयो है मुकुटाग्र-रत्नद्युति जिसको ऐसे अपनेको 
परम पवित्र माननेवाले अमोघवष हैं शिकष्व जिनके वह्ो श्रोमान्‌ जिनसेना- 
चाय्यके चरण-कसल संसारके मप्नलकारों हो ॥ १० ॥ 


चन्द्रसाके सहवत्तों ग्राकाशके एकनेव सूख्थकें से दशरधगुरु श्रोजिनसेना- 
चार्यके सहधर््मी हुए। इनके खच्छ भमरेतत्व भरे ज्ञानोपट्रेशसे यह सार, 
संज्ार प्रकाशसय इआ ४ १३१ ॥ 


इनके प्रदौप्वाक्न-समूहमें आयनेमें दिखते दुए बिस्थमण्छलके ऐसा, बल्कि 


किरण १] उत्तरपुराणके सड़्लाचरण सोर प्रशस्सिका भाषानुवाद । १४ 
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इसमें सब शास्त्रोंका ऐसा सद्भाव भरा इआ है कि एक लड़का भो उसको बचत 
शोच्र समकर सकता है ॥ १४॥ 

न्यायशाखका तत्व प्रकट करनेवाले, सांसारिक तथा पारमसा्थिक विद्या 
सिद्दाग्तोंकी परिशोलन करनेसे परिवर्दित वुद्धिवाले, अनेक नय तथा प्रमाणमें 
निष्णात, भोर प्रशंसनोय गुलोंसे समलझ्नत दशरथ गुरु ओर गुणभद्राचार्य् 
जिनसेनाचायके प्रिय शिष्य हुए ॥ १४ ॥ 

सभोकन्द भोर अलहछूपरका लक्ष्य, सक्ष्यार्थ तथा गूटपद को रचनावालो 
एक “गद्यकथा” कविपरमेश्र ने बसायो ॥ १८४ 

जिनसेन भगवान्‌ को उक्तिने कवियोंके मिष्या अभिमान मर्दित कर दिये। 
जिनसेनाचाय्थे सिद्दान्तोंके रचयिता तथा शिष्योंके सदुपदेष्टा थे ॥ २० ॥ 

गुणभद्राचा्य्यन थोड़ा समय शेष रहनेको वजहसे तथा बहुत बढ़ जानेके 
भयसे वुद्धिशालो श्रोजिनसेनाचाय्थका शेषभाग मंग्रह्व किया ॥ २१४ 


सकल-शाख-वैत्ता, मच्षारित्रधारो ( निम्नन्थचारित्रके धारक । ऐसे “लोक- 
सेन” सुनोश, कविवर जिनसेनाचार््यके मुख्य शिव्योंम्तें थे, उनकी इस पुराणमें 
बहुत सहायता पाकर सतपुरुषोंके द्वारा अपने गुरुको विनयत था अपनो 
मान्यता दिखलायो ॥ २८ ॥ 
अकालवर्षके हाथियोंको प्यास जब अपने सदरूपो नदियोंके धारा-प्रवाइसे 
सराग तथा कडुए जल पोकर नहीं गयो तब इन्होंने कोमार नामक घने चन्दन- 
पाले, समुद्रजल-कर्णोंसे ठंढो ठंठो हृवासे कम्पित हच्षवाले ओर रर्य्यास्त॒ह्ोनेसे 
छायाग्रधानवाले वमको शरण लो ॥ ३० ॥ 
दुग्ध-ससुद्र में पषतके साथ रहनेसे, क्ष्णकी छातोमें गोपियोंके कुचोडद्नसे 
और पद्मको रातिमें सहुचित होनेसे जो लक्ष्मो चिरदुःखिनो थो उन्होंने भुजास्त- 
खसे जकड़ो हुई, सुक्तामालाके टुरनेसे तोरणयुक्ष ओर खब चौड़ो अकाल- 
वर्षकी छातरोमें बहुत कालों तक श्ुखपूवक निवास किया ॥ ११ ॥ 
'. स्वच्छ यशके धारो, सारे शत्रुओंको ध्वस्त करनेवाले अकालवर्ष जब सारो 
| शघ्वोपर अपना अप्रतिहत शासन कररखे थे ॥ ३२ ॥ 
|. पदश्मझशो कलियोंके सम्मृहकों प्रकाश करनेवाले, सब्कोत्ति-ब्रातसे प्रकाशित 





३६ भास्कर । [ भाग १ 


अधीजली ऑिजजिजी नी अधि ज जज आती ै 


झोर अखिल-शन्रु-समृहरुणो सन्धकारको नष्ट करनेवाले श्रोमान्‌ लोकादित्यके 
रहते रचुते ॥ ११ ॥ 
चेज्षप्वजके छोटे भाई, “चेज्ञकेतनके लड़के चन्द्रमाके ऐसे उज्ज्यल की त्ि- 
वाले “चेन्नकेतन” के जैनेन्द्रधर्माकी उम्रति करते समय ॥ ३४ ॥ 
सब वनवास देशको निष्कण्टक बहुल दिनों तक शासन करने पर, सब 
गगरोंमें श्रेष्ठ अपने पुरुषोंसे नाम रक्खे हुए बँका पुरमें ॥ ३५ ॥ 
मज़ल करनेवाले, सारे जनको सुख देनेवाले पिल्‍्ल्‍नलनामके शक सब्यत्‌ ८५१० 
आपताठ छण पच्यमो गुरुवारको सिंहलग्न, कक राशिस्थ सूर्श, पूर्वाभाद्रपटस्थ चन्द्र, 
घनुराशिस्थित मफ़ल, मिथुनका बुध, हपराशिस्थित हहस्यति, ककंराशिस्थित 
शुक्र, तथ्विकराशिस्थित शनि और तुलाराशिस्थित राहुके रहने पर यह उप्तर- 
पुराण सप्ताप्त इआ ॥ १६ ॥ ६७ ॥ श८ ॥ 
इस पुराणमें धर्मर, कविता, सुक्तिपद और तोथ्थइरोंका चरित्र है। अथवा 
थों कहिये कि जिमसेमके सुखसे निकलो हुई जो बात है वह्त किसका मन नहीं 
रण कर सकतो ॥ ३८ ॥ 
शोकवि-वर जिनसेनाचा्थ-रचित जऋषभदेवजोके इस सुन्दरपुराणको निन्‍्दा 
नहीं करनो चाहिये। विशेष बात तो यह है कि इसमें गुणभद्राचार्य्यकी उक्ति 
बड़ो हो विचिच है। भोर कहांतक कह्दा जाय सभो कवि-करोस्द्रोंके लिये 
_सिंहिनोकी सो गुणभद्राचार्थको उज्नि है इसलिये उनको जय हो ॥ ४० ॥ 
मित्रो ! यदि तुमलोग सभो कविरकज्वोंको सक्षोचोन उक्तिके सुननेसे सरस- 
चित्त होना चाइते हो तो केवल इस “सहापुराण” व्विषष्ठिशलाका पुरुषोंके चरि- 
ब्राणवको कथा सुनो | इसमें कवितागुण तो श्लोक झ्ोकमें भरा इआ है। विशेष 
प्रशंसा कहां तक को जाय क्योंकि इस पुराण ( उत्तरपुराण ) के कवि सखयं 
गुणभद्राचाय्य हो तो हैं ॥ ४२ ॥ 





फिरण १ ] पट्टावलो । १3 
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उपयुक्त महापुराणके कार्त्ता श्री १०८भगवज्जिनसेनाचार्य्य भौर 
श्री१ ०८ भगवहुणभद्राचाय्थ कौ परिचय- 
पद्टावली । 


'+-जयाके ९ सकक--बै+ 


वस्दे जिनवरम्‌ । 
पट्टावलो: श्रोसेनगणस्य 
सग्धराद्त्तम्‌ । 
श्रोमल्लेखाचलोद्यच्छि ख रिगतलसत्‌पारकु कासारपोठे 
देवेन्द्रानुगवाहाभरणमितमहारक्षकुम्पे: प्रपूर्णे: । 
दुग्धास्धी राशधिनोरे: सकलगुणनिधि स्तापितस्तापलोप: 
पायछव्यानजस्र हृघभ-जिनपति: ओोपति भूपतोशः ॥ 
गद्य 
देव | सखस्ति समस्तवस्तुविस्तारकवास्तोष्पतिप्रमुखचतुर्णिकायामरनिकरविवु- 
लतरललितसौलितलकलित-माणिक्यमयूखसालालछ्ूतक्रमकसलयुगलस्य घिंथति- 
सहस्रसोपानविराजमानधूलिशालादेकादशभूम्यभिरामधनदविरचितसमवसर ए--- 
विराजमानय्रोराजहंसावतारस्य श्रोमदादिपरमेश्वरस्य मुखकमसलविमिगेत 'पत्षा- 
स्तिकाय” 'षड़द्रव्य' 'सप्ततत्व” 'नवप्दार्थ/ पारावारपरायणश्रोम्नूलसज्श्रोसस्भइह- 
घभसेनगणधरान्वयपारपयौगते श्रोष्पभसेन-श्ोसिंहसेज-चारुसेन-बच्षमाभि-चास- 
शयलदत्त-अनगार- कुसु-धर्रसन्दर-जय-अरिट्टसैन-वच्वायुध स्तयन्धू -कुष्म-विशास- 
मन्लि-सुप्रभ-वरदत्त-खयम्भुगौतसाश्रेति सभामुख्यगणधरदेवानाम्‌ ॥ १॥ 
श्रोमति ओोमहावोरतोथपह्नःरपरमदेवमोक्षं गते दाषछिवर्षप्णन्सशबधबोोंप- 
देशकत्तुं थां, मिष्यालान्धकारससूइस्य समूलनाशकरपरमोद्योतदिनकरसुमसानामां, 
शिवकरणगणधरपदघर-गौतसखामि-सुधर्व्माचार्य-सच्छि अजस्वुनामकेवलज्ञानल- 
'ब-शिवपदप्राप्तानाम्‌ ॥ २ ॥ 
तदनन्तरद्दादशाइ-शुतसारासारविचारचतुरसव्जअनजनमनो 5 भिलपितपद थे प्र- 
काशनशोलानां, गगनसहितदशव्प्थन्‍्सपरमागमघनव्षणसन्तुष्टचित्तानां शौ- 
'विश्युयोगिनेन्दिसपराजितगोवर्दसअद्रवाइनामाहित-पच्चयचुतकेवलिकेवशी कथ्यासां, 
| झ्ञामायिकद्देदोपस्थापनपरिदहाारविशद्दिसक्मासांपराययथास्यातपच्विधचारित्रप्रति- 


। भारधुरंधराजाम्‌, अशीत्यधिकशतसर्ादस्तुतअलधिवईनपूर्णशशिशाब्छमविश्वथि- 


छू 
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ध्याणम्‌, दशपूर्वेससयसारसलिलनिकर पारदुःप्रप्यसुखतरप्राप्तानां, ब्तधर-प्रीष्ठि 
लाचार्ण-च्नत्रियाचा य्य-जयसैनाचाय्ये-सेन) छतिषेण-विजयनाम-वुद्धि-गढ़'देव-धर्मा 
सैनाचार्य्याणां॥ ३॥ 
तत: एकादशाह़ गास्त्रदाविंशत्यधिकदिशतसंवत्सरपरिसितपरमपावनससर्थागां, 
नज्त्राचाश-जयपाल-मुनो न्द-पाण्ड नासाचार्य्य-पुवसेन-कंसना मयो गो ख्वराणां ॥8४॥ 
भझतपव आचाराफ्गपूर्णपवित्रवसुशशिशशधरवषमात्रसदर्मश्ो विस्तारकाणां, 
सुगलनेत्रपरिषद्ठतह्नन सिंहपराक्रमसुभद्राचायं- पशोक्षद्र- भट्रवाइ-लो हा हुजिनसे ग- 
पूख्यपूज्यानाम्‌ ॥ ४ ॥ 
तत्सूबाणां साईत्रिकोटिब्यग्रथितटोकाप्रकुनज्येषशक्कपश्चमोदिने निर्माप- 
कंलक्षशसिन-पदकमल-र विषेणाचार्याणाम्‌ ॥ ६ ॥ 
कुमतास्कारभानुशिवायनख/मिनां, प्याकरणमहेशखराणाम्‌ ताकिकशिरो- 
मणोनां, रामसेन-कसकसेन-वन्धुषेण-विशुषेण-मज्लिपेण भट्टारकाणाम्‌ ॥ ७ ॥ 
गणितशास्त्रप्रवोणपूवछतोसो-उत्तरछतोसो अनेकवस्तु-संख्याकथ क श्री महा- 
वोराचार्य्याणा ॥ ८ ॥ 
परमशब्दब्रद्मरुपतिविद्याधिपपरवादिपवेतवष्वदण्डशो भावसे नभट्टा र का- 
णाम्‌ ॥ ८ ॥ 
स्यायविद्या-निप॒ण-वारोग्द्रचतुवि शतियज्षोदेवताप्रस्यक्षी भूतथो भरिष्ट ने मि- 
भट्टारकायाम्‌॥ १० ॥ 
सेनसहनन्दिसइदिदशसइ निरुपकमहानिमित्तकुशलयो भहे इस्या - चाय्था- 
णाम्‌॥ ११॥ 
दक्षिणम्थुरानगरनिवासिक्षत्रियवंशशिरोमणिदक्षिणतेलड्कर्णाटकदेशाधि- 
पतिचामुण्डरायप्रतिवोधकवाहवलिप्रतिबिम्बगोमहस्वासिप्रतिष्ठाचा स्थैश्री अजितसे- 
मभड्टारकाणाम्‌ ॥ १२॥ 
घुलगिरिशिखरे पुरुषपाषाणदर्शनलब्धप्रमोदवावन््रेष्ठिकतह्षणभनाथप्रति- 
विश्वमहामहोत्सवकतृत्रोगणसेनभट्टा रकाणां ॥ १३ ॥ 
श्रोमदुष्जभयिनोसहोकालसंस्थापनमहाकाललिक्महोधरवाग्वजद ण्ड़ विध्या- 
विस्कतश्रोपाण्त तोथेंश्वरप्रतिइन्दश्नो सिदसेनभट्टारकाणाम्‌ ॥ १४ ॥ ॥] 


नवतिलिए्देशाभिरामद्राज्षाभिरामभी मशिक्षस्॒य॑न्वादिस्तोटकी हत्की रणरुद- 


साद्द्चन्द्रिकाविशदयशः श्ोचन्ट्रजिनेन्द्सइशनससुत्पव्षकीतूडलक लितशिवकोटि- | 
अहाराणतपोराज्यस्थापकाचाय्थेश्री मक्तसस्तभद्रस्वामिनात्‌ ॥ १४ ॥ 
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झसकलगुणसणिगणभरण-भूषित श्रोशिवकोटिभट्टारकाणाम्‌ ॥ १६ ॥ 

यादवकुलकुमारदो चिता5रिष्टने सिक्रोड़निवासरेवतकपर्वतका धन गुद्दा या म्‌ 
श्रोसस्मिदचक्रयन्तरोदारभारधुरखरश्रो वोरसेनभट्टा रकाणाम्‌ ॥ १७ ४ 

धवल सद्दाधवलपुराणादिसकलग्रन्थकत्तार: श्रोजिनसेनाचाय्यौणां ॥ १८॥ 

उभयपरिग्रहपरित्यक्षीभयतपःकामिनोरुपावतारदादशाइचतुर्द शपूवेप झप्र ज्ञ- 
प्रिपश्नविधवाड्नादिसकलञुतपारावारपराययसकलगुणसणियणाभरणभूषितशोगुण- 
भद्राचाय्योणाम्‌ ॥ १८ ॥ 


संस्क्तत सेनगणकी पट्टावलीका भाषानुवाद और उसको 


संज्षिप्त नामावलो । 
श्ो१००८ श्ोआझदितोथंकरके गणधरोंके निम्नलिखित नाम हैं। 


१०८ स्रोहषभसेम स्ासो २ शो १०८ अरिषट्सेमन ११ 
» सिंदसेन *« २ » खबब्भू १२ 
»  पारुसेन श्‌ मी । श्श 
» पैष्वनासि ४ » विशाख १४ 
»  चामर । ».मेक्षिपिण १५ 
» पैलदत्त  *« & ७. सुप्रभ १६ 
» भनगार छ » पैरदत्त १७ 
». बुन्यु कै » वन्य श्८ 
#  पंमसन्दर ८. » गोतम श्र 
». जय 23% /है$ 


श्री १००८ महावौर खामी (अन्तिम-तौर्थकर)के मोक्ष पधारने 
पर ६२ वर्षतक निम्नलिखित महानुभाव आचाय्थीने 
अपने उपदेशसे संसारका कल्याण किया। 

गौतम खासो १ सुधर्म्राचाथय २ जम्यु सामो ३ ( अन्तिम केवलो ) 
४ हे के बाद १०१ वर्णप्थन्त निम्नलिखित पांच झुतकेवलियोंने तत्वोपदेश किया । 
॥ ओविष्छुसुनि खामो १ 

"| । जश्ौनन्दिमित्र रे 

। अपराजित ३ 
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गोबशैन 8 
भद्रवाइु भर 
इन पांच खुतकेवलियोंके बाद १०८ वर्षतक इनके निम्नलिखित शिष्य हुए । 

श्ौब्बतधर स्वामो १ विजयनामाचार्ण «& 
प्रोष्ठचताचाथ. २ वुशिलाचार्य. ७ 
सतियाचायथ १ गज्जदेव दर 
जयसेनाचाय्य ४ घरमासेनाचाय्ंय ० 
इतपेणाचाय्य ४ 


इमके बाद २२२ वर्षतक निश्नलिखित आचार्य एकादशाहक्‍के धारो हुए । 
मचछत्राचाय्ये /. जयपालाचाय्य २ सुनोन्द्र श"  पाण्छनासाचार््य ४ 
भ्रुवसेमाचाय्थ ५ कंसाचार्य ६ 
इनके बाद ११८ वर्ष सक भोचे लिखे आचार्थोंने धम््रप्रचार किया। 
सुभद्राचाय्थ १ यशोभद्र २ भ्रद्धवाहु » लोहाचार्य्य & जिमसेमाचार्य ४ 
यहोंसे सेनसइू प्रारम्भ हुआ अर्थात्‌ यहौोंसे म्ूलसइमें से सेनसइ' अलग 
हुआ ओर इस सहमें क्रमशः निस्वलिखित चघाचाय्य हुए। 
रविषेणाचाय्य १ शिवायन २ राससेन »  कनकसेन ४ _बसखुषेण ४ 
विष्युसिन ६ सल्लषिपिण » श्रोमहावोराचाय्य ८ भावसेन ८ 
भष्टारकोंकी नामावलो । 
अरिष्टनेसो १० अचदलो ११५ भजितसेन १२० गुणसेन १५ सिदसेन १४ 
समन्तभद्ध १४ शिवकोटि १६ वोरसेन १७ जिनसेन १८५ गुणभद्र १० 
क्रमश: । 
वन्दे जिनवरम्‌। 


जिस भगवान्‌ने लक्षमो वा देवक्त अनेक प्रकारको चित्रकारोसे चित्रित 
अचल सुमेर पर्वतके ऊंदे शिखरपर पाणइुशिलास्थ श्रेष्ठ सिंहासनपर 
आरूठ होकर चोरससुद्रके जलसे भरे अमूल्य रब्रोंके घडोंसे संसार-ताप् 
दूर करनेके लिये स्नान किया। वह, सकल-गुणोंके सूर्य, स्र्ग मध्य पाताल 
लोकके खामो, इन्द्रचक्रवर्तों धरणोन्द्रोंके खासो भोर अनन्तचतुश्यादि प्र 


,ससवशरणादि वाह्य लक्षोके स्वामी हथसजिनपति श्रोऋषभतेो धंकर 
भव्यलोबोंको निरन्तर दिस्प्रकार हो डसप्रकार राजा करें। 
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पट्टावलोका भाषानुवाद । 


' व देव कल्याय हो। समस्तवस्तुके खरुपकी प्रकाश करनेवाले, 
इम्ट्रादि चतुनिकायके देवोंके मुकुटॉमें लगे इुए बड़े बड़े 
ओऔर अत्यन्त मनोहर माणिक्यादि रज्ोंको किरणोंसे 
सुशोभित-चरणकमल वाले अथवा माणिक्यादि रत्नोंको 
किरणोंको जिनके चरणकमलोंने झुशोमित किया है 
ऐसे श्रोमान्‌ आदिपरमेशर श्रोऋषभदेव कुवेर-रचित 
| 9 बोस हजार सोढ़ियोंस शोभायमान, धुलिशालादि 
कोट, ग्यारद्र भूसियोंते रमणोय समवसरणमें विराजमान, मोरक्षोरवत्‌ 
अनादि-कर्मा-यदनिजात्स-खरूप ओरको कर्म-रूप गोरसे अत्यग्म एथक कर 
चायिक केवलच्नामादि झनन्सचतुष्टयरूप मिजस्वरूप क्षीरके अनुभवों, भपूर्व 
राजइंसावतार श्रोआदिनाथ भगवान॒कें मुखस मिकला हुआ, पंचास्ति- 
काय, घट्द्वव्य, ससतल भर नवपदा्थेरुप ललसे भरे खुतरूप ससुद्रमें 
तत्पर श्रोम्ूलसंघ श्रोमाम्‌ हतभसेन गणधरको वंशपरंपरामें श्रोष्षदभसेन,श्रोसिंइ- 
सेन, श्रोचारुसेन, वध्धनाभि, चामर, वलद'्त, अनगार, कुय्युं, धर्मामन्दर, जय, 
अरि्टसेन, तज्यायुध, खयन्भू और गौतम इस प्रकार सभामें प्रधान गणधर देव 


रुए । 
अम्तरंग अच्दिरंग लक्ष्मोसे युक्ष श्रोमान्‌ परमदेव मह्दावोरसखामोंके 


मोच जानेपर ६२ वर्ष-पर्यन्त शहधरम यानि वोतरागधर्माके उपदेश 
करनेवाले मिध्यात्तरुपी अनश्धकारके सम्रह्वको स्तूलसे नाश करनेमें भौर सुन्दर 
उद्योत करनेमें सर्थके समान, मोक्षके करमेवाले गणधर-पदके धारक गौतम 
खामो केवलो और सुधर्ाचाय्थय, उनके शिष्य लब्ब,खामो केवल ज्ञान प्राप्त कर 
मोच्ष-पदको प्राप्त इुए । 

३--उनके उपरान्त द्ादशाहआऑसतकथित सार तथा असार पदायोके 
विचारमें चतुर अर्थात्‌ पदार्थोंके प्रकाश करनेवाले ओर १५०० वर्ष तक जिम- 
सिद्दाग्तरूप मेघ-वर्षासे सम्तुष्ट चित्तवाले श्रोविष्छुसुनि, मन्दिसित्र, अपराजित 
गोवदन, भद्गवाहु, पांच श्ुतकेवलो-केवलोभगव।न्‌के समान पांच चारितके 
धारक इुए । 
। ४--१८० वर्षके भ्ोतर क्ो कोसिको बढ़ानेके लिये चम्द्रमाके समान ऐसे 
ग्रिण ११ अंग और १० पूर्वकेधारों तथा जिनसिद्दान्तके पाठों ब्रतभर, प्रौष्ठिलाः 
| हू 





) 
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चाये, जयसेनाचार्य, हतपेण, विजयनाम, वुद्दिल, गंगदेव और धर्मासेनाचार्य हुए । 

४-उनके उपरान्त २२२ व्षलें ११५ अफ्नके पाठों, श्र ओर वोतराग 
चारित्रके धारक नक्षत्राचाये, जयपाक्त, मुनोन्‍्द्र, पाण्डनामाचाय, भुवसेन और 
कंसनाम सुनोशखर हुए । 

*६-उन्‍्हींके शिव्य-परम्परागत आचाराह्नके पूर्ण पाठो ११८ वर्षमें २२ 
परिसहोंके सहन करनेवाले श्रोशभद्राचायं, यशोभद्र, भद्रवाइ, लोहाचायय 
छोर जिनसेन ये परमपूज्यथ आचाये हुए । 

७--भौर इन पूर्वोक्त ग्राचार्य-निर्मित-सूत्रोंकी साढ़ेतोम करोड़ जोकरचना 
कर टोकाको करते हुए ज्येष्ठ शक्त पच्चमोके दिन श्रोलक्ष्मोसिन आचायके 
घरणकमल निर्माण करानेवाले रविषेणाचाय जो हुए । 

८--मिथ्याल-रूप कुमत अश्थकारके टूर करनेमें सके समाम शिवायन 
झ्थामो हुए। 

&--व्याकरण शास्तके पारगामो न्याय-विद्यामं निपुए रामतेग, कनकसेन, 
बन्धुषेण, विशुषेण और सक्षिपेण भट्दारक हुए । 

१०--गणितशास्त॒में चतुर पूवछत्तोसो ओर उत्तरहृक्तोसो आदि शास्त्रोंके 
कर्ता भौर अनेक वस्तुसंख्याके कहनेवाले गणकाग्रणो श्रोमह्ावोराचाय हुए । 

११--परमविद्या, शब्दविद्या और ब्रह्मविद्या इन त्रिविद्याओंके वेत्ता, पर- 
वादीरूप पर्वतोंके भेदन करनेमें वथके समान श्रोभावसेेन भटद्ारक हुए । 

१२--ज्थाय-विद्यार्में निपुए समुद्रके समान धोर, भर जिनके वंशर्में चौवोस 
यक्षिणों देवता प्रत्यक्ष हुई वहो ओोअरिष्टनेमो भट्टारक हुए। 

१३--सेनसंघ नन्दिसंघादि १० संघ निरूपण करनेवाले महानिमित्त शास्त्र 
जो अष्टांगनिमित्त शास्त्र ( ज्योतिष शास्त्र ) है उसमें प्रवोण श्रोभनइई इलो आचार्य 
दुए। 

१४--दक्षिण सथुरानगरके रहनेवाले, कत्रियवंशके शिरोमणि दक्षिण तेलंग 
कणोटक देशोंके खामो राजा चासुस्करायको प्रतिवोध करानेवालते वाइुबल 
स्वामोका प्रतिविब्य भोर गोमइस्तामोको प्रतिष्ठा करानेमें प्रतिष्ठाचाय श्रोचजजित- 
सेन भट्टारक रुए। 

१४-चूलगिरि पर्वंतके शिखरपर पुरुष-प्रमाण पाषाणके दर्शनसे पाया है 
आनन्द जिसने ऐसा बावनश्रेष्ठोका किया हुआ शओदह्ृषस्नाथस्ामोके प्रतिविस्‍्र 
का सदासहोकव, पंच कल्याणकके कर्त्ता श्रोगुएसेन भशरक छुए। हे 

। 
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६--श्ोउब्जयिनो नमरोमें श्रोपाण नाथ तोथंकरके चेत्यालयपर कलश 
स्थापनाके समय मचहदाकाललिड्ः नासक राजाको वज्यदण्छमयो बाणोसे भ्रत्यों 
हारा सासने मंगाया श्रोपाशनाथ स्तामोका प्रतिविब्ब उसका बदला लेनेवाले 
शओोसिदसेन भद्दारक हुए। 

१७- द्वाला फलोंसे रमणोय ऐसे नवीन तिलिफ्नः देशको सुशोभित 
करनेवाले तथा तिलिए्ः देशस्थित द्राविड़ देशनो भो आलप्डत करनेवाले 
भयानक शिवल्िह्ग्पर पेर रखकर सोते हुए वादियाँके लोडेको ग्ृइलासे 
जकड़ी हुई महादेवको पिण्कोको फोड़कर उत्लवल रजत-सहृग अपू् 
चन्द्र श्रोचन्द्रप्रभजिनेन्द्र अर्थात्‌ श्रोचन्द्रप्रभजिनेन्द्रका प्रतिविब्ध प्रगटा। 
उनके दर्शनसे उत्पन्न हुए कोतुइुलसे व्याप्त शिवकोटि मामक महाराजको 
तपोरुपो राज्यमें स्थापन करनेवाले भाचाय्य श्रोमान्‌ समन्तभद्र खामो हुए । 

१८--समस्त गुणरूपो मणि-रत्रादिकोंसे सुशोभित श्रोशिवकोटि भद्दारक 
दुए। 

१८--यादव वंशर्मे उत्पन्न हुथे। कुमार अवस्थाहोमें जिन-दोला धारण 
करनेवाले शो रिष्टनेसो बाईसवें तोयकरदेव, उनको क्रोडा करनेकास्थान, भ्रेव- 
सक पर्वेसको कांचन-गुफामें श्रोमत्‌ सिइ्रचक्र यत्व॒के उद्दार करनेका भार उठाने 
वाले श्रोवोरसेन खामो हुए। 

२०--धवल मदहाधवलादिक ग्रन्थोंकी महतो टोका तथा और कई ग्रन्थोंके 
कर्त्ता परम विद्ान्‌ श्रोजिनसेनाचास्थ हुए । 

२१--१४ प्रकार अन्तरक् ओर १० प्रकार वाह्म-परिग्रहसे रहित & प्रकार 
अन्सरंग ओर ६ प्रकार वाह्मय तपके धारक सकल चझुतके अध्ययनमें तत्पर 
सकल गुणोंसे सुशोभित कई पदवोके धारक श्रोगुणभद्राचायंयजो हुए । 


( क्रमश: ) 
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श्रौ १०८ भगवज्जिनसेनाचाय्य और गुणभद्र स्तामोौका 
पारमाधिक वंशह्ष ओर दूनका परिचय । 





जम 
| | । 
3३४५३ विमयसेन दशरथ 


। |. 
गुणभद़ असोधघवण 


हो जिमसैन श्रोआदिपुराणके कर्त्ता हैं। प्यारे पाठकों! 
यद्यपि हम भगवज्जिनसेनाचाय्थ और गुणभ्द्राचा्यका 
परिचय करानेका उद्योग करेंगे तोभो इमलोगोंको यह 
5 2 ने हब. निविवाद स्तरोकार करलेना पड़ेगा कि इनके समय भादि 
200 कक /० डे. का निर्णय करना अमम्भव नहीं तो महाकष्ट-साध्य भवश्य 
है | क्योंकि इन्होंने अपने ग्रत्थमें प्रथवा किसी काव्यमें अपने समयका कुछ वर्णन 
गहीं किया है। झापने भनेक महान्‌ ग्रश्थोंको रक्नना कर ओर अनेक सुन्दर 
काब्यका प्रययन कर भारतवर्षके संस्कृत-साहित्यको पृत्ति करनेके साथ साथ 
भारतीय दुर्रष-विद्नूस॒ण्डलोमें सदा अपना स्थान सर्वोच्च रक्वा है तोभों 
अपने समयादिकोंका निर्णय कहीं नहीं किया और न अपनो पूरो पट्टावलो 
हो किसी ग्रत्थमें दो। सब्यव है कि आपने अपने वंशका परिचय देनेमें 
झपनो आझाव्म-ज्षाघा समको हो और यहो कारण है कि कुछ भहों लिखा। 
परन्तु वर्समान समयमें ऐतिहासिक दृष्टिसे एक च्यलम्त भाचाय्थ-प्रवरके सम- 
यादिके निण यकी सामग्रोका म होना यह पूरो त्रुटि रह जातो है। यदि 
थे ऋषनए रुछथ, ऊपर ओएर खुरूकए रुछ रे एरिचस दे जाते तो हुस लोशों 
को इतना कछ नहीं उठाना पड़ता । शभस्तु झापको सांसारिक जाति 


अथवा कुलका परिचय म मिलनेसे उतनो ह्ामि नहीं है जितनो कि उनके 
पारमा्थिक-वंशके परिचय न सिलनेसे । | 
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इसमें तो कुछ सन्देह् हो नहीं कि इन्होंने किसो उस जाति अथवा उच्च 
कुलको अपने जम्मसे अलइुत किया होगा। लहांतक अनुमान किया 
जाता है तो यहो मालूम होता है कि आपने दत्तिण देशमें जमग्रहण किया 
था। इसमें तो कुछ सम्देह छो नहीं कि आपने विद्योपाज्णम करनेमें करतीं 
अच्छो सफलता प्राप्त को थो। इसके बाद इनके विद्या-हच्षसे ऐसे सौरभपूर्ण 
पुष्प विकशित रुए कि जिसको गखसे सारा भारतवर्ष आमोदमय हो गया। 
प्यारे पाठको ! महाकवि कालिदाससे किसका परिचय न होगा। आप 
भारतवषके महाकवियोंमें आदर्शरुप माने जाते हैं। बड़े बड़े विद्दानोंका 
कथम है कि यदि महाकवि कालिदास ओर काव्य ग्रश्थोंको नहीं रचकर 
केवल “मेघदूस” हो रचते तो भो इनको पाए््ष्त्य-प्रकर्षता तथा काव्यकुशल- 
ताका भाव भारतोय विद्यानोंपर वेसा हो रहता। यानि जितने काव्य इन्होंने 
रचे हैं उन सर्वोका नमूना एक छोटेसे “मेघदूत” होमें संयोजित कर 
दिया है। हमारे चरित्रनायक श्रो १०८ जिनसेनस्ासोने उसो मेघकूत 
काव्यके प्रत्येक चरणको पूत्ति “पार्शाभ्यदय” मामक काव्यमें बड़ो योग्यतासे 
की है। मह्दाकवि कालिदास इस काव्य ( मेघदूस) को रचना कर उस 
समयके प्रधान प्रधान राजाओंको राज-सभामें जाकर सुनाने लगे। और 
जब उन्होंने महाराष्रधिपति राठौरकुलतिलक महाराज अमोघवर्णको 
सभामें गये और वहां कविकेशरो जिनसेनसत्रामोकी कवितासे सम्पूर्ण राज- 
सभाको सुग्ध देखकर अपनो कविताको उत्कुष्टता दिखानेके लिये बड़े 
अभिसानके साथ सभो विद्यानोंकों तुच्छ-दृष्टिसे देखते हुए उस काब्यकों 
झुनाया तब इसपर विनयसेनखामो जोकि श्रोजिनसेनस्तरामोके सक्ृषपाठो यानि 
गुरुभाई थे इन्होके अलुरोधसे मेघदूतका प्रत्येक चरण प्रत्येक झोकमें संयोजित 
कर जिनसेनखासोने एक अपूर्वही “पाश्वेभ्युद्य” नामक काव्य बनाया और 
सभामें कालिदाससे कहा कि यह तो पुरामा प्रवन्धहै। चोरो करके तुमने इस 
काव्यका प्रगयन किया है। सुविज्ञ पाठकों ! इस वबातको आप लोग समभ सकते 
डे कि एक विरह-भाव-पूर्ण शज़पर काव्यका वैराब्य और पाश्वेनाथके 'चरित्र 
भरे विवयर्में परिणत कर देना कितना कठिन काम है। एम यह सुककण्ठसे 
कहेंगे कि ऐसे जटिल विषयको पूर्ति करना विद्च्छिरोमणि कवि-केशरी भग- 
वब्जिनसेनखामीका हो काम था। यदि हो सकेगा तो “भास्कर” के अगले 
चकमें कविवर कालिदास तथा भगवज्जिनलेगाचाशकोी समकालोगता पुरे 
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प्रमाणक्क साथ इस प्रकाशित करेंगे। “पार्शाभ्युदय” काव्यको प्रशस्ति (१) 
में आपने कहा है कि “असोघवर्ष राजा सदा एथ्वोका शासन करता रहे”। 
इससे सालुम होता है कि खामोजोने इस उत्तम काव्यको रचना महा- 
राज अम्ोघवर्णके राजत्वहों कालमें को थो भोर महाराज अमोधवर्णका समय 
बचुतसे ऐतिहासिक प्रमाणों हारा शक ७३१६ निश्चित होता है तथा यह खासमोी- 
जोकी प्रथम कृति है इसलिये अनुमान किया जाता है कि इस काव्य को भी 
पूत्ति लगभ्षम शक सम्बत्‌ ७१६ में इई है। 








१-पाश्न ० को प्रशस्ति--इति विरचितमेतत्काव्यमावैष्य मेघं, वहुगुणमप- 
दोषं॑ कालिदासस्य काव्यमू । मलिनितपरकावब्यं तिष्ततादाशशाकुमू, भ्ुवन- 
सवसतु देव: सर्वदाउमोघ्रवर्ष: ॥॥ श्रोवोरसेनसुनिपादपयोजरूड:, श्रोसानभूदि- 
जयसेनसुनि गरोयान्‌। तश्चोदितेन जिनसेनसुनोशरेण, काव्यं व्यधायि परि- 
बेष्टितमेघदूतम्‌॥ २ ॥ 

पाश्य ०का कथावतार--कालिदासाहयः कश्ित्कवि: कृत्वा महोजसा। भैघ- 
डूतामिध॑काव्यं श्राववन्‌ गणशो न्ठपान्‌ ॥४॥ चसोधवर्षराजस्य सभामेत्य 
सदोदहुर:। विदुषोवगणपसय्येष प्रभुमग्राववत्‌ छतिम्‌॥ &॥ तदा विमयसेनस्य 
सतो्थेस्योपरोधतः । सदिद्याइंकतिआत्य सम्मार्गोशेप्तेये परम्‌ ॥9७॥ जिन- 
सेनसुनिशानस्त विद्याधोश्वराषणी: । विंशत्यग्रसतग्रन्थप्रबन्धयुतिमात्षत: ॥ ८॥ 
एकसब्ित्वतल्तवें रटहोत्वा पद्यमर्थत:। . भूरदिदत्सभामध्ये प्रोवे परिह्सश्िति 
॥८॥ पुरातन-कृतिस्तेयात्काब्यं रम्यमभूदिदम्‌ । तच्छूत्वा सोहब्रवोदुष्ट: पठ- 
साल्कुतिरस्ति चेत्‌ ॥ १९०॥ पुरान्तरे सुदूरेइस्ति वासराष्टकमाजतः। आनास्य 
वाचयिद्यामोत्यवोच द्र्चिकुछर: ॥ ११ ॥ इत्ये तदवलोक्याथ सभापतिपुरोगसा: । 
स्थेवास्थिति मध्यस्था: समय चक्किरे मिथ:॥ १२॥ श्रोमत्पाश्शाहदोशस्य कथा- 
साथ्ित्य सोइतनोत्‌ । ओपार्शाभ्युदयं काव्य' तत्पादार्धवेश्टिसम्‌ ॥ १५॥ सह त- 
दिवस्ले काम्यं वाचयित्वा स संसदि । तदुदन्ससुदोय्याध कालिदास सममानयत्‌ ॥१ ४॥ 

भाषानुवाद--काशिदासके “मेघदूत” कावब्यले परिवेश्िित “पाशभ्युदय” 
मासक काव्य एक दोषरहित और दूसरे काब्योंके लिये कतौटोको तरह रचा। 
जो चन्द्रमाके अस्तित्त काल तक रहे ओर महाराज अमोघवध इस एप्वोका 
सदा शासन करें | ७० । 

शोवोरसेव सुनिके चरण-कमशलके स्वरमर ओऔमास्‌ पिनयसेन सुनिवर थे। 


। 


- किरण १] भगवज्िनसेन और गुणभद्राचाओका परिचय ! ४७ 





भगवण्जिनसेनाचाय्थके पारमार्थिक वंशके परिचयके लिये “पद्मावलोी” हो एक 
सुख्य कारण है सो इसो अइमें प्रकाशित है। इसको मनोयोग-पूवंक पय्यो- 
लोचना करनेसे पाठकोंको बहतसो बातें सहजहोमें मालूम हो जायंगो। 


इन्हींके कहनेसे जिनसेन मुनोशखरने “मेघटूत” को परिवेध्टितकर इस काव्यको 
बनाया । ७१ । 

श्रोजिन-धर्माका ससुद्र म्ूलसइाकाशका सू््ध आचारय्य-प्रवर श्रोवीरत्तेम 
नासक गआचाय्े थे । १ । 

इनके शिष्य मुनिवर श्रोजिनसेनाचाय्य थे। देखिये इनको कोसिकौसुदी 
आजतक चतुर्दिक्षु फेलो हुई है। २। 

बहुपुरमें श्रोजिनेस्द्रचरण-कमलके भ्वमरके ऐसे भाग्ठशालो सहाराज अमो- 
चवर्ष राजा थे । ३। 

थे श्रोजियसेन सुनिको अपना परस गुरु सामकर अपनो प्रणाकों पुत्रकेसे 
पाशते हुए भोर सच्चे धर्म्रका उद्योत करते हुए थे । ४। 

कालिदास मासक कोई कवि “मेघदूस” मास्क एक काव्य बनाकर प्रायः 
झभो राजाको सुनाया करते थे। ५। 

अभिमानोमत्त होकर श्रोमहाराज अमोघवर्षको सभामें जाकर सब 


विद्यनोंकों अवभानित करते हुए अपना काव्य ( मेघदूत ) मदहाराजको 
सुमाया । ६। 
उस समय सहधरमयों विनयसेनके अनुरोधसे कालिदासके कविता-मदको 


चुणे करनेके लिये और सच्चे सार्गका प्रकाश करनेके लिये अविद्याधोश्वर 
श्ोजिनसेन मुनोश्वरने १२० झ्लोकोंको सुनतेके साथ अ्थानुसार पद्योंका संग्रह 
कर राजाको सभामें हंसो उड़ाते हुए कह्का कि पुरानो खतिके चुरानेस 
यह काव्य सुन्दर दुआ औ। ऐसा सुन रुृष्ट होकर कालिदासने कहा कि 
यदि पुरामो कविता है तो सुनावो। सुनिवर जिनसेनखामोने उत्तर दिया 
कि मेरी कुटो यहांसे बहुत दूर है इसलिये आठ दिनके भोतर हो भोतर लाकर 
सुमा टूगा। इसपर सभाके सभासदोंने कहा कि ऐसा को हो। थोछे जो- 
पाश्य भगवान्‌का चरित्र लेकर मेघदूतके ज्लोकोंका प्रत्येक चरण देकर “पाशो- 
भ्युदय” मामक काव्य बनाया ओर सहेत-तिथिको उन्होंने राज-सभामें अपना 
काव्य बांच सुनाया तथ्य इसका पूृण सच्चा दत्तान्त कालिदाससे कष् दिया। 


इस विद्वसाको देखकर कालिदासको जिनसेनखामोका कहना मागना पढ़ा। 
८5 ८.।१०११५१।१२।११।१४ ) 


४८ भास्कर । (भाग १ 


श्र्््््ज्ज्जज्ल जि चज जज चलती खच्ज्जिचिजिडिज जड़ जज जज जज जज 5 धर ७एररीजरकानमपकनक, 


यह पह्ावलो दक्तिश देशके शास्त्रभण्हारमें एक अत्यन्त प्राचोग अन्यमें बड़े 
परिश्रमसे मिलो है। इसमें जो आचार्य्योंके नाम मिलते हैं उनमेंसे बचुत 
आदिपुराणके संगलाचरण तथा उत्तरपुराणको प्रशस्तिमें मिलते हैं। 

शो १००८ महावोर्खामोके मोक्च सिधारनेके कुछ दिनोंके बाद 
दिगम्वर सम्प्रदायमें चार सह स्थाएत हुए। भ्रर्थात्‌ नन्दि, देव, सेन और 
सिंद् ये चार विभाग जेन सम्प्रदायमें छुए। हमारे भगवब्जिनसेन भर गुणभद्र - 
स्थामोने सेनसइपमें हो दोखा ग्रहण को थो। भग्यत्र प्रकाशित पटद्टावलोसे 
पाठकोंको विदित हो जायगा कि हमारे परम पूज्य न्याय-विद्या-शिरोम्णि 
व्लो १०८ समग्सभद्रखामोने भो इसो सम्प्रदाय ( सेनसकु ) को सुशोभित 
किया था। और शोजिनसेनसखासमोके गुरु शोवो रसेन स्वामी श्रोसमम्तसवामोके 
शिश्यके शिष्य थे । भ्र्थात्‌ समन्तभद्गके शिष्य शिवकोटि, शिवकोटिके वोरसेन, 
इनके जिनसेन ओर जिनसेनके गुणभ्द्र थे। “विकान्सकौरबोय” (१) नाटक्में 
इस्तिसज् कविने भो इनको गुस-परम्परा अपने प्रत्थको प्रशस्तिमें ऐसी हो 
दी है। अस्तु इस पट्टावलोमें कुछ सन्देत् नहीं रहता किन्तु श्रोजिनसामोने 
आदिपुराणके संगलायरणमें “शोजयसेन स्थामो” को गुरु रूपसे ममस्कार 
किया है इससे जान पड़ता है कि इनके दो गुरु थे। इसके सिवा इम्होंने सेन- 
सदके तथा अन्यान्ध सहके सुनियोंकों भो नमस्कार किया है। आपने मंगलाचर- 


१--वि० कौ० ना» को प्रशस्ति-- 
तल्वार्थखूत्रव्या ख्यान' गन इ स्तिप्रसादत'+ 
स्तामो समन्तभद्रोईभूई वागम-निदर्शकः ॥ 
अवटुतटमिति भटिति स्फुटपटुवाचाटधुजेंटेजिहा । 
वादिनि समन्सभद्रे स्थितवति का कथान्धेषाम्‌ ॥ 
शिष्यो तदौयौ शिवकोटिनामा शिवायन:ः शास्रविदां वरोष्टी 
कत्खश्ुतशोगरु-पाद-सले छाधोतिमन्तो भवतः कतार्थों । 
तदन्बवाये विदुषां वरिष्ठ: स्थाइाद-निष्ठ: सकलागमन्नः 
शोवोरसेनोजनि ताकिकश्रो: प्रध्यस्त रागादिसमस्तदोष: ॥ 
यस्यथ वाचां प्रसारदेन झमेयं भुनतयम्‌ । 
आसोद्टंगनेमित्तज्ञानरूपं विदां वरम्‌ ४ 
तल्छिष्यप्रवरों जातो जिनसेनमुनोश्वर: । 
यहासय॑ पुरोरासोत्‌ पुराण प्रधसं भुवि ॥ 


किरण १] भगवज्जिनसेन ओर शुणभद्राचाय्वका परिचय। हट 


शर्म बचुतसे प्राचोन पुराणकारोंका भो बड़े भादरके साथ उक्ल ख किया है इससे 
स्पष्टलया निय्य होता है कि आपके पूर्व भो अनेक पुराणकार थे। “चन्द्रोदय” 
के रचयिता श्रोप्रभाचन्द्र कविको आपने बड़ो पूज्यश्रद्या भरी स्तुति को है और 
इनको बड़ो गौरवता दर्शायो है इससे मालूम होता है कि “चम्द्रोदय'' काव्थ 
उस समय सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। यो आदिपुराणमें जिन जिन आचायोँको 
स्तुति को गयो है उनमें योसिदसेन (+) समम्सभद्ग, यशोभद्र, शिवकोटि भौर 
वोरसेन तो सेनसड् के हैं ओर शेष आचाय्य अभन्यान्ध सद्ूगेंके हैं। लोग कच्ाा करते 
हैं कि वोरतेन आर जिनसेनके बोचमें पद्मनन्दोने आचार्यपद सुशोभित किया 
था। परन्तु यह बात एकदम निम्ग ल मालूम होतो है क्योंकि न तो पह्मावलो 
हो में आपका नाम भाया और न संगलाच रण प्रशस्सिहो में जिनसेन स्वामोने 
इनका कहीं उललेख किया है। दूसरो बात यह है कि सेनसंघर्क आधचायोंक नाम 








तदोयप्रियशिष्यो<भूत्‌ गुणभद्र-सुनोशख्वर: । 
शल्ताका पुरुषा यस्य सूक्तिमि भूषिता: सदा ॥ 
गुणभद्रगुरोस्तस्य महात्मंग्र केन व्णते। 
यस्य वाक्युधया भूमावभिषिक्ना: मुनोश्वरा: ॥ 
भाषानुवाद--तल्ार्थ सुत्रको महाटोका जो गन्धहस्तो सहाभाष्य है इसको 
गचनाके आदिमें “देवागमस्तोत्र” के निदर्शक श्रोससन्तभद्र खामो हुए। 
इनके दो शिष्य शिवकोटो और शिवायन अच्छे विद्वान थे। इन दोनोंने 
अपने गुरुके निकट सब खुल पढ़कर क्ततार्थता पायो। 
इनके शिष्य सप्तभह्नी वाणोममोें निष्ठा रखनेवाले, सकल शास्त्रके वेत्ता, 
वोतराग, और नेयायिकोंके भूषण श्ोवोरसेनाचाय्थ हुए । 
इमके उपदेशके प्रसादसे सतोनों लोक अपरिमिल व्योतिष-शाखके जझानसे 
परिपृण थे। 
इन्होके शिव्य प्रवोण श्रोजिनसेनाचा््थ ुए। जिनका आदशरूप पुराण 
( महापुराण ) आज संसारमें प्रचलित है। 
ओर इनके प्रिय शिष्य श्ोगुशभद्ाचाओ हुए। जिनने तिरसठ शलाका 
पुरुषोंका चरित्र बड़े विशदतासे वर्णन किया है। 
गुणभद्र गुरुका साहात्म कौन नहीं वर्णन कर सकता क्योंकि इनको 
वाकसुधासे सभो सुनोश्वर अभिषिक्त हुए । 
(+)--शैनसंधकोौ पटथ्टावली १६ से १८ तक देखो। 
७ 


फि्ििलििलजनभन- 


भू भास्कर । ( भाग ९ 


च्किजिज जा 


'स्न! तथा भद्र! उपाधिसे अलक्लत रहते हैं। यह बात पाठकोंको पट्टावशोसे 
सालूम हो जायगो। 
खो इरिवंशपुराणके कर्ता भो एक जिनसेन हो गये हैं। कई 
विद्यानोंकफी राय है और जन-समाजमें भो प्रायः यह बात प्रचलित है कि 
अआदिपुराण” ओर “हरिवंशपुराण', के कर्ता एकहो जिनसेन हैं। परन्तु यह 
बात प्रमाण-सं गत नहीं मालूम होतो क्योंकि प्रथम तो हरिवंशपुराणमें जो पह्मा- 
वलो दी गयी है उसका कोई माम आदिपुराणके मंगलाचरणमें जो आचायों 
को लिखित नामावलो है उससे नहीं मिलता । दूसरा यह कि हरिवंशपुराणके 
कर्त्ता जिनसेन खामोने अपने पुराण (हरिवंश)के मंगलाचर णर्में स्पष्टतया जिनसेन 
स्वाभोको बड़े पूज्य-भावसे नमस्कार किया है। और कदाचित्‌ भ्रम न रह जाय 
इसलिये इनके पूर्व श्रोवोरसेन खामीको स्तुति कर इस बातको और दृढ़ कर 
दिया है कि यह वोरसेनके शिष्य जिनसेन जुदे हो हैं। श्लौर आप अपना 
परिचय देते समय कहते हैं कि “सह्रुरु जयसेन कम प्रकतिशुतके पारगाभो, 
प्रसिद वेधाकरण और सहापण्डित इनके शिष्य अभितर्सेन पवित्र पुम्नाटगणके 
अझग्रणों सो बषसे अधिक अवस्यथावाले और पर्छ्ितोंमें मुख्य इनके बड़े भाई 


२--हरि० प० का मंगलाचरण-- 
जिताव्परलोकस्य कवोनां चक्रवत्तिन: ! 
वोरसेनगुरो: कोत्तिरकलइग वभासते ॥ ३८ ॥ 
याप्नितेःभ्युदये यस्य जिनेन्द्रगुणस स्तुता | 
खामिनो जिमसेनस्य कीत्ति: संकोत्तयत्यसो ॥ ४० ४ 
वद्ेस्ानपुराणेद्यदादित्योश्िगभस्तय; । 
प्रस्फुरम्ति मिरोशान्ता स्फुटस्फटिक-भित्तिषु ॥ ४१४ 
भाषालुवाद :-- 
आत्मा ओर परजगाको सर्वोत्क्ृष्टताको पहुंचाये छुए, कवियोर्में चक्रवत्तों 
शोवोरसेन गुरुको अकलइ कोत्ति प्रदोप्त हो रहो है। अभ्युदयावस्थामें वीर- 
धैन स्लामोको कोसि जिनेम्द्रगुलोंसे परिचित है यह बात तो श्ोजिनसेन 
खामोको कौसि हो कह रहो है। श्रोवदमान पुराणरूप प्रकाशसान सर्थको 
उक्तिरूप किरण बड़े बड़े पवतोंको अन्सवंत्तिनों खच्छ स्कटिक भीत्तियोंमें 
लाकध्स्थमान हो रहो हैं। 


किरण १] भगवत्जिनसेन और गुएभद्राचायका परिचय । घ१ 


कोसितेनके सुख्य शिष्य शोनेमिनाथ खामोके भक्त जिनसेनने प्राचोन ग्रत्थोके 
अनुसार इस हरिवंशपुराणको रचना को” । हमारे पाठकोंको इन बातोंसे स्पष्ट- 
रूपसे विदित हो जायमा कि आदिपुराण और हरिवंशपुराणके कत्ता एक नहीं 
किन्हु भिन्न हैं। ऐसे ऐसे प्रबल प्रमाण रहते भो न जाने क्यों हमारे पिटंसन 
ओऔर भण्डारकर ऐसे वहुदर्शों विद्दानोंने दोनों जिनसेनको एक लिख 
डाला है। श्रिवंशपुराणके रचयिता जिनसेनने ग्रन्थनिर्माणका समय शक 
सम्बत्‌ ७०४ लिखा है इससे यहो मालूम होता है कि दोनों जिनसेन सम- 
कालोन थे न कि एकहो थे। हरिवंशपुराणके जिनसेनने आपको स्तुति करते 
समय आपको 'खासो' उपाधिसे समलहत किया है भोर बड़ गोरवके साथ 
स्तुति को है। इससे विदित होता है कि उस समय हमारे चरित्रनायक् जिन- 


सेनखामसी एक प्रसिद्द आचार्य तथा कवि होगये थे। क्योंकि स्ामोपद 
आचाय्य-पदका संसचक है। 


यद्यपि इनका जन्मस्थान आज तक निश्चित महीों हो सका किम्तु इतमा 
हम अवश्य कहेंगे कि इन्होंने सान्यक्षेत्र (मानखेट) की भूसि अपनो स्थिति- 
से पावनमय कर दो थो। आझाज कल यह स्थान निजाम वादशाहके आ्राधीन हो 
कर मलखेड़ नामस प्रसिद्द है। राष्ट्रकूटवंगोय (१) जन महाराज अमोधवर्णको 
सुख्य राजधानो यहीं थो । भौर यहां बराबर आचार्यों का रहना सप्रमाण सिद्द 
होता है। इन्होंने प्रायः अपने सभो ग्रन्थोंमें मद्ाराज अमोघवणेकी चर्चा को 
है इसलिये वहीं इनको आचार्य अवस्थाका बचुतसा भाग अतिवाहित हुआ होगा। 

श्री १०८ वोरसेनावाओथने श्रोजयधवल सिद्दाम्त-ग्रन्यको टोका करनेका प्रण 
किया और उस टोकाके बोस हो हजार जोक लिखने पाये थे कि अचानक काल- 
ने आक्रमण किया और यह टोका अधुरी छोड़कर भाप ख्वर्गधामको सिधारे 
उनके सुथोग्य शिष्य हमारे चरित्रनायक श्रीजिनसेन स्तामोको अपने शुरुकी 
अध्रो कोत्ति असहासो हुई और उन्होंने ४० हजार ज्ञोक बनाकर शाका सब्बत्‌ 
७४८ में ६० ऋजार ज्ञोकोंमें इस महान्‌ ग्रन्यको टोकाको पूर्ति को । इसके बाद 
आपने श्रोभादिपुराणका लिखना प्रारश्न किया किन्सु संस्क्तत-साहित्यके अभाग्य- 
बश इसको समाप्ति नहीं कर सकें। जब आपने आदिपुराण” लिखते लिखते 
समाधि-मरण-सहित खतगंधासका प्रयाण किया उससमय आपको अवस्था लगभग 
१०० वर्ष अथवा एक सो दो तोन वर्ष को होमो। क्योंकि हरिवंशपुराण' के 


मोट--१ राष्ट्रूटन शका इसिहास इसो भहमें भव्यव प्रकाशित है । 





भरे भास्कर । ( भाग १ 





रचयिता जिनसेनने जो शक सम्बत्‌ (१) ७०४ में आपको आचारय्य-रूपसे मम- 
स्कार किया है और वट्केर खामोने अपने “मूूलाचार” संद्दान्ति क-प्रत्थमें साफ 
साफ़ लिखा है कि युवावस्थामें अचाय्य पटटाधिकारों कोई नहीं होता इस 
लिये यह बात ससिद्दान्स सिद्द होतो है कि उस समय आपको अवस्था कमसे 
कम8४० या ४२ वर्षको होगी । जयघवलको प्रशस्ति (२) में इसको समाप्तिका 
समय खबं इन्होंने शक सम्बत्‌ 9५८ लिखा है। तत्पथ्चात्‌ आपने श्रोआादिपुराणका 
लिखना प्रार्म किया होगा। इसके वयालिस अध्यायतक आपने लिखा है | सम्भव 
है कि इतने अध्याय इन्होंने छ: व्ष में लिखे होंगे। तो खामोजोकी अवस्था १०२ 
वर्षको होतो हैं महीं तो ४ व्षे माननेसे १०० वर्षकी अवस्था इनको होने स्वधा 
सम्भव है। भ्र्थात्‌ शक सभ्बत्‌ ७६० से ७६१ अथवा ७६५४ तक आपका अस्तित्व 
भारतपर्ष में था। इसमें कुछ भो सन्दे ह नहीं है । शक सम्बत्‌ ७०५४ से ७४८ तक 
४४ वष हुए। आदिपुराणको रचनामें छः व लगे तो ६० वर्ष हुए। हरिवंश 


१-शाकैष्वव्दशतेदु सप्रसु दिशं यह्नोत्तरेषृत्तराम्‌ 
पातोन्‍द्रायुधनाम्बि क्षशणल॒पवरी श्ोवक्कमे दक्षिणाम्‌ । 
पूर्वा' श्रोसदवम्तिभूव्ति ब्॒पे वत्माधिराजेदपराम्‌ 
सोराणासधिमण्डलं जययुते वोरे वराह्ेउवर्ति ॥ 
माषा भावाथे:-- 
शाका सम्बत्‌ ७०४ में जब कि उत्तर दिशाका श्रोइन्द्रायुथ नामक राजा 
कृष्ण शासन कर रहे थे, श्रोवज्षभ राजा दक्षिण दिशाका पालन कर रहे थे, 
अवन्तो राजा पूर्वप्रान्तमें आधिपत्य कर रहे थे, वत्साधिराज पश्चिम दिशाको 
रक्ता कर रहे थे ओर जयशालो वोरवराह नामक राजा जब सोर देशका 
मण्डल शासित कर रहे थे तब यखोजिनसेनाचाय्यने इस पुराण ( हरिवंश ) को 
समाप्ति को। 
२--जयध ० को प्रशस्ति-इति श्रोवीरस नोया टोका सूतबाथे-दर्शिनो। 
मटप्रामपुरे ओोसहुज राश्खानुपालिते ॥ १ ॥ फाला ने मासि पूर्वाह्त दशस्यां शुक्- 
प्चकेै। प्रवशसमान-पूजायां नन्‍्दोश्वरुमहोीत्सवे॥ २॥ अमोघवणराजेन्द्रप्राज्य- 
राज्यगुणोदया। निछितप्रचय॑ याया दाकस्पाम्तमनस्यिका ॥ ३॥ पछिरेव 
सचइस्ताणि प्र्थानां परिसाणतः। ख्ोकेनानुष्ट मैनात निर्दिष्टान्थनुपूर्वशः ॥ ४ # 
धव्क्ति: प्रथमस्कम्यो द्वितोथे संक्रमोदय: । उपयोगश्र शेषस्तु छुतोयस्कन्थ- 


किरण १ ] भगवज्जिनसेन और गुणभद्गाचाय्यका परिचय | पक 





पुराणको रचनाके पूवे इनको अवस्था ४२ ब् के मिलानेसे १०२ बष को 
होतो है। अर्थात्‌ ( ४२+४४+६&7-१०२ ) यानि आपका जवन्म शक सम्बत्‌ 
६६३ के लगभग हुआ होगा ओर आपका खर्गारोहण ७६५ में हुआ। इसमें 

” एक दो वर्षका हेरफेर हो जानेको सम्भावना हो सकती है। विशेष भिज्रताका 
हमें प्रमाण नहीं क्‍मिलता । | 


ये दोनों पुराण ( महापुराण ) महाराज असमोघवष (१) और भ्रकालवर्ष के 
समयमें लिखे गये हैं। 





इप्थते ॥ ५॥  एकोनषष्ठिसमधिकसप्तशतार्देष शकनरेन्‍्द्रस्य । समतोतेषु 
समाप्ता जयधवलता प्राश्वतव्याख्या ॥ ६ ॥ गाथासत्राणि सूताणि चूणिंसत्र तु 
वात्तिकम्‌। टोका शोवोरसेनोयाइशेषापद्धति-पश्चिका / ७ ॥_ ओवोरप्रभुसाषि- 
ताथेघटना निर्लोड़ितान्यागम-न्याया श्रोजिनसेनसब्शुनिवरे रादेशितारथस्थिति: । 
टोका झोजयचिहक्लितोरुघवला झल़ार्थसम्बोधिनो, स्थेयादारविचन्द्रमुख्यलतमा 
ग्रोपाल-सम्पादिता ॥ ७ ॥ 
भाषानुवाद-श्रोगुजर भाक्षपरुषोंसे सुरक्षित सटग्रामपुरमें फाशुण शक्त दश- 
मोके पूर्वाह्रमें जबकि अष्टाफ्लिका-पव नम्दोशर मझोत्मवर्मे वमान स्रामोको 
पूजा होरहो थो उसो समय छत्ार्थ प्रतिपादन करनेवालो, महाराज अमोधघव् - 
के प्रभूत राज्य गुणोदयका कारणभूत, बड़ो वोरसेनरचित ( प्रारम्भित ) श्रोजय- 
धवल सिद्दान्तगास्त्रको प्राधुतव्यास्या टोका जो साठ हजार अनुष्टुप ज्लोकॉर्मे 
सूत्क्रमानुसार है वह शक सस्बत्‌ ७४८ में समाप्त हुई। इसमें तोन स्कत्थ हैं-- 
(१) विभक्ति ( क्मीका विभाग ) (२) सक्रमोदय ( कर्मोंका संक्रम भोर 
उदय ) (३) उपयोग ( दर्शनोपयोग और जझ्ानोपयोगका वर्णन है) इसमें 
गाथारुपसे सूत्र हैं, चूणि कासत-रुप वासिक है। श्रोजिनखासोने श्रोवोर- 
सेनको टोका होका अवशेष भाग पष्छिका नामकों टोका करके पू््ण किया। 
_ यानि शोवोरसेनको अर्थ-घटनापर अन्य आगमस और न्यायको मथनेवालो टोका 
सुनिवर जिनसेनने को । ऐसो खताथं जतानेवालो श्रोपाशले सम्पादित यह 
उद्घल ठटोका सथ्य और चम्दमाको अवधि तक वत्तमान रहे तथा कस्पों तक 
परिवहिंत हुआ करे। 
“7 कद-+ जावे अलोषधरपका संदित इतिहाल क्या गया है। 





४४ भारकर । [ भाग १ 








दोनों आचार्य्यों के ग्र थोंकी नामावलो। 
श्ोजिनसेनाचाओ । शओगुणभद्राचाय्ये । ( १ ) 
१ पार्शाश्युदय काव्य । १ उत्तरपुराण। 
२ जयधवलको टोका । २ ग्रामानुशासन । 
३ बदमसान पुराण । 
४ आादि पुराण । 





९ गोट « इमझे बनाये 'जिनदत्तपरित” तथा 'जोवशरचरित' भो है किलु ये आदिपुराण तथा छत्तर 
पुरादहो के अन्तगंत हैं इसलिये इनको गणना चलग नहीं कौ गयी । 


किरण १] 


जुतस्कखयन्तका चित्र-परिचय | १४ 
शुतस्कश्-यन्दका चित्र-परिचय। 
( पद्म ) 
(१) 


पाठकों ! इस यन्तका विवरण खुनाता हू सुनो । 

जेनपूर्वाचाथको प्रतिभा दिखाता ह' सुनो ॥ 
(२) 

है शुतस्कखथोंकोी शाखाओंके विषयोंसे भरा । 


ओर सस्यगज्ञान सत्पुष्पोंको गस्थोंसे भरा ॥ 
) 


श 
अड़ दादश अइ पदका है परिक्रम भी कहो । 
पूवंगत चौदह तथा है चुलिका भी पांच हो ॥ 


(४) 
है प्रव्नेणंक अज्डः वाह्मक सूलमें चौदह यहां । 
एक शत अठ कोटि लख्त तिरासिको संख्या जहां ४॥ 
(४) 
अष्ट पंचाशत सहस्त व पांच पद भो अड्ज का । 
है सभो व्यौरा यहो इस यन्त्के सर्वाज़ का ॥ 
(६) 
था हरा यह यब्त्दुस पठनादि पाठन कर्मासे । 
थो सुवर्ण-समा ये भारतभूमि भी वइ धर्मासे ॥ 
(७) 
अ्राज पंचम-काल-वश सब लोग अग्घे हो चले । 
पूवजोंकों कोर््तियोंको आपसे हो खो चले ॥ 


(८) 
सूखकर युतयम्श्दुम रुथको चिताता है यहो। 
गर इमे रक्षा सुधासे सोींच तो होऊं वहो ॥ 


€.) 
है अभो जिनधर्मा का अस्तिख हमपर विज्ववर ! 
अन्य साहित्योंसे भो समता दिखाता विज्ञवर ! # 
(१०) 
बस यहो कहना इसारा है सुनो तुम ध्यानसे । 
अब न चेतोगे तो पछतावोरी तुम अज्ञानसे ॥ 


अन्कुँ्जिकिशी किम लबु बन 


घ६ भास्कर । [ भाग १ 
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श तप्कथयस्वके चित्रका परिचय । 


हा य सुहृत्पाठको! आज इस आपका ध्यान २४३८ वर्ष 
) यानि २४ शताब्दिके पूवंकी भोर आकर्षित करना 
चाहते हैं। जब श्रो ९००८ अन्तिम तोथेइर थ्रोवई- 
सान-खासो इस भारतभूमिको भ्पने उपदेश-दारा 
पवित्र कर रहे थे। श्रावण मासको प्रतिपदाको स॒य्योँ- 
ग | दयके समय रोद्र सुहृत्तमें जब कि चन्द्रमा अभि- 
जित नचत्र पर था, भगवान्‌ महावोर-खामोने चिरदुःखित सांसारिक 
प्राणियोंके संसार-समुद्रसे पार होनेमें कारणभूत यथाथं मोक्-मार्गका 
उपदेश दिया। ग्योइन्द्रभुति गौतम गणधरने भगवान्‌को इस हितकारिणो 
वाणोको उसे दिन सायंकालमें अड्नः और पूर्वकी युगपत्‌ ( एक साथ ) रचना 
को। अर्थात्‌ भगान्‌के कहे हुए तत्वोंको गणधर देवने ग्यारह भरष्टः और 
चौदर पूर्व रूपमें विभक्ष कर दिया। ध्र्थात्‌ अनेक भिन्न भिन्न विषयोंको 
इन ग्यारह अड्ड,, चोदह पूर्बोँंके अन्तगत सब्रिवेशित किया और अपने सहधर्मी 
सुधर्गा खामोको पढ़ाया, सुधर्ममा खामोने जंबू खामोको भ्रौर ज़ंबू ख्ामोने 
ओर अनेक ऋषि-सुनिर्योकी इस द्वादशाज़्-रचना-शुतको पढ़ाया। इसी 
प्रकार उस समयमें इसका प्रचार बदहुलतासे होता रहा। 

हमारे उपयुक्त तोनों ऋषिराजोने भ्र्थात्‌ इन्द्रभूति, सुधर्मा श्रौर जंबू 
स्वामोने परम केवल विभूति ( सर्वेात्ञता ) को पाया। उस समय तक इस 
भारतवर्षमें सर्वक्षताकी भ्रखण्ड ज्योति चारो तरफ देदोप्यमान होरहो थी। 
इस हच्तान्तके हुए आज २४१८ ब्ष हुए। 

मह यम्त्न उसो दादशाड़ वाणोेका है। इसमें ११ भ्रड्नः १४ पूर्व ५ प्रको- 
णंक ओर १४ भक्ञ वाह वाणोका वणन है। यह्ष यस्त्ष श्रवण वेलगुलाका 
बना हुआ अट्टधातुका “भवन” को बेदोपर विराजमान है। इसमें स्पष्ट 
तरहसे झोकोंको संख्या अक्वित है। सबसे नौोचे प्रथम कोट्टमें ( १३६ भेद- 
मतिश्नानके हैं ) टूसरे कोष्टमें ( ज्ञानविकला २० ग्रन्थ अज्च १२ अज्ञवाह्य १४ 
हैं ) तोसरे कोट्टमें ( झुतज्ञानको भचर-संख्या १८४४६७४४० ७३७०८४४१६- 
१४ हैं ) इसके बाद चौथे कोष्टमें ( एक पद वर्ष संख्या १६२४८३०७८८८ क ) 
पांचवें कोष्टमें ( दादशाड़् नाम पद-संज्या ११२८३१४८००४ है ) कोशमें 
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( एकादशाड्' पदसंख्या ४९४०२००० है ) इसके बाद झ्लोकोंकोी संख्याके साथ 
साथ ११ अद्ढः हैं। दहिनो ओरके कोष्टमें श्लोक-संख्याके साथ $ प्रकोण क 
हैं। बाई' तरफके कोष्टमें ज्लोकसंख्या-सहित ५ चुलिकाएं हैं। जहांसे शुत- 
स्कश्थकी शाखायें निकलो हैं वहां चोद पुव ज्लोक-संख्याके साथ हैं। सबसे 
ऊपर ध्वज-दण्डके आकारमें भड्टवाह्य १४ हैं ओर उसको शध्यजामें अच्तर- 
संख्या है । 
कोटोशतं दादशचेव कोव्यो, लक्षाब्यशोतिस्तधिकानि चेव । 
पद्माशदष्टी च सचखसंख्या मेतच्छूतं पद्मपद॑ नमामि ॥ 

इस प्रकार ऐहिक तथा आसुप्मिक समस्त शास्त्रोय विषयप्रर्ण इस ध्यारक्ष 
अड्ठ चौदह पूर्व-रुप झुतका पठन पाठन हमारे अन्तिम शुतकैबली थ्ो १००८ 
भद्गवाइ खामोको स्थिति तक प्रचलित रहा । जिनका समय महावोर सामोके 
१६२ ब्ष बाद निश्चित होता है। इनके सम्यतक यह भारतवर्ष उस शुतज्ञानकी 
अमतमय उपदेश-धारासे निरन्तर परिप्लावित रहा। इसके पयात्‌ सुवर्णशसय- 
धनधान्य-परिपूरित तथा चिरविद्या-रच्चित इस भारतवर्षने अपनो भावों अब- 
नतिको ओर पदारपण किया। सहसा इसके विद्या-प्रभाकरको किरणोंसें मन्द- 
सा पड़ गयो और भारतके भाग्य-ललाटपर भावों दौर्भाग्यको रेखा चित्नित 
होगयो | क्रमशः पतनोख्रुख अष्ठ--ज्ञानको प्रद्धत्ति वोर-निर्वाण सस्बत्‌ ६८२ 
घष तक कुछ कुछ रहो। इसके बाद कालदोषसे बचो बचायो प्रद्तत्ति भी 
लुप्तप्राया होगयो । कुछ हो कालके वाद श्रोअहंद्दलि मुनि अवती्ण इुए। 
इन्हींके समयमें सुनियोंके सइको स्थापना हुई। प्रथात्‌ दिगश्बरास्रायधारों 
सुनियोंके चार विभाग हुए । 

अह दलो स्वामोके कुछड्ो दिन बाद धरसेनाचार्थ हुए। इन्हें अग्रायणों 
पूवके अन्तगंत पश्चम वस्तुके चतुथ महाकर्य प्राझतका ज्ञान था। अर्थात्‌ 
उपयुक्ष आुतच्चानके एक अंशके आप जाता थे। वाह्म शकुनों हारा आपको 
जब यह मालूम होगया कि अब मेरो भागु थोड़ो रह गयो है भौर मेरा यह 
सासान्यशाख- ज्ञान भो संसारका एकसाज अवलब्ध होगा। भ्र्थात्‌ इससे 
अधिक शास्त्र-ज्ञान आगे नहीं होगा। यदि इस बचो बचायो विद्याकी रचा 
का प्रयक्ष न किया जायगा तो सम्भव है कि इस ज्ञानका विच्छेद हो जाय। 
यह विचार उन्होंने इसको रखता करनेके लिये पृष्पदन्त और भूतवलि 


दो सुनियोकी इस विद्या-बहुणके पात समभकर पढ़ाया तथा आप सखगर्ंधासको 
दर 


भ्ष भास्कर । [ भार ६ 
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सिधारे। ओो १०८ भूतवलि खामोने देखा कि विश्यवाकों अवनति प्रतिदिन हो 
रहो है झोर जो सोखिक ज्ञान है उसका भो रहना असब्भवसा जान पड़ता 
है, ऐसा विचारकर तथा मनुष्यको स्मरणशक्षिका ह्रास देखकर इन्होंने “घट- 
शखराडागस” नामका ग्रथ रचकर लिपिवड किया और ज्येष्ठ शक्त पद्ममोके दिन 
बड़े समारोह्के साथ चतुर्विध संघके साथ वेशनादि उपकरणोंके द्वारा उसको 
पूजा की। जो कि आजतक वह तिथि जेन-समाजमें “बुत पच्षमो” के नाम- 
से प्रसिद है ओर आजकल भो जन-धम्मोवलम्बो विश्व उन्न सिथिके दिन अपने 
अपने शा्ोंको बड़ो विधिके साथ पूजा करते हैं। इसके बाद अनेक जनाचार्थ 
ऋुए जिन्होंने भावश्यकतानुसार अनेक विषयोंके असंख्य ग्रन्थ रच इरचकर 
संस्क्रत-साहित्य-भण्डारको पूत्ति को। यद्यपि अनेक आपत्तियां आचुको थीं 
सो भो जैन-धर्माका प्रभाव संसारपर कुछ कम नहीं था। इसके थोड़े हो 
दिनोंके बाद नवाइरित वोह-धर्मा तरुणावस्थाको प्राप्त होगया ओर अनेक 
राजा महाराज नवोनताको छटासे सुग्ध हो जैन-धर्मोको छोड़कर वोदधर्मा 
अडृगेकार करने लगे। परन्तु ऐसे समयमें भो अनक आचार्थीका अस्तित्व 
था और उन्होंने बड़े प्रभावके साथ बड़ो बड़ो राजसभाशओ्रंमें जाजा कर 
निर्मीकतासे अन्यमतका खण्डन तथा अपने सतका मण्डन किया। इसोका 
प्रभाव है कि जनधर्म अभोतक अपने उद्दश्योकी घोषणा डंकेको चोटसे सब 
छगह उद्दोषित कर रहा है । जिस समय वोद्दीका प्रताप-सूस्ध मध्याज्नावस्थापर 
था। जिस सम्रय वोडाचार्य जन-धम्मरके शास्त्रोंकी जला जलाकर और नदियोंमें 
छुबोकर इसको नष्ट भ्रष्ट कर रहे थे । मन्दिर और सूत्तियोंको तोड़ फोड़कर 
अपनो मसूत्तियांकी स्थापना कर रहे थे ठोक उसो समय जेनधर्माके पुनरुद्दारक 
प्रधान-रक्षक तथा न्याय-मातंण्छ हमारे श्रोमदकलइका अवतार हुआ। 
आपको विद्याध्ययन तथा धमी-रक्षा करनेमें कितना कष्ट इुआ है इसका पूर्ण 
दत्तास्स हम इनके जोवन-चरित्र लिखतोवार देगे। इन्होंने काओो देशके रब्न- 
सचझयपुर नगरके राज्य दरबारमें वोद-धर्माके गुरु संघश्ो ओर उनको आरा- 
घिता तारादेवोके साथ छः महोनों तक अविरत शास्प्रारथ कर उन्हें पराजित 
किया शोर राज्य-सभामें आपने सिहनादके समान घोषणाको कि यदि जैन- 
धर्माके विधयमें किसोको कुछ शक हो अथवा कुछ बात करना चाहें तो में 
उपस्थित ह' । आप जेनधर्मा-मण्डन और अन्यमतके खण्डनके ग्नेक ग्रत्थ 
रचकर इस जेनधर्काको एक दु्मेद्य-दुर्गमें रक्षित कर गये। घोरे घोरे वोइ-घर्का- 


किरण १ ] श्ुुतस्कथका यसत्ष चित्र-परिचय । ४८ 


“बज नीली जल जज जी + २ जी ललित ऑजडजल्‍िजजडिजजडजि-जजण->+--+ २० 
शर्ल्ज्जज्जज ऑलिज जज अजीज उ+चथश तर ४ ६ 


रूपो से भो जब अस्ताचलको जा रह था कि ठोक इसे बोचले न्टूपर्माके 

नेता श्रोशइराच'य्य इुए | इन्होंने भो जेनघणाको अनेक स्ूर्त्तियां तथा ग्रन्थोंको 

बड़ो बड़ो नावोरमें भरकर समुद्र॒न्ें डुबी दिया तथा अनेक बड़े बड़े शास्त्र- 

भण्ठारोंसें आग लगा दो कि जिससे जेनधर्माकी बड़ो भारो हानि हुई। किन्‍्मु 
ऐसे दुर्देंभनोय भयानक समयमें भो इमारे झाचार्य्यों के उद्दोप्त प्रचण्ठ तपोबेल- 
से जनधर्म की जाग्टति बनी रछो। इसके वादडहो मुसलमानोंके भो भाग्यो- 
दय का चिराग टिम टिमा उठा। इनके समयमें जेनधर्माहो पर क्या बल्कि हिन्दू 
धरम्मंपर भो जिस निधुरताके साथ कुठाराधात किया गया उसको लिखते 
कमारो लेखनो कांप उठतो है। वर्षों तक मुगलराज-वाहिनोके सिपाहियोंको 
रसोई हमारे धर्म-प्रन्थींसि हो बनतो रहो । इससे असंख्य अलभ्य, और अपरि- 
मित ग्रन्थ-भण्डारोंका अस्तिवक्को संसारसे उठ गया तथा अगणित मब्हिर 
ओर सूर्त्तियों तोड़ो गयीं। अनेक जेनमम्दधिरोंके स्थानमें मसजोंदें बनायो 
गयीं । उसो ससय फिरोजशाह तोगलकने लगभग सम्बत्‌ १४०३ में दिल्लो्के 
साम्जज्य-सिहासनाधिरुढ़ हो भारतवधंको भाग्यडोरको अपने हाथमें लिया। 
यह अपने राज्यशासम-कालम भारतव् के सभो फर्यौकी परोक्ता करने लगा! 
अन्यान्य धर्म्ॉंके साथ साथ जेनियोंकी भी अपने धब्म को परोक्ष। देनेको आज्ञा 
मिलो। परन्तु उस समय उत्तर भारतमें जनियोंके गुर अथवा विद्दान्‌ू न थे 
जी उनसे शास्त्राथ कर सकते इसलिये बादशाहसे कफ: सदड्चोनेका अवकाश माँग 
कर दुःखितहृदय जेनो गुरुको खोजमें दक्षिण देशकों गये। भद्दिलपुर 
भूपालके नजदीक जोकि आजकल भेलसा नामसे प्रसिद्द है वह्तीं सब लोग 
आये। वहींसे 'सहसेन' नासके आचर््यको वहां लेगये। मचह्रासेन स्ामोने 
दिल्लोके बादशाहके दरवारमें आकर 'राधो” और चेतन! नामक विश्यात दो 
राजमान्य विद्दनोंको शाखा भौर मन्त्रवादमें पराजित कर वहाँ बड़े प्रभावके 
साथ जेनधर्म को ध्वजा फहरायो ! उस समयको वादशाही सनदें (१) 
अभोतक कोल्हापुरके भण्डारमें हैं। उसो समयसे भद्दारकोंकी गदो वहां स्थापित 
हुई और ये लोग राजगुरु साने गये। इन लोगोंको बादशाहने वश्न-घारण 
कराया और अनेक बादशाहो खिद्ध़त चत्र चमरादि भोर पह्खको वक्तोस 
उपाधियां दे बड़े सम्मानके साथ इनका गौरव वढ़ाथा। इस समयमें भो हमारे 





नी 





मोट---(१) इस सनदक चित्रके साथ सपथ इसका विशेष फ्:व्त अगले किसी अइमें देनेकी लेटा को 
लायमी ॥ 








३० भास्कर । भाग १) 
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आचार्य्यो ने अनेक ग्रत्थ रचकर धर्म-रक्षा को। परन्तु इसके बाद रक्षा कर- 
नेमें जब आचार्य को अत्यन्त कठिनाई जान पड़ने लगो तब उन्होंने इन धम्म - 
अरस्थोंकी रचा करनोहो धर्म -रक्ताका एक मात्र उपाय समका और उन लोगोंने 
बड़े प॑श्रिमके साथ जहां जनियोंका सम्मूद्द था वहां उनके घरोंको कोठरियोंमें भीर 
जजच्चष भष्टारकोंका मठ था वहां तहखानोंमें रखकर सुरक्षित किया और लोगों- 
को यहां तक सना कर दिया कि किसोको इसको जरासो भी खूचनान 
मिलने पावे सहीं तो यह भो बचो बचायो धन्मि क तथा ऐतिहासिक सामग्रियां 
नष्ट हो जायेंगो । 

उपयेक्त समयमें जव जेनधव्म -विईव षो अन्यधरन्मावलम्बो राजा तथा विद्दानोंके 
कारण लाखों ग्रन्यका नाश छुआ तब हमारे सह्षियों ने तथा पूर्वपुरुषोंने 
धर्माको हानि होतो रुई देख अपनो जानपर खेलकर छैनधर्म्मको ग्रन्थरकषण-द्दारा 
बचाया, किन्तु अब हम्मारो न्यायशोला गवर्नमेन्टके शासनकालमें तथा सबीकी 
खाधोनधर्म-जास्तिके समयमें भो मूखेतासे जेन-धम्म्रावलम्नो उसे परम्परा 
को निबाहते हुए यानि शास्त्रों को सहखानेमें सड़ाते हुए ससार हितेषिणी भावी 
धार्मिकउनच्ति तथा पवित्र श्लोजिनवाणो माताक प्रचारका मार्ग रोक 


रहे हैं। 


शास्त्रांक जो णपत्र दत्तका चित्र । 





हा। वे हो शास्त्र-पण प्रशिधिलित हुए ओर भी जोण शोण | 
होते हैं दखके हा ! ऋषि-मुनियोंके चित्त चिन्ता-विदोण ॥ 
लाखो हो ग्रन्थ होते जिनमतके यां नित्य कोटादिभच्ध । 

क्या तूने हा ! किया है निज-मनसे भो पतटुहिश्यलक्ष्य १ 


किरण १ ] शास्त्रोंके जोण-पत्र-हच्षका चित्र-परिचय । द्र्रै 





शास्त्रोंके जोर्य-पतच-हचका चित्र-परिचय | 


७४-३० कैब -+ 


( स्रग्धरा ) 
(१) 
देखो है चित्र केसा भविक-सन सदा देखके दुःख पुर्ण 
होतो ऐसो व्यवस्था अवुधजनोंकों भोर भो नाश वूणे । 
प्राचाय्यींके जो सर्वर प्रतिपल रहे और धर्म्रभिमान 
सतृक॒त्योंके प्रशेता प्रकटितमहिसा उच्चताके मिदान ४ 
(२) 
हा! वेहो शास्त्रपण प्रशिथिलित हुए और भी जोण शोण 
होते हैं देखके हा ! ऋषि-मुनियोंके चित्त चिन्ता-विदीण । 
लाखो हो ग्रत्थ होते जिन मतके यां नित्य कोटादि-भक्य 
क्या तूने हा ! किया है निज सनसे भो एतदुदिश्म लक्ष्य ? 
(३) 
रक्षा हैं लोग करते वसन-अशनको जो मिले नित्य नव्य 
छोगो जव्मान्तरोंमें नहीं नयन-गता वस्तु खोते भी भव्य । 
ऐसी हो जो विरक्षि प्रबल रहेगी शास्त्रत्ते जेनियोंको 
होवेगो धर्म -लुप्ति प्रकटित होगो नोचता जैनियोंको ॥ 
(४) 
होतो शास्तोय-रक्षा जिन सदनोंमें ओर सत्कोर्ति-रक्षा 
सिद्दाग्तोंको समोक्षा जिन-मतको हो उच्च-शिक्षा सुरक्षा । 
छोनो हो चाहिये वा सुवुधजनोंको कार्थ्-कत्तेब्य-निष्ठा 
होतो है भज्ज लोगोंकी रुचि कभो नहीं भोर सत्कर्म-मिष्ठा ॥ 
(४) 
ऐसो शार्ोय बातें प्रवेदित करके चित्त चोरो करोगे 
तो सारा दोष तेरे शिर मढ़ता हो जायगा क्या करोगी ? 
जो तेरो पूर्ण प्रोति निज मतये हो छोड़ भ्ालस्य थोष 


हो तू उद्दार-कर्ता सतत तव करें श्रेय अईब्त शोष्न ॥ 
“-फुननादडि डी साई... 


६२ भास्कर । [ भाग १ 





शास्त्रोंके जौणे-पत्र-चिचका पु परिचय । 
विज्ञ पाठक ! हम लोगोंको इस जोणंग्रथके पत्रहक्षका चित्र देखकर 
अपनो असावधानता तथा धरवि्युख्ताका चित्र अपने मस्सिष्कमें सहसा 
खिंच जाता है। हाय! इमारे पूर्व ऋषि महषियोने जिन-ग्रन्योंकी अपने 
सारे जोवनका लक्य समक कर तथा अनेक कष्टोंको सहकर रचा था वे आज 
लाखों हम लोगों के हाथसे नष्ट हो रहे हैं। बड़े शोकके साथ कछ्दना पड़ता 
है कि जिस जेन-साहइित्यको स्व-श्रेष्ठताको प्रसिद्दि सर्वत्र व्याप्त थो और 
जिम सुक्यदर्शीं आाचार्य्योँ के विचारपूर्ण तथा सार-गर्भित विषयोंको देखकर 
सब किसोको आश्वय्यित होना पड़ता था सो आज उसी जेन-साहित्यमें अनेक 
विषयोंकी कमो दिखलायो जा रहो है? ढोक है जब हमलोगोंने अपने 
पूर्वांचार्थों को कोत्तियोंकी तथा जोवन-सर्व्रधनको कोटों भर चुहोंको 
आइहइार-दान देना हो पसन्द किया है तो भला शास्त्रको कमोको बात कौम 
कहे ? भाइयो ! यदि ऐसो हो लापरवाहो आप लोगोंने कुछ दिनोंतक जारो 
रक्‍्ली तो सम्भव है कि थोड़े छो दिनोंमें हमलोग जैन-धर्मंसे हाथ धो वढठें। 
विशेषतर तो हमें व्यवह्ार-व्यस्त धनिक भाडयों हो को चिताना है कि आप 
सब किसके भरोसे अपने सर्वमान्य-ऋषि-प्रणोत शास्त्रोंकी रक्षासे मुंह सोड़े 
बेठे हैं। हाय! शास्तोंको जोण-शोण अवस्थाका यह चित्र आप लोगींके 
कर्ण -कुहरपर सचेत होनेके लिये ज़ोर शोरसे नक्कारा पोट रहा है पर आप 
लोग न जाने किस गहरो नींदमें खरोटा मार रहे हैं कि ज़रासो भो उसको 
आवाज सुनते हो नहीं। 
प्रिय पाठक भाइयों ! यदि ऋमलोग बसे शास्त्रोंकी रक्षा करने लगें तथा 
रक्षा करनेवालो संस्थाओंसे सहानुभूति रक्‍्खें तो अब भो हम लोग इन बचो 
बचायी प्राचोन सामग्रियोंसे बहुत कुछ अपने धर्मको बना सकेंगे। 
हमे लिखते हूदय विदोण होता है कि एक जैनशास्त्र-भण्डार जिसका अभो 
छुस मास प्रकाशित नहीं करना चाहते, कुछ छो दिन पहले जिसमें भिन्र 
भित्र विषयके लाख ग्रन्थों को सूचो मौजुद थो किन्तु हाय ! भाज उनको सूचो 
दस हजार ग्रन्थकों है। भाइयो ' हमारे जेन ग्रत्थ-रक्षकॉने अपनो उदारता 
तथा वहु-वदान्यतासे चुहों तथा दोमकोंके आहार-दानके लिये जेन-साहित्य 
की जगमगातो ज्योति, आचारय्यों तथा मदहषियोंका चिर-रक्षित-प्रतिभा- 
विकाश, और पण्डित-मर्णलोके कणठ-भूषण नब्बे इजार ग्रथोंकों भो कुछ 


किरण २) ओऔशजिनवाणोको वत्तमान होनावस्थाका चित्र-परिचय | ६१ 


ली लजजि वा 


नहीं समक्रा। आप लोग इसोसे जैन धम्म को भावो उसति तथा अवनसिका 
अन्दाज कर सकते हैं। वत्त सान समयमें भो धनिक जेन-धम्मावलम्बियोंको 
दृष्टि सच्चो ओर खाभाविक प्रभावनाकी छोड़कर केवल क्लत्रिम प्रभावना हो को 
ओर जा रहो है। वे क्षणभरके लिये भो इस बातका विचार नहीं करते कि 
इमारो अज्ञानता हो अथांत्‌ जन शास्त्र-भण्ड़ारोंको रक्षा न करनो हो इस 
परम-पवित्र जैन-धब्म के मूलोचछेदका कारण हो जायगो। यद्यपि हम- 
लोगंने प्रमाद-पयोनिधिमें असंख्य डुब्बियां लगाकर अपने सर्वाज्ञपूर्ण जन- 
साहित्यके भनेक रब्ोंको घोंधा समककर तिरस्कत कर दिया किन्तु अबसे भो 
यदि हम लोग चेतनावस्थापनञ्न होकर भोर जेन-साहित्यके महल समझकर 
इनकी रक्षा करने लग जांय तो सम्भव है कि यह अपनों बचे खुचो सामग्रियोंसे 
एकवार फिर इस भारतवर्ष को प्रकाशभय कर दे। किन्तु भाइयो ! भ्रब भी 
हम यदि उसो चिर परिचित धम्म-विद्राषक प्रमादकोी दासत्व-ग्र्डलासे परिवश्र 


हुए रहेंगे तो फिर सदाके लिये हमे पय्चात्ताप को अविशान्त भश्रुधारा बहानी 
पड़ेगी । 
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'फकहपमअम_->मत्कम 3० २). आरधयम पधममनधाा९, 


शोौजिनवाणीकी वत्तमान होनावस्याका चित्र-परिचय । 
( मालिनी ) 


(१) 
यह जिन-जननो श्ोभारतीका है चित्र । 
करुण रस भरा है दृश्य मानो विचित्र ॥ 


(२) 
सब जिनसमत-धारोकी निरालो प्रद्वत्ति । 
सतिगति सब भो तो भिन्नहो और द्वक्ति ॥ 


(३) 
ग्टह-निहित-महदि लूट ले और कोई। 
निज सत-गत हदि रोकले और कोई ॥ 

(४) 
पर कुछ न बिचारें क्या है कतेम्य मेरा। 
प्रतिदिन बढ़ता है मूखंताका अश्धे रा ॥ 

(१४) 
सब जिनमत शास्त्ोंको दशा क्या हुई है ? 
निजगत पुरुषोंको सतृकृति क्या हुई है ? 





भास्कर । 


(६ ) 
गहीं तनिक विचारा कार्य सारा बिगाड़ा। 
चिर-रचित-प्रतिष्ठा-मण्छपोंकी उजाड़ा ॥# 





अजीज 


(७) 
रविशशिश्ननिलोंका गम्य है हो नहीं है । 
मसूषिक-शलभ-कोटोंका अड़ंगा वहीं है ॥ 


(८) 
इक निषट अंधरो कोठरो क्षुद्रसो है! 
प्रक्षति कुजन लोगोंको यथा च्ुद्रसो है ॥ 
(८) 
अब लिनवरवाणो हा ! पड़ो हैं वहां हीं। 
निज समय वितातों कष्ट पाती वहां हीं ॥ 
( १० ) 
डइूकदिन बरसों पे शास्त्र-भण्डार-स्तामो । 
निज नियति सुधारे आगये वामगामो ॥ 


(११) 
भ्टपट सब शास्त्रोंको वहांसे निकाला । 


प्रकतत झुजिनवाणोका दिवाला निकाला ॥ 


(१२) 
कुछ इत उत फेंका ओर टकैसेर बेचा । 


निज ऋषि मुनियोंका सूल सवेस बेचा ॥ 


( १३ ) 
डून विविध अनर्थोको अभो देखके वे । 
बिचलितमन होके शोर उद्दाइ हो वे ॥ 


( १४ ) 
ऋषि-सुनि कहते हैं धर्म-प्रमो जनोंसे । 


तुम निजमत-रक्षा हा ! करो वाडमनोंसे ॥ 


( १४) 
अब समय नहीं है नींदका शोप्र जागो । 
प्रतिपल सत्कोत्ति-रक्षण-प्रेम पागो ॥ 


( १६ ) 
यदि ऋषि-सुनियोंको उज्लिमें हो प्रतोति । 
अविर्त अबसे को धर्म पालो सप्रीति ॥ 


( भाग २ 
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्न्ह 


-मण्ध्योंकी उजाड़ा ॥ 


२258 


-बचिन प्र 


नहीं तमनिक बिचारा कार्य सारा बिगाड़ा। 


को सतृक्ति क्या 


सब जिनपम्तत-शास्त्रोंको दश्या क्या 
रुषोक 


निजगत प्‌ 


किरण १] औजिनवाणीकौ वर्शसान क्षीनावस्थाका चित्र-परिचय । ६४ 
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अीलनज 


जिनवाणौकी वर्तमान होनावश्याके चित्रका परिचय | 


प्रिय पाठकगण ! आगेके प्रष्ठमें जो आपलोग चित्र देख रहे हैं यह श्रोजिन- 
वाणोको वत्तर्राम होनावस्थाका चित्र है। इनको क्या अवस्था है यह बाल तो 
आपको प्रत्यक्षहो दोख पड़तो है कि अ घेरे घरको टूटो फूटो कोठरोमें जहां धूप 
झोर हवाका गम्य नहीं, बिना किवाड़की आलमारो तथा सन्दुकोंमें सारे 
शास्त्र भरे पड़े चुहों तथा दौम्रकोंके आहार बन रहे हैं। भण्डारके सामो 
कहीं वर्षो पर भूले भटके आकर कटे फटे ग्रथोंकी कूड़ों में फेक रहे हैं। 
ऋाथ ! कहांतक कहा जाय जिनके एक पदके पसंघे पर सारे विभुवनको भी 
सम्पत्तियां नहीं तुल सकतो थीं तथा दूसरी विद्यासे एकविद्या बदलो जानेपर भी 
जो विद्या दिन दिन बढ़तो थो वेहो ग्रंथ भब बनियोके हाथ टके सेर बेचे जारपे 
हैं और सद।के लिये हल्दो धनियापर बदले जा रह हैं। देखिये सब शास्खों 
को बसनिया टोकरोमें रख रहा है ओर उन जोए शोण शास्त्रोंको अंग्रेज सथ 
संग्रह करके प्रकाशित कर अपनो असोम गुण-ग्राहकता तथा सोभाग्यशा- 
लिताका परिचय दे रहे हैं। बल्कि सब प्राम्तोंके नेता लोग असावधानीसे 
उसको भोर पीठ देकर बठे हुए हैं। अब यह “मूल मास्ति कुतः शाखा” 
वालो अवस्था देखकर हमारे स्वगंवासो देवताओंका आसन एकबार डोल छठा 
है। और घबराये छुए आप सब धरम्मराभाओंसे उनको रक्षाके लिये प्रेरणा 
कर रहे हैं। देवताओंके पास छऐो मझाराजण गायकवाड़ वड़ीदामरेश जो 
आधुनिक राजाओोंमें विद्दान्‌ तथा धार्मिक समझे जाते हैं वक्त भो भराप भाडयों 
से शास्त्रक्षाके लिये कह रह हैं। 


राजकीय ओरियंटल लायब्रेरोका परिचय | 


अधहरेज लोग भारतबर्णको विद्या तथा कलाकुशलताकों प्रशंसा बहुत 
दिनोंसे सुनते आते थे। इससे सबसे पहले उमको यह्त उत्कण्ठा हुई कि 
जिन ग्रम्थोंकी भारतव्षणके आजारय्थोंने अपने सारे जोवन समप्पंण कर बड़े 
परिशमसे अपनो सम्तानके लाभके लिये लिखा है उनका संग्रह करना चाहिये। 
ऐसा विचार कर लाखों रुपयोंकी लागतसे पूना, बस्बई, मद्रास तथा कलकत्ता 
आदि प्रान्तोर्में *ओोरियंटत एसियाइटिक” मासको लायबंरियां खोलों। 
जिसमें प्रत्येक देशसे प्रत्येक भाषाके प्राचीन शास्त्रोंके संत्रह करनेके लिये 


अं 


६६ भास्कर । भाग ६ 
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बड़ बड़े वेतनोंपर उच्च हिन्दुस्तामो तथा अंग्रेज विद्दान्‌ नियुक्ष किये गये 
हैं। बे लोग नगर नगर गांव गांव घमकर शास्त्रोंका पता लगा लगा कर 
संग्रह कर रहे हैं। जिनको आपके भण्डारके रक्षक रहो समभकर बेचते हैं 
या बाड़ेमें फेंक देते हैं उन्हें अंग्रेज महोदय रक्ापूवक अपनों लायब्रंरियोमें 
रखकर तथा उमका परस्धालोचन कर और भाषान्तरोंमें भनुवाद कर अपूर्व 
ऐतिहासिक सामग्रो आपलोगोॉके सामने उपस्थित करते हैं। उल्लिस्वित 
विभागोंने ऐसे ऐसे ग्रत्य तथा शिला-लेखोंका संग्रह भारतवर्षले किया है कि 
जिससे अब उन्हों भारतवासियोंकों भ्रपनो मूखेता तथा भज्जानतासे उनमें 
देखकर आश्च्यिंत होना पड़ता है। 


पुरातत्व संग्रह विभाग । 


इस विभागमें भो सेकड़ों विद्दान्‌ नियुक्ष हैं जो प्राचीन राजाओंके शिला 
लेख, ताम्त्रपत्र, पदक भौर टूटे फूटे मन्दिरोंके नकाशोदार पत्थरोंके टुकड़े 
आदि प्राचोन ऐतिज्नासिक सामग्रियोंका संग्रह कर रहे हैं। इन खलोगोंको 
जेनो कषणि महु्ि तथा आचाय्योंके अनेक शिला-लेख ऐसे महत्वपूर्ण मिले 
हैं कि जिनका तत्व समभ कर पाश्वात्य विद्ाम्‌ जेनधर्माके बड़े जिज्ञासु हो 
रहे हैं। 

कहिये भाइयो ! जो जाति पांच छः सी बष पहले लबकि भारतवर्ष 
उगम्रति अवस्यथासे गिरकर अवनतावस्थाका भअग्मसर हो रहा था जिनको आप 
छंगली सथा पशु समभते थे, अब उन्होंकोी विद्या बुद्धि तथा कला-कौश- 
खको प्रकर्षता सोमाके बाहर समझो जातो है। कहिये भला इसका 
क्या कारण है? तो इसका उत्तर सभोको मुक्ककण्ठसे यहो देना होगा कि 
इसी लोगोंके मह्षियों तथा पूर्वपुरुषोंको कोर्त्तिको रखाका यह फल है 
ओर इन्हो कोत्ति योंको अवज्ञा तथा मष्ट करनेका यह फल है कि इस लोगों को 
प्रतिदिन होनावस्था हो रहो है। 

स्त्राढ-वर्गों! यह बात आप लोग निश्चय समभिये कि किसो धरम्मको 
हानि तथा ह॒दि धम्मग्रन्योंहोको हानि और वृद्धिपर निर्भर है। जिन 
वाणोको वत्तेमागावस्थाका प्रत्यक्ष उदाहरण आप लोगोंको इस चित्र-दारा 
प्रकटित हो जायगा। 


किरय १ ] राष्कूटवंशोय सहाराजाओंका इतिहास । ६9 


निजता ज डील जल जले ५-2७ 9०-०७ ५ट-५ं 3 डल जा 





राष्ट्रकूटवंशीय-महाराज अमोघवर्ष और उनके समयके 
जैमाचार्य्यो' का परिचय । 





॥ य सुझदपाठकों! आप लोगोंको विदित होगा कि इस 
भारतवर्षीय इतिहासका प्रारम्भ हमारे ऋषियोंने चोद- 
छुवें कुलकर जिनको चौदहवें मनु भो कह सकते हैं 
उनके समयसे किया है। इन्हों चोदहवें कुलकर श्रो- 
माभिराजाके ग्टइमें श्रोमतो मरुदेवोसे जगतृपूज्य भग- 
ै वान्‌ जो १००८ आदि तोथंइर ऋषभटेष सामोका 
जन्म चुआ । ओर उनके समयमें हो कर्माभूमिको 
रचनाका प्रारश्य हुआ। इसोसे आदितोथेंकर भगवान्‌ कऋषभदेव स्ाभो 
जगत्‌के कर्ता कहलाये। इन्होंने अपने बंशका नाम इच्चाकु रकखा। और 
आपके समयमें अनेक वंश प्रकट हए। उन महावंशींमें जन्म ले लेकर 
अनेक महानुभावोंने इस भारतभूमिको पवित्र किया। परन्तु आज हम 
उतनो दूर न जाकर अपने पाठकोंका ध्यान छठवीं शक शताब्दिको ओर 
आकर्षित करते हैं, जिससे कि इस इतिह्ासके भागका विशेष सम्बन्ध है। 





उस समयमें भारतवर्षके शासमाधिपति राजाओंके नामके 
पूर्व राजकवि लोग 'सहा! यह उपाधि लगाकर अपने दाजा- 
ओंका गोरव बढ़ाया करते थे और राजा लोग भो इस 
उपाधिसे अपने मगोरवको अश्रधिकता समझते थे। क्योंकि भ्रोजबंशोय 
राजाओंने तथा उनके समयके बचहुतसे कवियोंने कई गिला लेझोंमें भोजके 
पूर्व 'महा! यह उपाधि देकर इनका गौरव-प्रकर्ष दिखलाया है। इसो तरह 
रहा, राठा, राठौर, या राष्ट्रके पूर्व मह्दा' लगाकर महाराष्ट्र आदि नास प्रया- 
रित किये गये हैं। 

महाराज इन्द्र ढ़तोयके ८१७ शकके नोसारोके दानपत्रमें लिखा है कि 
दाष्ट्कूटवंश सोमवंशके यदुबंशों है ओर इनका गोब सात्यको है। इसके बाद 
भो कई शिला-लेखोंमें राष्ट्रफूटवंशियोंको सोसवंश लिखा है। इतिहासस्ठोजो 
रामकृप्ण भरकारकर और वर्यल साइब राष्ट्र शव्दको रह्टा या रेडोका विक- 


महाराह शब्दका 
साथक्य । 


ईद मास्कर । भाग ९ ] 
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स्पित शब्द मान राष्ट्रकूटवंशियोंको द्राविड़ो कहते हैं। इनका कथन है कि 
रष्टा शब्द रेड़ो शब्दका तद्रुप है भोर यह शब्द कनड़ो अथवा तेलगूका है। 
जिसका धर्थ कोषोंमें एक 'कषक जाति” दूसरा ग्राम्नाधोश' है। राष्ट्रकूटोंका 
आदि निवास मध्य हिन्दुस्तान या बब्बई हातेका उत्तरोय भाग है। परन्तु 
राष्ट्रकूट शब्दको रह्ठा या रेडोका कल्पित शब्द सामना अनुचित मालूम पड़ता 
है। क्योंकि प्रायः प्राचोन लेखोंमें तो राष्ट्रकूट शब्दहो मिलता है। अभि- 
मन्युके दानपत्र, नम्दराज्यके मलटाईके दानपत्र तथा दन्तिदुर्गंके सामफ़दके 
दानपंत्रमें स्पष्टतया राष्ट्रकूट शब्दका प्रयोग किया गया है। रह शब्दका प्रयोग 
छन्दोबध् सोटन्तोके सरदारोंके लिखे हुए थोड़ेसे दानपत्नोंमें मिलता है। जो 
छन्‍्दरचनाके कारणही इस शब्दका प्रयोग किया हुआ मालूम पड़ता है। दूसरो 
बात यह है कि बब्बईके उत्तरोय भागोंमें रेड़ो मामको कोई जाति देख हो 
नहीं पड़तो । इससे निखय होता है कि राष्ट्रकूट शब्द आदिशब्द है या राहौ- 
रका संस्क्तरूप है । 
राठौरोंका झ्ादिवास राजपुतामा कम्नोज पश्चिमोत्तरादि स्थानोंहीको 
मानना ठोक होगा। यह भो निस्मन्देह सिद्द होता है कि राष्ट्रकूटवंशोय राज- 
मण चन्नत्रिय थे क्योंकि गोविन्द ढतोवको पुत्रोका व्याह वंगनरेश धर्मापालसे 
हुआ था ओर महाराज अकालव्ंका व्याह सर्वोच्च हैहयवंशोय अतिय 
चेदोमरेशको लड़ कोसे हुआ था । 
रशाष्ट्रकूट राजाशोंकी उपाधि लाटानुराधोश अनेक स्थानोमें लिखो गयी 
है जिससे मालूम होता है कि इनका आदि वास लाटानुर होगा किन्तु वत्ते- 
मान समयमें लाटानुरका पता नहों लगता। परन्तु विलासपुर जिलान्तगेत 
रज्पुर वस्तोको यदि लाटनुरका वर्तमानरुप कहा जाय तो हो सकता है। 
इसमें कोई सम्देह हो नहीं है कि राह्कूट उस समय एक सर्वमाग्य और सर्वोश्च 
चखत्ियवंश था। क्योंकि भोर राजाओंको भपेश्षा इनको प्रसिद्धि सर्वत्र व्याप्त 
थो। इनके सौभाग्यको इयत्ता सोमासे वाइर थो। इनके वंश-ह्षमें जितने 
राजाएं हैं उनमें यहो जन इतिहासके उम्रायक कहे जा सकते है। प्राय; ऐसा 
कोई नहों जनइतिइदास है जिसमें इनको कुछ चर्चा न हो । 





शिरण १ ] राष्ट्रकूटवंशका वंशहच ! ६८९. 





राषइकूटवंशका वंशहछल । 





दम्तिवर्मा ( प्रथम ) 
इम्ट्र ( प्रथल ) 
गोविन्द ( प्रथम ) 
कर्क या कक्ष ( प्रथम ) 
ड्न्ट्( 'इतीय ) अकालवर्ष, सभातुक्त, क्षय ( प्रथम ) 


दस्सिदुर्ग शाका ६€३५-८.७ 
खज्ाावलोक दन्सिदुर्ग या दन्तिवर्मो | 


दिलोय ही था व 
2 > न ह गोविन्द (द्वितोय) धारावषे, वर 


शाका ६८७-३७०४ कलिवज्ञभ, ध्रुव 


शाका 3७०४-१६ 
आज | 
गोविन्द ( ढतोय ) ग्राका ७१६६-७३ ६ कप 
॥ 3०४ ५323 /-०-० ०0 अर दननतन_ भले 0 दी 
सर्व या असोघवर्ण झाका 8३६-७८८ |, |] 
है कक गोविन्द 
अकालवर्ष शाका ८० ०-४१ गुजरातके राजा 
प्पियपप्णिणएणयय 
| 
कून्द्र (हतोथ) शाक्ा ८१७-८श८ वद्िग, जल जब (ढतोय) 


या प्३्ट 


क्ष्ण हद) टिया. लिदय फोटिका निरुपम 
शाका ८६२-८७८ कके द्वितोय या अमो- 
चबर् चतुर्थ 

शाका ८८४ और ८८४ $ 
यदि इस महाराष्ट्र-वंशका पूर्ण ऐतिहासिक विवरण लिखा जाय तो एक बड़ा 

भारों खतन्‍्त्र इतिहासका ग्रन्थ तयार होजाय इसछ्षिये हम इस वंशका पूर्ण 

विवरण न लिख कर जिनके राजत्व-काल्षमें अनेक दिमाज जैनाचार्ण्ष होगये 

हैं उन्होंका वधोपस्थित ऐतिहासिक साम्रश्रोसे कुछ वर्णन करेंगे। क्योंकि 


इन्द्र (चतुर्थ) शाका ८०४ । 
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इसारा मुख्योहंश्य जेनाचाय्योंक्ोका समय निश्चित करना है। 

शक सम्बत्‌ १४५० के लगभग भारतवर्ष को भाग्यडोर अश्वंशोय राजाओं- 
के हाथमें थो। इन्होंने करोब तोम सो वर्ष तक राज्य किया | इसके बाद प्रायः 
२२५ वर्ष तक चालुक्यवंशोय राजाशोंने इस पवित्र भूमिका शासन किया था। 
चालुक्वंश उत्तरोय राजपूत वंशका एक अ'श है। जिब्होंने मध्य दक्षिण और 
द्वराविड़ देशपर अपना आधिपत्य जसाया था। इस वंशके प्रथम स्थापमकर्ता 
वीरोंमें प्रसद बोर और अपने समयके एक बड़े भारो प्रतापो राजा मच्दाराज 
पुलकेशो थे। जिन्होंने शक सम्बत्‌ ४७२ के लगभग बड़े पराक्रमके साथ 
वातापी नगरोमें अपनो राजधानों स्थापित को। जो कि आजतक दक्षिण 
प्रदेशमें बोजापुर जिलान्तगंत बदामो नाम ( गुजरात ) से प्रसिद्ष है। इनके 
बाद इस वंशर्में ओर भो अनेक पराक्रमो राजा रए। शक सम्बत्‌ ६६२के लगभग 
में विक्रमादित्य दितोय हुए। इनके पुत्र कोत्तिवर्मा ट्दितोध इस वंशके अ- 
स्विम राजा हुए। इन्होंसे राष्ट्रकूट-पंशके प्रधान ओर संस्थापक वोर-श्रेष् 
सहाराज दन्तिदुर्ग जिनको उपाधि वज्षभ्राज, एथ्वोवन्ञभ, महाराजाधिराज 
परमेश्वर और परमभदारक थो । इन्होंने शक सम्बत्‌ &७४ के लगभग बड़ी 
बोरताके साथ भारतवर्षोय दक्षिण राइमें घोर विज्ञव उपस्थित कर उस प्रदेश- 
का शासन-भार अपने हस्तगत कर लिया। वल्कि दन्तिदुर्गने कर्नाटक, 
चोल, काञ्नो, पाण्ठय ऋण ओर बजट देशके राजाओंकोी भो जोता। इनके 
समयके एक दान-पत्र रियासत कोलहापुरके सामएह्'दर्मं लिखा है कि शक 
सब्बत्‌ ६७४ माघ शक्ल ससमोको ब्राह्ृणोंको दान दिया। इससे स्पष्ट ज्ञात 
होता है कि इनके राजतत्वकालका आरब्ध शक सं० ६७५ में हुआ। इन्होंने 
वातापो नगरोनें चालुक्धवंशोय राजाओंको सिंहासन-च्युत कर अपनो राजधानी 
स्थापित को। और चालुक्य राजाओंके आधोनस्थ भन्य अन्य देशोंपर भी 
अपना प्रभुत्व प्रचार-करनेको कोशिश को परन्तु उनका राजल प्रजा-प्रिय न 
होनेके कारण उनके चचा कृष्ण प्रथम-द्वारा वे सिंहासन-चुत कर दिये गये। 
इनको उपाधि अकालव७” और “सभा तुप्न” है। इन्होंने चालुक्वंशोय राजा- 
ओके भाधोनस्थ सब प्रदेशोंपर अपना राजत्य किया और इन्हींके वंशधरोंने 
गुजरातमें राजधानो स्थापित को और बहुत दिनों तक वहां राज्य-शासम 
किया। महाराज कृष्ण (१) प्रथमने वत्तसान निजामराज्य-स्थित एलुरामें 





मोट-(१) इगका नाम अक्षालवष भौर समातुक्ष भी था । 
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| बड़े बड़े ओर प्रसिद्ध उस समयके भारतवर्ष को शिश्पचातुरोके आदर्श- 
भूत अनेक जैस-मन्दिर बनवाये और गुफाएं खुदवायीं! जो आजतक भारत- 
वर्ष को आश्वअ्र-जनक चोजोंमें एक प्रसिद्ध रूपले परिगणित हो रहो हैं । 


इनके दो पुत्र हुए। एकका नाम गोविन्द दितोय और दूसरेके मास 
धारावर्ष, मिरूपम कलिवक्षभ और घुव थे। इमके बाद गोविन्द ितोयने 
राज्य भार ग्रहण किया। यद्यपि गोविन्द इितोयके राजत् कालका कुछ 
विशेष परिचय नहीं मिलता और न इनके सम्रयमें कुछ ऐतिहासिक घटनाहो 
हुई है तो भो हरिवंश पुराणके रचयिता जिनसेनने हरिवंश पुराणको प्रशस्तिमें 
लिखा है कि कष्णके पुत्र ओवल्लभके राजत्व कालमें शक सम्बत्‌ ७०५ में यह 
हरिवंश” पुराण समाप्त हुआ। महाराज गोविन्दको उपाधि चअोवज्नभ थो। 
परन्तु ये पूण-रुपसे राज्यको शइलाबद् भो म करने पाये थे तथा राज्य 
लक्षतोके रुखका आस्त्रादन भो न किया था कि इनके भाई महापराक्रत्तो 
युदप्रेसो महाराज ध्रुवने घोर युद्ध कर स्गभग शक सम्बत्‌ ७०४ में उनसे 
सिंहासनाधिपत्थ छोन लिया। क्योंकि इस प्रमाणको पुष्टि वाणो डिंटोरोी और 
शाधनपुरके दान पत्रसे भो होतो है। और उन्होंने बड़े पराक्रमके साथ गुज- 
रात प्रदेशस्थ भिन्न-सल्नदेशोीय राजवंशको पराजित कर उनके बंगाल देशके 
जय चिन्ह स्ररूप लाये। ए दो ग्वेत छत्र छोनम लिये और काओ कौशास्वो 
सथा कोशल देशके राजाओंको भो पराजित किया। इमके दाजत्वकालका कुछ 
विशेष परिचय नहीं मिलता ती भो यह्ट स्यष्टलया विदित होता है कि इन्होंने 
बहुत दिनों तक राज्य नहीं किया क्योंकि इनके पूर्वाधिकारों इनके भाई 
गोविन्द दितोयका समय शक सब्बत्‌ ७०४ निश्रय होता है ओर उनके उत्तरा- 
घिकारो इनके पुत्र गोविन्द ढुतोय का राजत्व-समय शक सस्बत्‌ ७१६ निश्चित 
होता है। इससे अनुमान होता है कि आपने लगभग दस या ग्यारह ये 
शाज्य किया होगा। आप बड़े युद्प्रेमो थे और आपने इस थो ड़ेसे राजल-समयमें 
भो कई घोर युद्ध किये। केवल युद्बक्बो तक नहीं वश्कि सब जगह विजय भो प्राप्त 
को। उनके पराक्रमको : प्रकष॑ताहोसे उनको “निरुपम! 'महाराजाधिराज! 
'परमेशर” और 'भट्टारक” आदि उपाधियां मिलो थों | इन्होंने अपना गौरव बहुत 
बढ़ाया। इनके पुत्र गोविन्द ढतोयने शक सब्बत्‌ 5१६ के लगभग पेलक-राज्य- 
भार अशहणय किया। थे महाराज इस प्रवल व शके एक प्रधान और प्रतापो राजा 
ओर प्रसिद्ध वोरछझपसे परिगणित हुए थे। इन्होंने अपने राजत्वको सोसा 
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दक्षिण देशमें काछो-परणसत उचत्तरमें विश्यपवल तथा मालवा-परय्थम्स परि- 
बर्द्धिस को थो ओर अपने अधोन्‍स्थ भिमन्न भिन्न देशोमें अनेक राज्य स्थापित किये 
थे। और कहांतक कहा जाय इनको विजयवेजयम्तो तुझभद्गा गदो सक 
बड़े प्रभावके साथ फइराया करतो थो। इन्होंदे अपने भाई इन्द्रको दक्षिण 
गुजरात देशपर शासम करमेके लिये प्रतिनिधि-स्वरूपसे नियत किया। इनके 
समयमें इस जैन-घर्क्म का उदयाभिसुख सथ्यकभो लालिमा उदयाचक्षपर छिटिक 
रहो थो। वोदद धर्म्मावलब्बियोंका प्रभाव दिम दिन घट रहा था। इन्होंने 
शक सम्बत्‌ ७३० में राधनपुर, बाणो ओर डिण्ष्टोरोमें दानपत्र लिखवाये। 

उम दानपत्रोंसे आपको दान-वोरताका अच्छा परिचय मिलता है। आप 
बड़े पिढ-भज्न थे। आपके पिता महाराज घुवने अपने जोवितकालमें हो 
इमसको राज-सिंहासन देनेको इच्छा प्रकटित को थो। परन्तु इन्होंने पिताको 
उपस्थितिमें राजत्वको स्वीकार म कर युवराजत्व हो से सन्‍्तोष किया। जब 
आप सिंहासनपर वे ठे तब उनके अधोनस्थ बारह राजाओंने एकत्वित होकर 
गुजरात प्रदेशस्थ एकस्तस्म नामक राजाकी सुखिया बनाकर खराज्य स्थापन 
करनेके लिये राजाज्ञा भड्कर घोर राजदट्रोह उपस्थित कर दिया । यानि उस 
भशाम्तिमय राष्ट्रको चिरवासिनों शान्ति भज्न कर दो। परन्तु महाराज गोविन्द 
दतोय इससे कुछ भी बिचलित नहीं हुए ओर उन्होंने बड़े पराक्रमके साथ उम 
सम्मिलित प्रतिपक्षी राजाओोंके पराक्रमका विध्वस कर बड़ो वोरता दिखलायों 
ओर बेड) मरेश जिनका नरेन्द्र, सगराज और विजयादित्य इितोय हछोमा 
सम्भव है। जिन्होंने १०८ बार राष्ट्रकूट ओर मंगाव'शोय राजाश्रींसे बड़े बड़े युत्न 
किये थे सो इनको भो मच्चाराज गोविन्द छतोयने अपने अधोन कर लिया। 

इन घोर युद्दोंसे छुट्टो पा सहाराजने अपनो राजधानों मयुरखण्ष्ो जो 
सासिक सोरखण्ड मालूम होता है उससे बदलनेको इच्छा प्रकटित कौ 
ओर वेहृगे नरेश को वुलवा कर मान्यखेट (१) को प्राकार (चहार दिवाली) 
से घिरवाने को आज्ञा दो। उन्होंने महाराजको आज्ञा शिरोधाय्थ कर शक 
सम्बत्‌ ७२८ में वर्षा ऋतुक थोड़े हो दिन पहले इस काय्येको प्रारस्भ कर 
दिया। इधर महाराज गोविन्द अगशित सेन्यको सजाकर केरल, माशव, 
सौत, गुजेर और चित्रकूट आदि अनेक देशोंपर आक्रमण कर सबको अपने 
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गोट * १ यह मा्यसेट सोलापुरसे २० साइलपर अधिकोीणमें शिज्षामराज्यमें है और रुसमान रूमयमे 
छसको मलशथीेड कइते है | 
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अधोमस्थ कर आप लोट आये। इनका राज्य पश्चिसो उपकूलसे लेकर पृ 
डउपकूल तक और उत्तरमें विश्य पर्वेतसे लेकर मालवा तक और दक्चिणमें तुझ्ठः 
नदी तक विस्तृत था। इन्होंने अपने भाई गुजरातक राजा इन्द्रको लाटा 
प्रदेश प्रदान किया। महाराज गोविन्द छतोयको एक पुत्रो थो । इसका नाम 
राणा देवो था। इसोका व्याह बंगालक महाराज धर्मापालसे हुआ था। इनको 
डपाधियां प्रभूतवर्ष, शोवन्ञभ, जगत्त॒ड्न, जनवज्नभ, कोत्तिनारायण, प्रबल, एथ्वी- 
वक्षम, श्रोश्वोवक्षभ, थोवल्लभ, नरंन्द्र, महाराजाधिराज, भट्टारक और परम 
भट्टारक थीं । इनके राज्यका अन्तिमकाल शक सम्‌वत्‌ ७१२६ के लगभग मालूम 
पड़ता है। इनके समयमें जनधर्माकी बड़ो उम्रति हुई है। इनके समयका 
एक दानपत्र मेसोरमें शक समवबत्‌ ७१५ का लिखा हुआ मिलता है। जिससे 
गोविन्द ढतोयके राज्यकालका तथा चालुक्य वंशोय राजा बलवर््भा इनके पुत्र 
यशोवम्मा॑यशोवस्द्मांके पुत्र कुनुद्धिल देशमें राज्य करता था इत्यादि उक्नख 
है। यह दानपत्र ताम्त्रपचपर संस्कत भाषा कनड़ो लिपिमें खुदा हुआ है। 
इस दानपत्रका सारांश यह है कि बिमलादित्य नामक एक जेन राजपुत्र 
कॉजोलिन (१) प्रदेशके शासनकर्त्ता थे। इनके पिताका नाम यशोवर्म्मा और 
इनको माता गंगा मण्ड्लके शासनकर्त्ता चाक्ो राजाको भगिनों थीं। उज्न बिमला- 
दित्यके ऊपर शनिग्रहका पुण प्रकोप था। इस प्रकोपके निवारणार्थ इनके मामाने 
चाकोराजक अनुरोधसे बलूभभ नरेन्द्र प्रभूतवषष गोविन्द ढतोय जब मयुरखंडोमें 
थे, जेन-शिक्षक गुप्त गप्ताचा््थोंके समूहसे पृज्थमान आचाय्थ, कोत्तिको परम्परामें 
नन्दिसह, पुश्रागटक्ष समूलगणके आचार्य कविके शिष्य अकंकीत्तिकों भाग्य- 
पुर (२) में एक जैन-मन्दिर बनानेके लिये इदोगुर देशमें जलमंगल नामक एक 
ग्राम दिया। इसका समय शक सम्बत्‌ ७३५ ज्यष्ठ शक्त दशभी सोमवार है। 
इससे मच्टाराज मोविन्द दतोयका भ्रम्सिस राजत्नसमय शक सब्बत्‌ ७२५ 
निश्चित होता है। इसके वाद शक समस्बत्‌ ७३६ भर्थात्‌ इंखी सन्‌ ८१४ या 
८१५ में गोविन्द छतीयके उत्तराधिकारी इनके पुत्र महाराज अभोधवर्षने 
भारतवर्षका शासन-भार ग्रहण किया । आप बेड़ेप्रतापो और विद्दान्‌ राजा थे 
इसीसे उस समयको कवियोंने आपको अनेक उपाधियों से विभूषित किया है। 
आपको सुख्य सुख उपाधि न्टप्तुड', मदहाराजाधिराज, सब, ऋतिधवल, परमे- 








नोट १ क्रान्नोलिन भाधतिक दक्षिण प्रदेशस्थ खाशिमाल हो सकता ह्लै। 
भोट * २ यह सान्यपुर भाशकल मण्णिपर गामसे प्रसिद्ध ह । 


६ क् 


8 भास्कर । [भांग १ 
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शखर, भ्रष्टाक, परमभट्टारक, श्रोवज्ञभ, एम्थोवज्ञभ भोर दुलेभ भादि है। 
बास्तवमें आपको प्रत्येक उपाधिने पद पदमें अपनो साथ्थंकता दिखलायो थो। 
अनेक राजाओने अनेक दानपत्रोंमें महाराज अमोघवर्षको कई मामसे 
सम्बोधन किया है। शक सब्यत्‌ ८२७ अर्थात्‌ ८१४ ई० में नोसारोके दानपत्रमें 
इन्द्र ढतोयमे आपको “शोवज्ञलस” को उपाधिसे विभूषित किया है। इसो 
प्रकार कइण देश के शिलाहार वंशके राजाने अपने शक सम्बत्‌ ८ १८ के भदेना 
दानचमें आपको “दुप़्भ” नामसे सम्वोधिल किया है। महाराज असोध- 
वर्षक लेखोंमें “महाराजाधिराज” “भष्टारक” “परमभट्टारक” “परमेश्वर” 
इत्यादि पदवियोंका विशेषरूपसे ष्यवह्वार किया गया है । 

शक सब्बत्‌ 9३२६ के लगभग जब महाराज गोविन्द ढतोयका सवगोरोहर 
हो चुका था भोर महाराज प्रमोधवर्ष राज्य-गासम-भार ग्रहण कर चुके थे 
तब उनके अधोनस्थ राजाझोंने अधोनताको खइलाको तोड़ ख्रतन्त्रता धारण 
करलो। उस समय उन्‍होंने अपने चचेरे भाई गुजराताधिर्पात महाराज 
क़शासे सहायता मांगी और उनको साथ ले दुष्टमनोय पराक्रमके साथ 
पहले वेंगोराज पर आक्रमण किया तथा उस राज्यको चार खार कर 
ड।ला। इसो युद्का सम्बन्ध लेकर उज्लिखित नौसारोके दान पत्रमें आपको 
लेखकॉने “वोर नारायण” छपाधिसे विभूषित किया है। उसको व्याख्या 
इस प्रकार को है कि जसे नारायणने महासमुद्र॒में डुबो इई एथ्बोका उच्चार 
किया उस्रो प्रकार चालुक्य महासागरमें निमग्न हुई अपनो पेल्क-राव्य- 
लक्ष्मोका उद्दार किया। शक सम्बत्‌ ८८५ के कारड़ा दानपतमें चालु- 
क्योंके नाश करनेके लिये आपको अग्निको उपभा दो गयी है। आपने 
चालुकायंशोय राजाओं पर आक्रमण कर वेंगोके चालुक्शोंको वंगावलोमें भया- 
नकरुपसे पराजित किया और इनके बहुतसे नगरोंको आग लगाकर लला 
डाला। आप पेढक-राज्यको पू्णरूपसे उद्धार कर बड़े प्रतापके साथ 
राज्य करने लगे। आपका बहुतसताा समय इन चालुका राजाओंके साथ 
तुस्रल युद्द करनेमें हो व्यतोत हुआ । इनके पिता गोविन्द ढुतोयको राजधानी 
परिवत्तन करनेको जो अत्युत्कट इच्छा और उद्योग था उसको पूत्ति आपने 
बड़े उत्साह और पूज्य-पिद्भक्तिसि को। आपने मयूरखण्छ नासिकसे अपनों 
राजधानो उठा मान्यछषेत्र वत्तेमान मलखेड़में स्थापित को । इसो मान्यवेबको 
परिस्ता आपके पृष्थ पिताफो आज्ञालुसार वेंगोनरेशने बड़ो चतुरताके साथ 





किरण १ ] राहकटबंशीय राजाओंका इतिहास ७५ 
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निर्माण कराई थो । आपकोके समयसे राष्ट्रकूटवंशियोंकी राजधानो भान्य- 
छ्ेत्रमें स्थापित हुई थो। इसका प्रमाण 'करड़ा' 'देवलो' और “वह” दानपत्नों 
में मिलता है। वर दानपत्रमें लिखा है कि जगत्तुज्न ( गोविन्द ढतौय ) के 
लड़के शृपत्त॒ुड़' (अमोघवण्ण) ने सान्यछेत वसाया। भज्ञ', बढ़, मगध, मालव 
ओर बेंगो नरेशगण बड़ो भक्षिके साथ आपको पअ्ाज्ञाका प्रतिषालन किया 
करते थे। जिप्तका प्रमाण अःजतक भो सुरूर शिला-लेखमें खुदा इआ है। 
मलखेड़में राजधानो स्थापन करने के बाद आपने बड़े पराक्रमके साथ 
दिगसस-व्यापिनो प्रसिद्दि कर लो थो। यदि यह्०ठ कहा जाय कि उस समय 
सारे भारतवर्षनें आपका एक-छत्र राज्य था तो हमारो समभमें कुछ अत्यक्ति 
न होयो। आप बड़े विद्याप्रेमो थे। आपके समयमें संस्कृतस।डित्य- 
भण्डारको पूर्ति खुब बढ़ो चढ़ो थो । भापकी सभाको बड़े बड़े दिग्गज 
ध्वजाधारी पण्डित और कवि सदेव अपनो अपनो विद्या ऑर कविताकों 
चम॒त्कुतिसे सुशोभित किया करते थे। आप जनघरम्मावलस्बी थे। ख्तरयं भो भाष 
बड़ भारो पण्डित और कवि थे। आपको कवित्दोत्कपताका नखूना आपको 
बनायो हुई है “प्रश्नोत्तर-रक़्माला” से सहजही में मालूम होता है। वर्क 
इसको काव्य-चातुरों ओर विधय-सोन्दर्श्रने लोगोंको यहां तक सुग्ध किया कि 
सनातनधर््मावलब्बियोंने श्रोशइर/चार्य-रचित और श्वेतास्वरसम्प्रादायोंने उसके 
सह्लाचरण और प्रशूस्तिके श्लोक बदल कर अपने आचाश्थेके नामसे प्रस्िद् 
कर दिगा। परन्तु बहुत प्राचोन हस्त-लिखित प्रन्थोंमें जो मंगलाचरण (१) और 
प्रशस्ति(२) मसिलतो हैं उनसे निश्चित होता है कि महाराज अमीघवर्षडहो को यह 
बनायो है। आपके समयको बइतसो सत्य घटनाएं वरमानसमयमें महा- 
राज भोजको किम्बदन्तियांको सो परिणत हो गयो हैं। इनके महादानों होने- 
का पूर्ण प्रमाण अनेक प्राचोन दानपत्नों द्वारा प्रराणित होता है। इनके 
समयमें जेन-धर्क्गो और जेन-साहित्यको भ्रद्वितोथ उम्रति हुई है ओर 
इनके समयमें बड़े प्रसिद्त प्रसिद जैनाचव्थ हुए तथा अनेक महत्व-शालो 





भोट--१ प्रणिपत्य वद्धसमान' प्रश्नोश्तरत्रमालिकां धच्चेए। नागगरामरबन्ध' देव देवाधिप बौरस्‌।। १।॥। 
सावाध--दे 4 और मनुष्योंसे अम्दनोय देवादिदेश बईम/्ब श्ौमह।बोर खानौको ममस्कार कंस हैं इस 
प्रश्नोत्तरत्रमालाको रचता ह' । 

शोट--५ विवेकात्यक्नराज्य न राज़ेय रबसालिका। इवितासोघबर्षेण सुधिय[ सदलझु सिः । 


झावाथे--विधेकसे राज्य दोड़ो हुए महाराज अमोघदपने यह प्रश्नोश्तरतसाणा विदानोंढे लिये सद- 
शक्धारकी सी शची | 


६ भास्कर । [ भाग १ 
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ग्रस्थोंकी रचना हुई। इनके समयमें थश्रो १०८ भवगज्जिनसेनाचाओ ओर 
खासी गुणभद्र/चाय्यको बड़ो प्रसिद्दि इुई है। इन्होंने वोइ-धर्मको तो बड़ो 
प्रबलताके साथ घटाया। जिसका फल यह हुआ नवमो शक शताब्दिके प्रार- 
अमें हो ट्चिण भारतसे वोह-धरम्मंका अस्तिल उठ गया। 

सत्रियकुलचुड़ामणि राठौरकुल-सूस्थ महाराज अमोघवर्ष हमारे परम- 
पूज्य शो १०८ भगवज्मिनसेनाचाण्थेके प्रिय शिष्य थे। जिसका उल्लेख 
सखासोजोने भो अनेक स्थानोंपर किया है। गुणभद्बखामोने भो अपने उत्तर- 
घुराणको प्रशस्ति में महाराज अमोघवर्षको गुरुभक्षिका अच्छा उद्कर्ष 
दिखलाया है। इन्होंके राजतकालमें श्रोवोरसेनाचार्यने एक परमोत्कष्ट 
सारसंग्रह (१) नामक गणित-शाखको रचना को है। यहो बोरसेन सखामो 
जिनसेनाचारय्थेके गुरु थे। इन्होंने भो इसो सारसंग्नहट ग्रन्थमें महाराज अमोधघ- 
बषका उल्लेख किया है। 





(१) सारसंग्रहका मंगलाचरण :-- 
प्रीणित: प्राग्िसश्योघो निरोति निरिवग्रह: । 
श्रोमतामोघवर्ष ण॒ येन स्वेष्टहतिषिणा ॥ १ ॥ 
पापरूपा परा यस्य चित्तद्यत्ति हविभु जि। 
भस्मसात्‌ भावमोयुस्ते वश्यकोयो भवेत्ततः: ॥ २॥ 
वशोकुर्वन्‌ जगकवें यो5यं नानुवशः परे: । 
नाभिभूत: प्रभुस्तस्मादपूवमकरध्वज: ॥३॥ 
यो विक्रमक्रमाक्रान्तचक्रोशक्रशतक्रिय: । 
चक्रिकाभचन। नाम््रा चक्रिकाभच्जनो5च्वसा ॥ ४ ॥ 
यो विद्यानद्यधिष्ठातो मम्थादा वलजवेदिका । 
रल्लगर्भो यथा ख्यात यारित्रजलधिमंहान्‌ ॥ ५ ॥ 
विध्वस्तेकान्तपत्नस्य स्थाद्ादन्‍्यायवादिन: । 
देवस्य नपतुड्ठ स्थ वरद्दतां तस्थ शासनम्‌ ॥ ६ ॥ 


भावार्थ-जिन अष्ठ हितिषो असोघबवर्षसे जोवधारो रूपो धानके सलूह 
निरूपद्रव ओर बिना प्रतिरोधमे प्रसन्न किये गये। जिनके ध्यानकूप अनसम्ें 
धापरुप शत्रु भस्म हुए। इसके बाद इन्होंने अपने क्रोधादि कषायोंको रोका। 
' जिन्होंने सारे संसारको वश किया पर आप किसोके वश नहीं हुए ओर जिनको 
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परन्तु इस सावसंग्रह ग्रन्थका त्रराशिक अध्याय तक हो रूब्य है। 
इसको प्रशस्ति नहीं मिलतो जिससे कि इस ग्रन्थके समयका पूण निशय 
किया जाय परन्तु इसमें तो कुछ सन्देह हो नहीों कि इस ग्रत्थत्रो रचना महा- 
राज अमोघबवर्षके राजत्वकालमें ुुई है। क्यों कि मंगलाचरणके जोक 
इसके लिये अकाट्य प्रमाण हैं। गश्रोवोरसेन स्वामोने जयधवलको टोका 
लिखना प्रारम्भ किया था किन्तु वे उसको पूर्ण न कर सके । केवल बोस हजार 
झोकोंको हो लिखकर खर्गको पधारे। इस अधुरे ग्रम्थको भो जिनसेन स्तामोने 
शक सम्बत्‌ ७४८ में चालोस हजार श्ोकोंको कौर लिखकर साठ इजार 
झ्लोकोर्में पू०णं किया। इन्होंने “सिद्दभूषद्धति” को भो टोका लिखी है। 
बोरसेनके तोन शिष्य थे ? जिनसेन २ विनयसेन १५ दसरथगुरु। इन्हों विनय- 
सेनक्षे अनुरोधसे कालिदासके अभिमान दमनार्थ जिनसेनने “मेघटूत” के ज्ञोकों- 
से परिवोष्टित करते हुए “पाश्वोभ्युदय” रचा। जिनसेन स्तामो अपने समयके 
एक अद्वितोय कवि तथा बड़े भारो सेड्वाम्तिक-मर्मत थे। कई स्थानोमें इन्होंने 
वीद्योंको पराजित कर विजय-डंका बजायो थी भौर इनके समयमें जेन धर्मका 
सहत्व बहुत बढ़ा चढ़ा था। यक्ती कारण है कि आपके समयका सुवर्शमय 
चमकता इआ टृष्टान्त झाजतक भारतव्षके इतिहास ललाटमें जेनधर्मावलब्बि- 
योंके लिये खुदा इआ है। महाराज अमोघवर्ष अपने गुरु जिनसेना-याण्थके 
बेराग्यमय उपदेशसे इस भूमण्डल-व्यापिनो राजलक्ष्मोसे विरक्त हो जिनदोच्षा 
धारण करलो और इन्होंने अपना अन्तिम समय सुनि भ्रवस्थामें हो व्यतोत 
किया। इसबातको साक्षिता इनको रचित “प्रश्नोत्तर रत्रमालिका”का अन्तिम 
ज्लोक हो पूणरुपसे दे रहा है। महाराज अ्रमोघवर्षके शासनकालका अण्तिम 
समय कानहरो दान पत्नोंमें शक सम्बत्‌ ७८८ लिखा हुआ है। जो इनके राज्य- 
कालसे तिरसठवां अथवा चौसटवां बष होता है। परन्तु यह बात निविवाद 
सिद्ध होतो है कि उस समयतक इन्होंने जिनदोक्षा लेलो थो। पर इनके 
विद्यमान रहते इनके युतबको प्रधानताको ओर कुछ ध्यान न देकर करड़ा 
झअवनति कभी नहीं इुई अतः आप अपूर्वत कामदेव हैं। जो अपने पराक्रमसे 
नारायण तथा इन्द्रको क्रियाओं पर भो आक्रमण करने वाले हैं ओर जो रत्नगल 
समुद्रके ऐसा विद्या-रुपिणों नदियोंके आश्रय हैं। और कहां तक कह्ाा जाय 
सर्यादाको तो वे रब्न-वेदिका हैं। इन्होंने एकान्तवादियोंकों विध्वस्त कर अपने 
स्थाददको डंका बजायो । ऐसे हपत्तुंग अमोधवर्ण का शासन सदा वर्तमान रहे । 
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दानपत्रमें लेखकोंने इन्होंका नाम लिख दिया होगा। क्योंकि उस समय 
तक इनको जिन-दोचा लेनेका सुदृढ़ प्रमाथ एक भर मिलता है कि शक 
सम्बत्‌ ८७ के सोदन्तो लेखमें राजाके स्थानमें अकालहो वर्ष का नाम लिखा 
हुआ है। इससे इस बातका भो निच्रय होता है कि शक सम्बत्‌ ७८७ के पूर्वहों 
महाराज अकालव् सिंहासनारुढ़ हो चुके थे। 

अमोधवर्ष प्रथमके बाद उनके पुत्र अकालवर्ष वा क्ृष्य दितोय सिंहासन 
पर वठे । इनका विरूद सभातुड् ओर उपाधियां महाराज, परमेश्वर और 
परम भट्टारक थीं। आपने हैहुयवंशों शइकको बहुन यानि चेदोनरेशको 
खड़कोलसे विवाह किया था। इसका विवरण शक सम्बत्‌ ८८६ के कारड़ा 
दान-पत्नषमें लिखा हुआ है। लेखमें इनका सबसे प्रथम समय शक सम्बत्‌ ८१० 
मिलता है परन्तु ये करोब शक ७८७ में अवश्य सिंहासन पर वेठे होगं। क्यों 
कि उस समय तक उनके पिता अमोघवर्षको राज्य करते साठ एकसठ वर्ष 
हो गये थे। इनका प्न्तिम समय शक सम्बत्‌ ८३११ या ८३१४ के करोब होता 
है। गुणभद्राचार्य-रचित आत्मानुशासन को टोकारे लिखा हुआ है कि गुण 
भद्राचारय्य अकालवष वा कृष्ण द्वितोयके गुरु थे । 

जिस समय इस ग्रत्थकी रचना हुई है उस समय अकालवष् युवराज 
थे। इससे यह स्पष्ट विदित होता है कि सिंहासन पर वैठनेके पूवेह्रो अकाल- 
वर्ष राज्य-कार्य्थमें पूण दक्त हो गये थे ओर राज्यशासनमें भ्रपने पिताकों सह्टा- 
बता किया करते थे। दूसरा यह कि “आत्मानुशासन” का समय लगभग 
शक सम्बत्‌ ७८६ या ७८७ निश्चित होता है। इन्हों महाराज अकालवषंके 
राज्यकालमें श्रो आदिपुराणको पूर्ति ओर उत्तरपुराणको रचना हुई थो। 
उत्तरपुराणको प्रशस्तिमें लिखा है कि शक सम्‌वत्‌ ८२० के पिज्नलल नामक 
समवत्‌ में यह ग्रय पूर्ण इआ हैं। उस समय चेज्नध्वज या चेल्लकेतन वंशका 
एक लोकादित्य नामक राजा महाराज अकालव्षके आधोनमें बनबास प्रदेश 
के बंकापुरमें राज्य करते थे। इसो वंकापरमें यह उत्तरपुराण पूर्ण इुआ है। 
यह लोकादित्य महाराज अमोघवर्षके अधोनमें सवेदारके अधिकारसे उक्त 
प्रदेशनों शासन करते थे। इनके समयमें उस प्रदेशमें जैन-धर्म्रको अच्छी 
उस्रति इई थो। इन्होंने जेन-धम्म को उम्रति बड़े उत्साइसे को थी । गुणभद्ग 
सवामोने उत्तर पुराणको प्रशस्ति(१)में महाराज अकाल वर्षक हाथियोंके विषयमें 








मोट--१ इस अदुके २८ में पतमें उत्तर पुराणको प्रशक्षिका सौसदां झोक देखिये । 
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अच्छा वर्णन किया है। इससे विदित होता है कि महाराज अकालव् भी 
अपने पिताको तरह बड़े भारो प्रतापो राजा थे। इनके आधिपत्य और प्रचण्ट 
प्रभुल का साछित्व वद्द ओर नौसारोके दानपत्र भो मुक्कण्ठसे दे रहे हैं। 
लिखा है कि इन्होंने गुजरके राजाको भय दिखलाया, लाटा नरेशका दफप्प- 
दलन किया, गोड़ निवासियोंकी नम्बताको शिक्षा दो तथा सागरोपकूल- 
निवासियोंकोी शान्ति हरलो। यह महाराज अकालवषहोका प्रताप था कि 
इन्होंने अखू, गंग तथा मगधके राजाओंसे अपनो आज्ञाका पालन कराया। 
दूनके समयमें जेनधर्मर-समबन्धी दो दान पत्रोंका पता लगता है। पद्चला धार- 
वाड़ जिलाके मलगुंडेमें एक शिलालेख है जिसमें लिखा है कि “शक सम्‌बत 
२२४ में अरसाय्थ नामक एक जैनने अपने पिता चिकाय्यके बनाये हुए मलगुंडेके 
जेनमन्दिरके खिये दान दिया”। पर दानको वस्तुका कुछ उल्लेख नहीं 
मिलता। दूसरा लेख सौदन्तोमें है जिसका काल शक सम्रबत्‌ ७८७ है। 
उसमें लिखा है कि “अकालवष के किसो एक सूबेके मालिक शथ्वोरामने 
जैनमन्दिरके लिये एप्वो-दान किया”। मशाराज अकालवष का अग्तिमकाल 
शक समबत्‌ ८३४ निश्चित होता है। 

इन राष्ट्र वंशीय राजाओंके समयमें वौद्धधर्माका भो निर्वाणोनसुख प्रदोप 
सिलसिला रहा था! परन्तु जिनसेन और गुणभद्र आदि आधचाय्याँ को धर्म 
सत्परताये जनधर्मका सूय्यः पुनः प्रचण्डकिरणोंके साथ उदित होप्माया। 
इन आचाय्थोने भो इस धर्माको वेंसो उम्रति को जेसो कि इनको वंशपरम्परामें 
समन्तभद्र आदि आचाय्यॉने को थो। ये सब दिगम्‌बर सम्मरदायके थे। 

इन राष्ट्रकूटवंशी राजाओंको ध्वजाका नाम “पालोध्बज” झोर “ओककेतु” 
था। ये लोग गरड़लाब्डन ओर लाटानुराधोश कहे जाते थे। तिवली नाम 
के एक बाजेसे इनके भागसनकी सूचना छुआ करतो थो । इनको सोहर ओर 
सिक्कोंपर गंगा यसुना भोर पालोध्वजका चित्र रहा करता था। इन लोगोंके 
आधीन राज्यका माम रह्मपट्टो था। जिसमें साढ़ो सात जाख झाम थे। 
इनके गरुड़लाव्कमका चिन्ह शक सम्बत्‌ 3१६ के गोविन्द ढतोयके पेथेन दान- 
पत्रमें, दस्तिदुर्गंके शक सम्बत्‌ 38६ के सामड्रद दानपत्रमें, गोविन्द ढतोथके 
शक सब्बत्‌ 9२६ भौर ७२०८ के वाणोके दानपत्रमें भौर गुजरातके राजा कक्ष 
सुबणेबष के बड़ोदा दानपत्रमें मिलता है। परन्तु कक्ष दितोयके शक सब्बत्‌ 
८८४ के करडए दानपत्रको सुइ्रमें किसो एक बड़े भारो हणभका चित्र है। 
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इस वंशके आदिके चार राजा दब्तिवर्मा, इन्द्र, गोविन्द और कक्कका केवल 
लेखहो साज मिलता है और इन्द्र द्वितोयके बारेमें शिफ इतनाहो पता लगता 
है कि इनको स्त्रो सोमवंशो चालुक्य राजाको लड़की थो। राष्ट्रकूट वंशियों 
के पू् इतिहासका प्रारश्भ महाराज दन्तिदु्गसे होता है जेंसा कि हम पोछे 
वर्णम कर आये हैं । 
वालुक भौर राह यष्यपि महाराज दन्तदुर्गने चालुक्योंको पूर्ण पराभव कर राज्य- 
वंशियोंत्र पर लक्ष्मोपर अपना पर्य्याप्त अधिकार प्रचारित किया था तो भो 
हर प्नाा। शालुक्ा वंशीय राजालोग उन्न दर्चिण देशके बहुतसे भागोंमें 
शासम किया करते थे। इतिझाससे इसबातका भो पता लगता है कि चालुक्य 
ओर राष्ट्रकूटमें परस्पर घरेलु सम्बन्ध था। यह भो निश्चय होता है महाराज 
गोविन्द छतोयके समयसे चालुक्ध वेंशोयोंसे बराबर युद्ध छिड़ा करता था। और 
इन दोनों बंशोंमेंसे जहां किसोने मौका पाया कि एक दूसरेको धर दबाया । 
परन्तु उल्लिखित समय तक जहांतक प्रमाण मिलता उससे यहो मालुम होता है 
कि राष्ट्रकूयबंशोय राजाओंको हो सदा प्रधानता थो । 


किरण १ ] आवश्यक खचना और समाचार । च्श्‌ 
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आवश्यक सूचना और समाचार । 





हम लोगोंने निश्रथ किया था कि “भवन” के संग्टह्ोत 
शास्त्रोंकी सचो रिपोर्टक्ोमिं प्रकाशिश ही जाय किन्सु रिपोर्ट 
घड़ो हो जाने तथा बिलग्बके कारण छसमें हम लोग प्रकाशित नहीं कर 
सकें। इसके बाद “भास्कर” में प्रकाशित करना हम लोशोंको स्वधा 
मिश्रय हो चुका थधा। परतस्तु हम सबोंको ग्रश्थोंके केवल नाम हो भ्ोर संख्या 
दैनेका अभिप्राय न था। हम लोग चाहते हैं कि सचो ऐसो बने जिससे 
ग्रश्योकोी बाइरो बातें पाठकोंको दप्पंणके ऐसा प्रसिबिस्बत हो जाय । ऐसि- 
हासिक विषयोंसे सुसज्णित सूचो बनमानेमें हमलोगोंने बड़ो शोपष्नता की किन्सु 
आध सब जानते हो हैं वि “भवन” सें अधिकांश एस्तकें कनड़ो और द्राविड़ो 
लिपिमें हैं। यद्यथि सचो तथार फरनेमें दो कर्मचारों “भवन"में भनवश्त 
काम कर रहे हैं तोभो ग्रन्थींकोी जोसंशोण ता तथा अक्षर-वेचित्यस्ते अभोतक 
सबौक़-पू्ण सचो तथार नहीं हो सको। इसलिये “भास्कर”को इस किरणसें 
भो पाठकोंके समच “भवन” के ग्रन्थोंकी विद्ञति प्रकाशित करनेमें हमे बच्चित 
रहना पड़ा। अतः हम अपने गुण-ग्राहक ग्राहक सक्षोदयोंसे निवेदन कर 
आशा करते हैं कि “भवन” के सुरक्षित-शास्त्रोंकी तालिका बहुत शोध आप 
महोदयोंको सैवार्स ससुपस्थित होगी । 

गो क्् के 

“प्लास्कर” के छपनेमें विलम्बका कारण--यद्यपि हम लोगींने भास्कर” को 
सप्ताग्रोको सुश्इलतासे इसको सबसे पच्दले निकालदेनेको घोषणा तथा चैष्टा 
कोथो । किन्तु सकारो डिक्तकेरंगन भोर प्रेसकर्माधचारियोंकोी अखस्थता 
आदि अड्चनोंसे हम लोगोंको चेष्टा निष्फल हुई इस लिये हम अपने 
#भास्कर” के प्रकाशन-बिलम्बके जिज्ञासु हितेषो ग्राहक महोदयोंसे निवेदन 
करते हैं कि वे बिलब्बका कारण अनिवा्थ समक कर तथा इस कार््यकी 
प्रारख्भावस्था जानकर “भास्कर” को अपनी अनुग्रहभरों सुधामयों दृष्टिसे 
सदा सींचनेकी कृपा करेंगे। “भास्कर” को अग्रिम किरणके लिये हमने अभोसे 
कपनेके लिये प्रेसको सब सामग्रो दे से है अतः अग्निम किरणें ठोक समय 
प्रर पाठकोंको सेवासें पहुंचा करेगी । 


निवेदन 


दर भास्कर । [ भाग १ 


कः ऊँ कः 
भवनकों कार्यवाहो-आजकल “यश्रोजेनसिद्यान्तमवन” आरामें भरग्रेजो 
ओर संस्कतके त्ञाता तोन पुस्तकालयाध्यक्ष हैं। ये लोग बाहरको आई हुई 
शास्त्रोंकोी सूचियोंकों अचरानुसार लिखने के साथ साथ भवनके आवश्यक 
अन्यान्य कार्य भो कर रहे हैं। मद्रास तथा बस्बई प्रान्तमें दो सुविज्ञ पुरा- 
तत्वान्वेष्षो जेनऐतिहासिक वस्तुश्“ोंकी खोज कर रहे हैं। भवनके चार 
खुलेखक मूड़विद्रो ओर कारकलमें कनड़ो संस्कत शास्त्रों को बालवोधी 
अक्षरोंमें प्रतलिपि कर रहे हैं। कलकत्तेमें एक ग्रेजुएट बंगालो महाशय 
महोनोंसे इम्पीरियल लायब्रेरोमें भ्रग्रेजो ऐतिहासिक पुस्तकोंसे जेनपुरातव्व 
सम्बन्धी इतिहासको खोज कर रही हैं। 
कै ्ेः ्ः 
खागत--मैं नवोहत खंडेलवालोंके सौभाग्यसूथ्थ अपने सहयोगी “सत्यवादो” 
का बड़े स्रिग्ध भावसे स्रागत करता हू' । यह “महाराष्ट्रीोय खंडेलवाल दिगब्बर 
जैन पत्चय सहासभाका”. मुखपत्र है। इसके सर्वाभ्ट-सुन्दर होनेमें सवेथा सम्भव है 
क्योंकि इसके मुख्य संचालक पण्डित धब्रालालज्ञो हैं। इसको भाषा परिमा्जित 
तथा आकार प्रकार प्रशंसनोय है। हमे पूर्ण प्रतोति है कि जेनसिद्दान्तके 
रहस्थोंको प्रकाशित कर सहयोगो “सत्यवादी” जैनसमाजको छतज्ञभाजन 
करेगा। 
रकः मै र्ः 
ग्राहकॉसे सुचना--जिन महोदयोंको “भास्कर” के ग्राहक होना हो के 
इसको पहलो हो किरणसे हमे शोघ्र सूचना दें। नहीं तो “भास्कर” को 
पहलो किरणको प्रतियाँ बहुत कम कपो हैं। बिलम्बसे ग्राहक होनेकी 
सूचना मिलनेसे भास्कर को पहलो किरण इम नथे ग्राहकोंको नहीं दे सकेंगे। 
मं मे रँः 
अशुदि को सम्भावना--शो प्रतासे छपनेके कारण सम्भव है कि कहीं अशुद्दियां 
रह गयो हीं। पाठकगण उन्हें सुधारकर पढ़नेका कष्ट डठायेंगे। 
मे नह नह 
पत्र सम्पादकोंसे प्राथना--सभी हिन्दीपत्न-सम्पादकोंसे हमारो प्रार्थना है 
कि वे “भास्कर” के परिवत्तेनर्में अपने पत्र भेजकर तथा अपनो शुभ सम्मतिसे 
इसे झनुग्टहोत करें। 
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किरण १ ] आवश्यक सूचना ओर समाचार | 


मे रे मे 
पाठकोंकी सम्मति-अपने प्रिय पाठकोंसे हमारा निवेदन है कि भास्कर के 
विषयमें उनका जेसा विचार हो बे उससे निस्सद्नोचतासे शोप्र सूचित कर 
हमे कृतज्ञभाजन बनावें। क्योंकि यदि किसो प्रकार को त्रुटि हमलोगोंको 
मालुम पड़ेगो तो उसको अगलो किरणसे सुधारने को चेष्टा करेगें। 
्कैः रे मे 
भवन-दारा एक नवोन पुरातलका अविष्कार-कलिफ्नदेश वत्तमाममें 
कटकके निकट भुवनेश्वरसे चारपांच माइल चलकर श्री उदयगिरि खण्ड॒गिरि 
नामके एक अत्यन्त प्रचोन तथा जेनधर्मका प्राचोनता-प्रदर्थयक्ष दो पहाड़ोंका 
पता लगा है। जिनमें अशोक तथा उनसे भो प्राचीन अनेक राजा महा- 
राजाओं तथा आचाय्यके शिलालेख हैं। कहा जाता है कि इन दोनों पहाड़ों 
में सात सो गुफाए हैं। खण्डगिरि पर्वतपर कटकनिवार्सा परवारोंके पूर्वजों 
का एक बड़औैरो जनसन्दिर बनाया हुआ है। परन्तु कालके प्रभावसे वह 
अ्रत्यन्त कोण शोण हो रहा डै। उसका जोर्णोडार करने तथा धर्माशाला 
आदि बनानेका पूरे प्रबन्ध हो रहा है! इसके विषयमें जिसको जो कुछ 
पूछना हो वे हमसे पूछ सकते हैं । 
्ः के के 
भारतवर्षीय दिगम्बर जेनधर्म-प्रवोधिनो सभाका वार्षिकोत्तवत-इस :सभाके 
स्थापित हुए आज एक बर्ष पूर्ण हो गया। वास्तवमें यह अपने रूपको 
एकहौ सभा है। वत्तमान समयमें प्रायः ऐसोह्रो चरित्रसुधारिणे और 
सन्मागं-प्रदर्शिनों सभाओंकी आवश्यकता है। इस सभाके आज तक अद्टारह 
अधिवेशन हो चुके हैं। इसने भर सभाओंको तरह कोरे प्रस्ताव (पश्चात्ताप) 
पास न कर बहुत कुछ सफलता प्राप्त को है। अभोतक इसके साढ़े तोन सो 
मेम्बर हो चुके। इसके सचरिव्रधारो मेम्बरोंमें बड़ा हो उत्साह है। और 
में ह़टयसे इस सभाको ठथि चाहता हुं । जिसको नियमावलो अथवा फार्म 
संगाना हो वे हमसे मंगा सकते हैं। हम श्रोजिनवाणसे प्रार्थना करते हैं कि 
इस सभाके उद्समाइकी ऐसोहो तदि इुआ करे । 
ह. हा ँं 
शास्त्रभण्डाराधिपतियोंसे प्राथना--जिन विज्ञोंके पास क्लिसी भाषा तथा 
किसी लिपिके जोर्य शोण शास्त्र हों वे पा करके “श्रोजैनसिद्यान्त भवन आरा” 


शोजेनसिदान्त-भास्करके नियम। 


१। यह पत्र तोन तोन मद्दीनेपर प्रकाशित इ करेगा। 

२। सर्वसाधारणके लिये डाक व्यय-सहित इसका बार्षिक मूख्य ३) रू० 
है किन्तु राजा सहाराजाशोंके सम्प्रामाथे १००) २० रहेगा । प्रति किरणका रुच्य 
१) रु० है। बिना अग्रिम मूख्यके यह पत्र नहीं भेजा जा सकता। इसको 
पुरानों प्रतियां देनेके लिये “भ्रवल” बाध्य नहों होगा। यदि पुरानो प्रति 
मिलेगी भो तो उसका सृस्य कुछ विशेष लिया जायगा। 

३। यदि किसोको पता बदलवाना हो तो वे सम्पादक-कार््यालय कश- 
कत्तेसे पत्र व्यवहार कर ठोक कर लें! | 

8 । यदि नियमित तिथिपर पाठकोंके यहां “भास्कर” नहीं पहुंचे तो ये 
हमें खूचना देंगे। इस डाकखामेमें इसको पूरो खाज करेंगे। 

४। लेख, समालोचनाके लिये पुस्तक, बदलेके पत्र, मूल्य और प्रवश्ध- 
सम्बन्धो पत्र सम्पादक “श्रोजेन-सिद्यान्त-भास्कर” नं० < जगसोहन मज्ञिक 
प्रोट कलकस्तेके पेशे आना धाहिये। किन्तु “भवन” के सहायताथं शास्तर 
ओर पुदातत्व-संब्ब्धीे शिलालेखादि मम्बो “श्रोजेनसिद्ाग्त-भवन आरा” के 
पतेंस भेजना चाहिये। 

६। किसो ऐतिहासिक अथवा सेदाग्सिकलेख प्रकाशित करने व/ न 
करनेका तथा खछोटाने वा महीों लोटानेका पूणे अधिकार श्रम्पादककों है। 
यदि कोई लेख सम्पादक लोटरना चाह तो उनका डाक व्यय शोर रजिप्टरोका 
खर्च लेखकको देगा पड़ेगा। अन्यथा नहों खोटाया जा सकता । 

.._.७।  अधरे लेख नहीं कापे जांयंगे। स्थानके अनुसार लेख शक वा . 
_ अधिक किरणो्म मरकाशित होते रहेंगे । 

''. '६॥ इस शकमें ऐतिहासिक अथवा अदान्तिक खेखोंके सिवा राजनेसतिक 
“आदि विवयोंदी चच्ो तक गईीं को जायगी । 


| 
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सवेज्ञ ! अज्ञताकी विषलतिका बढ़ती | भारतद्रमपर यह फैल फेल कर चढती॥ 

ढफती विद्याविनयादिगरुर्णोकी ज्योति।अवनातिसब उच्चविषयकी दिन दिनहोती॥ 

यह “भास्कर! भवन शुवनमे ज्योति जगावे।अश्ञान-लता मुरझाय ज्ञान दरसावे ॥ 

, इतिहत्त-कोशकी अँधियारी हटजावे । सद्रत्त-कमल संस्ृति-सरमें खिल जावे ॥२॥ 
हि कुमुदिनी हद्रित हो सुखजावे । इंपोी-उलककी कभी नहीं बन आबे । 

हो चक्रवाक संयोगी ऐक्य सभीर्भ | धर्माभिमान सज्जनता शान्ति सभीम ॥३॥ 

: सर्वेश ! यही है बिनय हमारी तुमसे। है छिपी नहीं कुछ बात जगतकी तुमसे ॥ 
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- करुणाकर!करुणावरुणालय! भारतमें | महिमा-मरीचि छात्रे शुभ हो भारतमें॥४॥ 
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आन्तिम श्रुतकेवली श्री१०८ भद्रवाहु खवामी ओर उनके 
शिष्य मगधाधिपति महाराज चन्द्रगुपक्रा इतिहास. 


हर 








रे पठको ! यद्यपि हम “ भास्कर ” की गत किरणमें श्री १०८ 
भद्रवाहु स्वामी और मगधाधिपति महाराज चन्द्रगुप्तके समयादि 
तथा उनके जीवनचरित्र लिखनेकी प्रतिज्ञा कर आये हैं, तभी 
हम आप छोगोंका अमूल्य समय विशेष कारण वश चन्द्रगुप्तके 





जैन होनेका प्रमाण, इसपर अनेक विद्वानोंकी सम्मति, गत किरणमें प्रकाशित शिला- 
छेख नं. १ में मद्रवाहस्वामीके शिष्य-रूपस्ष जिस प्रभाचन्द्रका वर्णन हो चुका है 
वे प्रभावद्ध यहीं चन्द्रगुप्त थे, ग्रीक इतिहास-लेखकोके मान्य सन्डकोटस, मेगस्थ- 
निजद्वारा वार्गित जन्डमस ऐन्हकोटस, मुद्राराक्षसके प्रधान नायक, मसिडोनियन 
अलेकजेन्डरके करालग्राससे भारतव्षके मुख्य उद्धारकत्ता, अलेकजेन्डरके सेनापतिको 
पूर्णरूपसे परास्त कर उसके अधीनस्थ अनेक प्रदेशोंको भेट्वरूपसे लेनेबाले, भारतीय 
इतिहासके प्रथम बीर, श्री १०८ भद्गवाहुस्वार्मके मुख्य शिष्य और गत किरणके 
शिलालेख ने. १ में वर्णित प्रभाचन्द्र यही चन्द्रमुप्त थे; इसका प्रमाण वत्तेमान इति 
हासकी मुख्य आधारभूल सामग्री प्राचीन शिलालेख, पुरातक्तवेत्ता इतिहासलेख- 
कोंकी सम्मतिद्वारा आप लोगोंके सम्मुख उपस्थित कर सदुपश्नक्त करना चाहते हैं । 
बत्तमान समयमे पाश्चात्य विद्वानोंने भारतवर्षका गौरब-शाली प्राचीन इतिहास मुख्य- 
तेया शिकालेख और ताम्रपत्रादिकों ही पर निर्भर कियांह । अपने पास ऋषि-प्रणीत 
शाल्रीय और पौराणिक अनेक प्रमाण रहते भी उपयुक्त पद्धति-द्वारा ही अन्दगुप्तके जैन 
होनेका प्रमाण पाठकोंके सामने हमे प्रमाणित करना है | 

बतेमांन समय तक इत्तिहास-छेखकोने जितने भारतीय वीर, राजा महाराजा और 
भारतबिजताओंके समय निम्वित कियेहें, उनसबोमे प्राचीनतम निर्णीत समय अछेक- 
जेन्डर ( सिकंदर ) का और इसके उद्दण्ड भुजदण्डसे बिलोडित भारतबधका उद्धार 
करनेवाले महाराज चन्द्रगुतका ही है। आजपयैन्त हमारी न्यायाप्रिय गवनमेन्टने तथा 
इतिहास पुरातत्वंबत्ताओंने जितने स्व-प्राचीन शिलालेख एकत्रित किये हैं, उनसबोमें 
भी प्राचीनतम स्थानका सौभाग्य महाराज चन्द्रयुपके “ भास्कर ” की गत किरणमें 
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चन्द्रगिरि पतरतकों शिलालेख नं५ २ 


किरण २-३ ] महाराज चन्द्रशुप्तका इतिहास. ३ 


, प्रकाशित शिल्ालेखको ही है । हम यह भी यहाँ कहदेना अमुचित नहीं समझते 
कि महाराज चन्द्रगुप्तके जैन होनेके कारण भारतपर्षके प्रथम उद्धारका यश 
जैनियोंको ही प्राप्त है । 

गत किरणमें शिल्ा-लेख ने. १ में श्री १०८ भद्गरवाहु स्वामीके साथ साथ आचाये 
प्रभाचनद्र के कटवप्रनामक पर्वेतपर ठहरनेका जो हमने उलेख किया था उसपर हमारे 
कई जैन तथा अजैन मित्रोंने चन्द्रगुतके जैन होने तथा प्रभाचन्द्रके चन्द्रगुप्त होनेमें 
शद्बा उपस्थित की है। हमारी तो इच्छा थी कि अपने जैनी भाइयोंकी शंका जैन 
शा्त्रों तथा पुराणोहीसे दूर करें किन्तु हमें अजैन मित्रोंके भी चन्द्रगु्-विषयक सन्दे- 
हको निरसन करना है | इसलिये सर्वमान्य शिठालेखादि ऐतिहासिक प्रमाण ही 
द्वारा हम अपने सभी मित्राकी सन्देह-राशि दूर करना उचित समझते हैं | प्रथम 
शिलालेख-द्वारा यह बात तो स्पष्ट हो ही चुकी है कि कटवप्रपर्वेतपर जब भद्गयाहस्वार्माने 
समाधिमरण किया ( खगे-वामको प्रयाण किया ) तो उस समय उनके साथ एफ 
शिष्य था और उस शिष्यका नाम प्रभाचद्ध था॥ 

अब विचारणीय विषय यह है कि भद्गवाहुस्वामीके साथ जो शिष्य थे, बह वार्तवमे 
कौन थे । सुबिज्ञ पाठकों ! आइये इस विषयके प्रसिद्ध प्रभाणकी खोजके लिये हम आपस- 
बोंको मैसोर राज्यान्तगत श्रवणबेलगोल गौवके चद्रगिरि पर्वतकी ओर परिश्रमण करावें 
और कनोटकके दो महाकवियोंके क्ोटक साहित्यकी अपूवे छटाके दशनके साथ साथ 
चन्द्रगुर्तविषयक-शड्ढा -समूह निरसन करावें | विज्ञ पाठकोंस हमारा सानुनय अनुरोध है 
कि वे निन्नेद्धुत शिललेखोंका मनोयोग-प्रूवक्त पयोछोचन करें. 


शिलालेख नं २. कनडी भाषाकी 


नागराक्षरमें प्रातालिपि 


श्री भद्रवाहु सचन्द्रमुप्त मुनीन्द्र युग्मादी नोप्पोवल भद्रभाग इदाघर्म्मेअन्दुवादि 
केवन्द इनिपलकुलो....विद्रमधरे. शान्तिसेनमुनीशनाक्षि एचेलगो........राआदि 
मेल अशनादि विद्वुपुनभवकिर........ गी। 
भावार्थ-- 

शान्तिसिनकी धमपत्ना यह कहती हुई पहाड़पर चली गयीं कि श्रीभद्रवाहु 
तथा महामुनि चन्द्रगुप्तके अनुकूछ चलना ही परम सद्भ् है। बल्कि वह मोजनादि छोड़कर 
अनेक्त परिसहोंको सहन कर मुक्ति पदको प्राप्त हुईं। 


 १--भास्करकी प्रथम किरणका १५ वा पृष्ठ देखो । 





छ भास्कर. भाग १ 
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शिलालेख नं. ३ 


श्री भद्गस्सबेतोयोहि भद्रवाहुरितिश्रतः । 
अ्रतकेवालिनाथेषु चरमः परमो घुनिः ॥| 
चन्द्रभकाशोज्ज्वल-सान्द्रकीरत्ति: 
श्रीचन्द्रमुप्तोडजनि तस्य शिष्यः । 
यस्य प्रभावाद्नदेवतामि- 
राराधितः स्वस्थ गणो मुनीनाम्‌ ॥ 


भावाथ---चारोतरफ भद्र यानि कल्याणकी परिवृद्धि होनेसि इनका नाम भद्ववाह पडा। 
यह श्रतकेवलियोंमें अन्तिम मुनि हुए | चन्द्रमाकीसी उज्वलकी त्तिवाले चन्द्रगुप्त नामके इनके 
शिष्य हुए कि जिनके प्रभ्नावसे वबनदेवताओंने मनि-संघोंकी आराधना की। 


शिलालेख ने. ४ 


: बण्येः कथन्तु महिमा भण भद्गवाहो: 
मोहोरुमल्मदमदं॑न-हत्तवाहो: । 
यच्छिष्यताप्तसुकृतेन च चन्द्रगुप्तः 
शुभ्रूषतेस्प सुचिरं वनदेवतामिः ॥ 

भावार्थ---भलछा कहो तो मोहरूपी बड़ेभारी मल॒के मदको मूर्दून करनेवाले भद्गवाहु- 
स्वामीकी महिमा कौन नही वर्णित करसकता है । इन्हीके शिष्य होनेके पुण्यसे वन- 
देवताओंने चन्द्रयुप्तकी झुश्रषा की । 


शिलालेख नं. ५ 


तदनतये शुद्धमतिप्रतीते समग्रशीलामलरत्नजाडे । 
अभूदतीन्द्रो शुवि भंद्रवाहु५ पयः पयोकाविव पूर्णचन्द्र: ॥ 
भद्रवाहुराग्रेमरप्तमग्रवुद्धिसस्पदा शुद्धसिद्धशवासनः "फ़ब्दवन्धसुन्दरम | 
इद्धरत्तिशुद्धिरत्र वद्धकमेमित्तपोऋद्धिव्द्धितपका तिरुद्धपीमेहार्थिकः ॥ 
यो भद्रवाहुः शुतकेवलीनां सुनीश्वराणामिहपाथ्रिमोषपि । 
१--पूण्णे शिला-लेख परिक्िष्ट भागमें देखो। 
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किरण २-३ ] महाराज चन्द्रशुप्तका इतिहास. ५ 


अपश्रिमो<्भूद्विदृषां विनेता, सर्वेश्रताथप्रतिपादनेन ॥ 
यदीय शिष्योउजनि चन्द्रगुप्तस्समग्रशीलानतदेबहद्ध! । 
विवेश यत्तीत्नतपःप्रभावात्मभूतकीरतिश्रेवनान्तराणि ॥ 

भावार्थ--१ जिसमें सभी शीलरूपी रत्न-समूह भरे हुए हैं और शुद्ध बुद्धिसे 
परिपूर्ण उस वंशमें क्षीरसमुद्रसे परिष्र्ण चन्द्रमाकेसे श्रीभद्रवाहु स्वामी हुए । 

२-अखिल बुद्धिशालियोमें भद्रवाहुस्वामी अम्रगण्य थे। झुद्ध-सिद्ध-शासन और 
सुन्दर प्रबन्धसे शोमा-पूर्वक बढी हुई है अतकी सिद्धि जिनकी और बद्ध कम्मंको 
छेदन करनेबांल तपसे भरी हुईं है कीर्ति जिसकी ऐसे महान्‌ मतिमान्‌ महद्धिं-शाली 
श्रीभद्रवाहुस्वामी थे । जो भद्गबाहुस्वामी श्रुतकेवलियोंमें अन्तिम थे तौभी विल्कुछ 
शाह््रके प्रतिपादयिता होनेसे विद्वढ्रोंमें श्रेष्ठ थे। आपके शिष्य चन्द्रभुप्तने अपने 
शीलसे बड़े बड़े देवताओंकों भी नम्नीमूत करदिया है। इनकी तपश्नर्याके प्रभावसे 
आज तक इनकी कीर्तियां भुवनान्तरमें व्याप्त हो रही हैं 

इन उपयुक्त चार और गत किरणंम प्रकशित एक शिलांलख ( पांच शिलालेखों ) 
से इस प्रश्नका उत्तर तो उचित रीतिसे होजाता है कि भद्रबाहुस्वामीके साथ रहने 
वाले शिष्य महाराज चन्द्रगुप्त ही थे । चन्द्रगुतका जैन होना तो इससे स्वयं सिद्ध 
होही जाता है। 
अब हम पाठकोंके हृदयमें यह प्रश्न-कि, ये सब शिला-लेख चन्द्रगिरि पवेतपर ही क्यों 
मिलते हैं ?--उपस्थित होनेके पूर्वही इनके अतिरिक्त गौतमक्षेत्रके अपरभागवाहिनी 
कावेरी नदीके पश्चिमभागमें जो रामपुर नामक ग्राम है, उसी ग्रामके अधिपति सिंगरी 
गौड़ाके खेतमें प्राप्त दो शिछालेख यहां उद्धृत किये देते हैं । 


शिलालेख नं. ६ 


श्री राज्यविजय सम्बत्सर सत्यवाक्य परमानदि गढु आदुत्त नाल्किनेय व्षातू मार्ग- 
शीर मासद पेरतले दिवास भागे स्त्रस्ति समस्त बिद्यालक्ष्मी प्रधाननिवास प्रभव-प्रणत 
सकहछ सामन्त--समूह भद्रवाहु चन्द्रगुप्त मुनिपति चरणलाञ्छनाञ्चित बिशाढ सिरकक 
वष्पु गिरिसनाथ बेलगुल्याधिपति गणधा श्रीवर मतिसागर पाश्डित भट्ठार वेसदोल 
अन्नयनुं देवकुमारन घोरनुं इलदुर आरण्णे वाणपललिय कोण्ड श्रीके सिग............ 
ते नेरिपुल कट्टन कड्भु सुडरके कोइस्थिति ऋमबएन्तुब यन्‍्दोदे बंडर नियनीर बयगिय 
गिड़ वरिस पेत्तेन्दि ऐरदनेय वरिसमेड़ अछबिमुरने यवारिस दन्दिंगे यडलवीयेछाकला्क 
यह इल्द युलढ सल्गु । 


दे .._ भास्कर. [ भाग 


भावाथे--सम्पूर्ण लक्ष्मी सरस्वतीका निवासस्थान बेलगोलाधिपति और समस्त 
सामन्तोंद्वारा नमत्कत श्रीमान्‌ भद्रबाहु और चन्द्रगुप्त महामानियोंके चरणोंसे मण्डित 
कटबप्रनामक पर्वत सदा विजयशील रहे। 

सत्यवाक्य परमानदी महाराजके राज्यके चौथे व्ेमे मारगगेशीषे झुक्काष्टमीको श्रीमति- 
सागर पण्डित भद्गरककी आज्ञानुसार अज्ञग्या, देवकुमार और घोरा इन तीनोंने 
बेनपल्लीके खरीददार केशके लिये तेछ॒रमें सेतु-निम्मोणके बदलमे निम्न-लिखित 
दान दिया हैः--- 

सम्पूणे ग्रामवासियोंनें खेतीके लिये इस सेतुसे जलाहरणका प्रयोग किया। प्रथमवर्षेमें 
बिना कुछ दिये ही जलका उपयोग करना, द्वितीयवर्षमें कुछ देकर उपयोग करना और 
तृतीयबर्षमं जो कुछ दियाजायगा वही निश्चितरूपसे निद्धोरित कर समझा जाय। 


शिला-लेख नं. ७ 
शिलालेख लिखनेका समय नवम शताब्दि | 


भद्रमस्तु जिनशासनाय । अनवरत........अखिल सुरासुर नरपति मौछिमाला.... 
चरणारबिन्द युगल सकल श्रीराज्य युवराज्य भद्रवाहु चन्द्रगुप्त मुनिपतिचरण मुद्र- 
णाड्लित विशाल........ मान जगलर ललामायित श्री कल्वप्पु तीथेसनाथ वेलगुल- 
निवासि....श्रव (म) णसंघ स्याद्वादाधारभूतरप्पा श्रीमत्स्वस्ति सत्यवाक्योड्गुणि बम्मो 
धम्मे महाराजाधिराज कुबलाल पुरवरेश्वर नन्दि गिरिनाथ स्वातिसमस्तभुवनविनुत- 
गड्अकुलगगर्नानमलतारापतिजलछधिजलाबिपुरूविल्येमखलाकलापालझ्डुतैलाधिपत्य लक्ष्मीस्वय- 
म्ृतपतितवद्य॒ अगणितगरुणगणभूषणभूषितविभूतिश्रीमत्परमानदि७ गड़ु येरेयप्पसरं 
इल्डुचगि परमनदि गल कलावसाद आय्यरप्पा परपिड्ठे कुमारसेन भद्गारकपदे स्थिति- 
विलय अक्षिय सोलछुंगेयु विश्टिउनइ्परमन यलछाकलूकम्‌ सवबाधा परिहरं आगे विदिसिदार 
इृदन लिड अडोने कोंडन पशुवं परवरं केरेय अर्मेये बनासियुनं अलिडं पञ्चमहापातकं | 
देवस्वं तु विष घोरं न विष॑ विषमुच्यते | 
विषभेकाकिन हान्ति देवस्वं पुत्रपोत्रक ॥। 
उलिखित शिला-लछेख क्यातन हल्ली ग्रामके दक्षिणभागमे जो वस्ती है वहीं है| 
भावाथे--सम्पूर्ण देव राक्षस तथा राजा लोगोंके मस्तक नत होनेसे मुकुटमणिकी 
चमकसे प्रकाशभय चरणकमलवाले श्रीमान्‌ भद्गवाहु स्वामीको नमस्कार करो। 
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सिंगरी गाड़ाके खतका शिल्यालेग नं+ ७ 


किरण २-३ ] मंहांराज चन्द्रगुप्त का इतिहास. ७ 


मोक्षराज्येक युवराज, स्याद्वाद-संरक्षक, वेलगोल्स्थश्रमणसंघाधिपति अपने 
चरणकमलसे जगद्भूषण कटवप्र ( कलबष्पू ) नामक पर्बतको पवित्र करनेवाले श्रीमान 
भद्रवाहु और चन्द्रगुप्त मुनि हमारा संरक्षण करें। गद्भराजकुछाकाशके निष्कलड्ड - 
चन्द्रमा और कुवलुयपुर तथा नन्दिगिरिके स्त्रामी श्रीसत्यवाकोडग्गुणि वर्म्पां धम्म- 
महाराजाधिराजकी स्तुति सभी संसारने कीहै। समुद्र-मेखलछासे परिवोशित तथा पृथ्बीके 
स्वयम्बरित पति सकलगुणाल्ड्कृत श्रीपरमानदिएरेयप्पसरप्पाने जिनेन्द्रभवनके लिये 
श्रीमान्‌ कुमारसेन भद्नरकको निम्नलिखित दान दिया हैं; --- 
एक ग्राम-स्वच्छ चावल-बेगार-घी इन दानकी सामग्रियोंके अपहरण करनेवालों को हिसा 
और पंच महापॉपका पातक लगेगा | 

केबल विपही विष नहीं कहलाता किन्तु देवधनकों भी घोर विष समझना चाहिये। 
क्योंकि वरिप एकको मारता हैं पर देवद्रव्य विष सपरिवार समूल विनष्ट करता है। 

अब इन शिल्-लेखोंद्वारा निश्चित किय हुए भद्रवाहु स्वामीके साथमें रहनेवाले 
शिष्य चन्द्रगुप्त ही थे इसमें कोई सन्देह नहीं रहता । क्योंकि गत किरणके शिला- 
लेख नं. १ में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब भद्गवाह स्वार्मको अपनी मृत्युकी 
निकटता जानपडी तो उन्होने प्रभाचन्द्र (चन््रगृत) को अपने साथ में रखकर 
अन्य संघको चोलपाण्डदेशमे भजदिया | अन्य शिलालेखोंमें भद्रवाहु खामीके शिष्य 
महाम्रुनि चन्द्रमुप्त ऐसा उल्लेख मिछता है इसलिये सिद्ध होता हैं कि प्रथम 
शिला-लेख के प्रभाचन्द्र और अन्य शिला-ढेखोंम उाडिखित चम्द्रगुप्त दोनो एकही 
थे। दूसरी बात यह है कि भारतवर्षकी प्रचालित प्रथाके अनुसार व्यावहारिक नाम दीक्षा 
लेनपर परिवर्तित हो जाते है और वे पारमाथ्कि नाम कहे जाते है। यहां पाठकोंको 
केवल यह प्रथा स्मरण करादी हैं | इसके उदाहरण असंख्य हैं। यहां उनसे इस 
पृष्ठ का भरना हम कोई महत्वकी बात नहीं समझते । हमांर चरित्रिनायक महाराज 
चन्द्रगुप्तका भी दीक्षित नाम प्रभाचन्द्र पड़गया था जो प्रथम शिव्य-ले खमें है 
तीसरी बात यह है कि प्रथम शिला-लेखके बादके जो पूबलिखित शिला-लेखोंमे,, , 
चन्द्रगुप्त यह नाम आया है उसका कारण यह है कि महाराज चन्द्रगुप्त अपने 
समयके एक सव-प्रसिद्ध राजा होगये हैं। इन का नाम चन्द्रमुप्त ही सब जगह 
प्रचलित था । दीक्षाके नाम प्रभाच॒न्द्र का उतना प्रसार नहीं था | इसलिय पीछेसे 
लोगोंने इनका चन्द्रगुप्त ही नामसे उल्लेख किया है । चौथी बात यह कि दूसरे 
शिलालेखमें म्रुनीन्द्र चन्द्रग॒ुप्त, तीसरे शिला-लेखमें चन्द्रपकाशोज्ज्वलसान्द्रकीर्ति 


१--हिंसा करना झूठ बोऊना, चोरी करना, ब्यभिचार करना, और विशेष परिप्रह करना 
पंचमद्दापाप है । 








ट भास्कर: [ भाग १ 





चन्द्रगुप्त और कावेरी शिलालेखमें म्रानिषति चन्द्रमुप्त ऐसे उल्लेख मिलते हैं। 
इस लिये यह निश्चय होता है कि शिला-लेखोमें जिस चंद्रगुप्त का नाम आया 
है वह एक बड़े प्रभाव-शाली मनुष्य थे | उललिखित शिल्लेखोंमें लिखित प्ुनीन्द्र 
आदि गौरव-सूचक विशेषण इनके महत्वका सूचन कर रहे है । इससे भी स्पष्ट हो 
जाता है कि चन्दगुप्त नामक किसी बड़े प्रभावशाली मनुष्यने ही कटबष्च नामक 
पर्बतपर रहकर भद्गवाहु स्वामीकी निरन्तर चरण-सेवा कीथी। वह चन्द्र॒ग्गुप्त के सिवा 
दूसरा होही नहीं सकता । क्योंकि जैनग्रन्थ और जैन-पद्मावलियोंके द्वारा जिस 
समय भद्गवाहु स्वामीका अस्तित्व माना गया हैं वह समय मौण्य॑वंशीय महाराज चन्द्र- 
गुप्तके समयसे बडी अभिन्नता-पृवंक मिलता है । अर्थात्‌ मौर्य महाराज चन्द्गगुप्त और 
भद्रबाह स्वामीकी समकालिकतामे किसी प्रकारका सन्देह नहीं होता । 

इन उपयुक्त प्रमाणों द्वारा हम पाठकोंके सम्मुख प्रकाटेत कर चुके कि भद्गवाहु 
खामीके साथ जो प्रभाचन्द्र थे वह चन्द्रगुप्त ही थे, चन्द्रगुप्त निस्सन्‍्देह जैन थे और 
यह भद्रबाहु स्वामीके समसामयिक शिष्य थे | किन्तु अब इसके विषयमें निरपेक्ष 
इतिहासममैज्ञ विद्वानोंकी क्‍या राय है ? वह मे नौचे निवेदन किये देता हूं । 

१---जब अलेकजेन्डर ( सिकेदर ) के मूतपूर्व ख्नाध्यक्ष और ग्रीकसेनाधिपति सल्यू 
कसने मेगस्थनिज ( १(५००४७॥९४८७ ) को प्रधान दूत वा राजकीय प्राडूविपाक (वर्कीछ) 
रूपसे भारतवर्षमें महाराज चन्द्रगुत्तकी सभामें भेजाथा तब महाराज चन्द्रगुप्त के 
राज्यशासनकी बहुतसी बाते जानकर अपने इतिहासमें उसका बडा विस्तृत वर्णन 
कियाहै | उस वर्णनम जहां मारतवर्षीय ऋषियोंका उल्लेख कियाहै वहां श्रमणोका भी वर्णन 
आयाहै। दूसरी जगह जहां उन्होंने भारतीय दाशेनिकों ( [00४0.॥७८७ ) की चर्चा कीहे 
बहा श्रमणों ( जैनमुनि) कामी उल्लेख किया है | उनका कथन है कि ये श्रमण, आ्राम्हणों तथा 
बौद्धोंसि भिन्न थे । इनका घनिष्ट संबन्ध महाराज चेद्रगुप्तसे था । वे अपने राजनीतिक विपयर्मे 
जहां तहां दूतोंको भेजकर उन श्रमणोंकी सम्माति लिया करते थे। वे स्वयं अथवा दूतों- 
द्वारा बडी विनय और भक्तिके साथ उन अ्रमणोंकी प्रजा किया करते थे। उन्हें बडे 
महाद्वेशाली जानकर महाराज चंद्रगुत सदा उनके क्रपामिलाषी रहा करते थे और 
उन्हें बडी प्रृज्य इष्टिसे सम्मानित कर प्राय: देवताओंकी प्रजा और आराधना उन्हींसे 
कराया करते थे | 

२-जब सिकेदरने मारतवर्षपर आक्रमण कियाथा, उससमय उनको अनेक साधु और 
जैनाचार्योका साक्षात्कार हुआ था । कहा जाता है कि सूर्यकी प्रखर धूपमें खडे हुए 
दिगंबर (नम्न) साधुओंसे आलेकजन्डरनें पूछा कि आप छोग क्या चाहते है उन्होंने 
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किशण २-३ ) महाराज चन्द्रगुत्का इतिहास ९ 


उत्तर दिया कि, आप अपने साधेयोंके साथ कहीं छायाका आश्रय लें। बस हमको 
यही चाहिये। 

हम समझते हैं के, दयादाक्षिण्यादि गुणयुक्त साधुओने उन्हे सूर्यके तापके अस- 
हिष्णु समझकर शीतछ प्रदेशके उपनोगका उपदेश दिया होगा। और इससे यहभी 
निश्चित होता है कि, हमारे तपमें किसी प्रकारकी बाधा न हो ऐसा समझकर भी श्रम- 
णोने उन्हे अन्यत्र जानेका इंगित किया हो। 

जब अलेकजंडर तक्षशिल्ममें पहुंचा तो भारतवर्षाथ दाशनिक नम्न साधुओंका 
एक संघ देखा । उनकी सहिष्णुता, तार्किकशक्ति और भविष्यद्गक्तुत्वको देंखकर वह 
यहां तक मुग् हो गया था कि, उसने संधाधिपातिसे बड़े बिनीत भावसे प्राथना की 
कि, आपमेस कोई महात्मा हमारें साथ चलें। किन्तु हमारे संघनायकने उसकी प्रार्थना- 

स्पष्वादितापूवेक अस्वीकृत किया और अपने किसी साधुको जानेकी अनुमति 
नहीं दी | बल्कि उसस आपने बड़ी निर्माकतास कहा कि, आपही कीसी हमारी 
भी शक्ति हैं | तथा उन्होंने यह भी कहा कि, आपसे हमें किसी वस्तुकी 
प्रातिका आशा नहीं | हमारे पास जो शाक्ति हैं वही हमारी ऐहिक तथा 
पारछोकिक मनष्कामना पूरी करनेके लिये पर्याप्त है । तुम अपने कम्म-चारियोंके 
साथ साथ जो स्थल तथा समुद्रम॑ आबररत परिभ्रमण कर रहे हो यह बिल्कुल 
निरर्थक हैं । इस पारिश्रमणका कभी अन्त होनेबाला नहीं | हमारे आहा- 
रके लिये भारतवर्षाथ फलादि ही यरथष्ट है | जब हमारी मृत्यु हो जायगी तो इस शर्सर 
और आत्माका जा अस्वाभावेक मिलन हैं वह संबंध छूट जायगा । यद्यपि 
संधाधिपतिने किसी महात्माकों उनके साथ जानेकी अनुमति नहीं दी ताभी संघके 
एक महात्मा अलकजंडरके साथ चले गये । ग्राक इतिहासकारोने इनका नाम केंलोनस 
( (७8४५४ ) लिखा हैं | अलेकजंडरके मारत वषमें आनिपर उनका कई श्रमणों तथा 
जिम्नासोफैस्टों ( (9 ए॥॥77080 0]7४ १) से बहुत दिनोतक संबंध रहा । 

३--मि. ई. थैमस कहते हैं कि :-महाराज चंद्रगुप्त जनधर्के एक नेता थे | 
जैननियोंने कई शास्त्रीय ओर ऐतिहासिक प्रमाणद्वारा इस आतको प्रमाणित किया है | 
और आपका यहभी कथन है कि चंद्रगुप्त के जैन होनेमें शंकापशंका करना व्यर्थ है। 
क्योंकि इस बातका साक्ष्य कई प्राचीन प्रमाणपत्रोंमे मिलता है और वे प्रमाणपत्र 
( शिलालेख ) निःसंशय अल्न्त प्राचीन हैं | महाराज चंद्रगुप्तका पौत्र अश्नोक जे। 





# इस घटनाका पूर्ण उछेख हम सिक्रेद्र तथा चनद्रगुमके जीवन-चारित्र लिखती बार करेंगे। 
+ जिन्नासोफैस्ट शब्दको प्रीक विद्वानोनें दिगंबर मुनिके अर्थ व्यवहृत कया है। इस विषय पर एक 
लेख भी अन्यत्र इस किरण में प्रकाशित किया दै। 


१० भास्कर. [ भांग 


एक प्रबल सावेभौम वृपति था | वह यदि अपने पितामहके धमंका परिवर्तन नहीं 
करता, अथीत्‌ बाद्ध धर्मका अंगीकार नहीं करता तो उसको जैनधमका आश्रयदाता 
कहनेमें किसी प्रकारकी अत्युक्ति नहीं होती | मेगस्थिनिजका कथन है कि ब्राह्म- 
णके विरुद्ध जो जैनमत ( श्रमणमत ) प्रचढछित था उसीको चन्द्रगुप्तने स्वीकार 
किया था । 

9१--मि., थौमस 'अशोकका प्रारंभिक धमे' (पफ्रल ॥%9 ईशंध णी 3००७ ) 
नामक निबंधम फिरमी कहते हैं कि:-अकबर बादशहाको अबुलफजल नामक एक सवे 
गुणालंकृत मंत्री थे। इन्होंने जैनसाघु और जैनसम्प्रदायकी बहुतसी बातें ज्ञात की थीं, 
क्योंकि भूतकाल-संबंधिनी ऐतिहात्तिक घटनाके आप अच्छे म्मज्ञ थे । इसके अतिरिक्त 
राज्यभूमि जमाबन्दी और मिन्न मिन्न जातियोंकी गूढ गूढ बातें सरलतासे जाननेमें आप 
बड़े सिध्दहस्त थ। आपका आ.इ-ने-अकबरी नामक सुप्रसिद्ध ग्रंथ बड़े महत्वका है। 
इसमें आपने लिखा हैं कि, ' अशोकन कारस्मीरम पहले पहल जैनधम्मंका प्रचार किया? | 
इससे ज्ञात हेता है कि, अज्ञोंक कुछकालो तक जनधमोबलम्बी था । 


७५---मि बिल्सन सहिब कहंते हें कि:-यदि मुझे जैनथ्मलाम्बियोंकी समाठोचना 
करनी होगी तो मारतवर्षपर आक्रमणकतों मर्साडानियन अडेकजेडर तककी ऐतिहासिक 
बातें खोज करनी पड़ेगी। अथात्‌ मगेस्थनिजने ज॑नियोंका वणन किया है। जिसका 
४ (।यिन ! “हैँँबे।! इन प्रसिद्ध ग्रंथकारोन प्ू्ण उल्लेख किया है और मेगेस्थनिज 
लगभग उसी समयमें (आलेकजंडरके समयमें ) भारतवर्षम आयाथा।॥ 


६-प्रसिद्ध इतिहासज्ञ और पुरातत्ववेत्ता मि. बी, छुईंस राइस साहेब कहते हैं किः- 
चन्द्रगुप्त के जैन होनेमें कोई संदेह नहीं है। और ये यहभी मुक्त कण्ठसे कहते हैं 
कि, निस्संदेह चद्रग्ुत्त भद्रबाड़ स्वामीके समसामायेक शिष्य थे । 

७-एन्सायक्लोपीडिआ ऑफ रिलिजनमें लिखा हुआ है कि, बी. सी. २९७ में 
संसारसे विरक्त होकर चन्द्रगुप्त मैसोर प्रान्तस्थ श्रवण बेल्गुलमें वारह वर्षतक जैन 
दीक्षासे दीक्षित होकर तपस्या की और अन्‍्तमें तप करते हुए स्वगे धामको सिधारे । 


८-मि. जॉज सी. एम्‌ बर्डऊड छिखंते हैं कि:-चद्रगुप्त और बिन्दुसार ये दोनों 
बौद्ध धर्मावलंबी नहीं थे । किन्तु संद्रगुप्तके पौत्र अशोकने जनधमकी # छोडकर 


१ नोट- -अशोकका बिस्तृत वृत्तान्त लिखनेके समय हम निश्चयपूर्वक लिखेगे कि, अशोक कबतक 
औैनधर्म ग्रहण किए हु आथा। 

९ नोट-एपिप्राफिका कनोटिका, मैसूर और कूगे शिलालेख तथा मैसोर गजेटिअर देखो, 
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किरण २-३ ] महाराज चन्द्रशुप्तका इतिहास. ११ 


बौद्धपर्म स्वीकार किया | पीछे इस धरंकी इतनी उन्नति की कि, प्राय: इसको 
राष्ट्रीय धम बना दिया । 
९-मि. जे, टाल्वाइस #्हिल्से लिखते है किः-चंद्रगुप्त बोद्ध) नहीं था। 
१०-हमारे श्रीरत्ननन्याचास्ये कहतेहैं कि:- 
चन्द्रावदातसत्कीर्ति श्रन्द्रवन्मोदकत्तेणाम्‌ । चन्द्रगुप्ति नृपस्तत्राचकचारुगुणोदय: ॥ ७ ॥ 
राज॑स्वदीयपुण्पेन भद्रवाहु; गणाग्रणी: । आजगाम तदुद्याने मुनिसन्दोह-संयुतः ॥२१॥ 
चन्द्रगुप्ति स्तदावादी द्विनयानवदीक्षित: | द्वादशाब्दं गुरो: पादौ पय्युपासेडतिभक्तित:॥८॥ 
भयसप्तपरित्यक्तो भद्रबाहुमहामुनि: | अशनाय पिपासोत्थं जिगाय श्रममुल्वणम्‌॥ ३७ ॥ 
' समाधिना परित्यज्य देहं गेह रुजांमानिः। नाकिलोकं परिप्राप्तो देव-देवी-नमस्कृत: ॥३९॥ 
चन्द्रगुप्ति मुनिस्तत्र चश्चचारित्रिभूषण:। आलिख्य चरणीचारू गुरो:संसेवत सदः ॥४०॥ 
भावाथे--चन्द्रमाके सदृश कौतिंवाले और चन्द्रवत्‌ संसारकों समाव्हादित करने- 
वाले मुगुणी महाराज चन्द्रमुप्त अवन्तीमें हुए | हे राजन ! तुम्होर पुण्य-बढसे 
संघाधिपति श्रीभद्रबाहु स्गामी संघरोंके साथ उस उद्यानमे विराजमान हुए है। इसके 
बाद नव-दीक्षित बिनयी चन्द्रगुप्त बोले कि मैं बारह वर्षसे अपने गुरु ( श्री १०८ 
भद्रबाहु स्वामी ) के चरणों की बड़ी भक्ति के साथ पूजा करताहूं | इसके बाद भय 
सप्तको छोड़कर महाप्रुनि भद्रबाहु स्वामीने बलवती क्षुधा और पिपासा को रोका । 
पश्चात्‌ स्वामीजीने सांसारिक देह और गेहकी छोडकर देवबामिनन्दित स्वर्गधामको 
विभूषित किया। सचरित्र गुणधारी चन्द्र॒गुप्त मुनि वहांपर अपने गुरु भद्रवाहु स्वामीका 
चरण अज्लित कर उसकी सदा प्रूजा करने ढलगें। 
११--श्रीहरिपेण आचार्य्य-कृत “ बृहत्कथाकोश ” और देवचन्द्रकृत “ राजबली- 
कथा”'में उपयुक्तकथन अर्थात्‌ चन्द्रगुप्तकों भद्रवाह स्वार्माके शिष्य होने और जैन होनेके 
मत की पुष्टि बड़े युक्ति-युक्त कथनसे की गयी है. । 
सुहृत्पाठंको ! उपयुष्दृत छ : शिला-लेख और ग्यारह पुरातलवबेत्ता विद्वा्नोंकी सम्म- 
तिद्वारा मौय्यंबंशीय महाराज चन्द्रगुप्तका जैन होना हमने प्रमाणित किया है। हमे प्रू्ण 








| नोठ-देखो-व. 7"९॥७०ए७ शैं0७७०४ 4ै॥00०॥) 478. 

१- देखो- “ भद्ववाहु-चरित्र ” 

२- उपयुक्त जिन तीन आचारयों की सम्मति हमने डाब्िखित कौहै उनमें “ बृहत्कथाकोशके ? 
कर्ता दरिषेणाचाय्येंका समय ९३१ 2. .!), “ अद्रबाहु चरित्र “के कर्ता रत्ननन्थाचायेका समय 
१४५० ै. ०). और “ राजबली ” के कत्तो देवचन्द्रका समय लगभग १८०० ... 4). निश्चित 
होता है । यदि पाठकोंको इसमें सन्देह होगा तो हम फिर कभी समय-निश्चायक प्रमाण 
डपास्थित करेंगे । 
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आशा है कि हमारे पाठकों तथा मित्रों को जो चन्द्रगुतके जैन करनेके लिये सुदृढ़ 
प्रमाणकी चाह थी, वह इन शिलालेखादि प्रमाणों द्वारा पूंण होजायगी । यद्यपि इन 
उपयुक्त विद्वानों की सम्मतिपर कुछ लिखना “ पिष्ट-पेषण ” मात्र है। 
तौमी उन सम्मतियोंम वाक्यगत कुछ मिन्नता आजानसे समभव है कि, पाठकोंके 
मनमें इससे कुछ सन्देह बीज अडकुरित हो जाय, अतः उस मिन्नताको अभेद 
रूपमें लानेके लिये यहां कुछ छिखना में अपना कर्तव्य समझा ताह । 
प्रथमही जो हम ऊपर लिख आये है कि अलेकमेंडर जब भारतवपमें आयाथा 
तो श्रमणोंने ( दिगंबर मुनियोंने ) उनसे कहाथा कि, “ इस परिश्रमणका कभी अन्त 
नहीं होगा ”” इस वाक्यमें मुनिने जैनसिद्धान्तका मर्म आंकत कर दिया है। क्योंकि 
जैनधर्मका यह सिद्धान्त है कि, जबतक प्राणी मुक्त नहीं होते तब तक उनका सांसा- 
रिक भ्रमण पीछा नहीं छोड़ता । मुनियोंका दूसरा सैद्धान्तिक बात यह है कि, 
/ दशर्रार और आत्माका जो अस्वाभाविक सम्बन्ध हैं वह मरनेके बाद छूट जायगा ”? 
ठीक है, इसमें केसा जैन सिद्वान्तका सार भरा हुआ है । क्योंकि जैनसिद्धान्तका यह 
मत है कि, शरीर और आत्माका अस्वामाबिक संबंध है | अर्थात्‌ आत्मा चेतन और 
शरीर जड़ है। इन वाक्योंस यह बात स्वयं सिद्ध हो जाती है के वे श्रमण दिगम्बर 
मुनि थे बल्कि अलेकजेंडरने साफ़ साफ लिखहीं दिया ह कि, वे जैनमुनि थे। 
इससे यहभी ज्ञात होता है कि, महाराज चेंद्रमुप्त के समयमें जन धमकी परि- 
वृद्धि ' दिनदूनी रात चौगुनी ” थी और जैन ऋषके रामरामसे जनीसद्धान्तकी दीति 
छिटिकती थी। अतएवं एक विदेशीय वीरस साधारण बाताचितमें भी ऋषियोके 
मुखस जैनसिद्धान्तकी अंप्रतिहंतंबंगा पवितन्रमयी वाग्घारा प्रवाहित हुई है। 
दूसरा यह कि, ऊपर एक दविद्वानकी सम्मतिमें नम्नदाशनिक और 
जिम्नासॉफिस्ट ये दो शब्द इस बातकी और प्रमाणित करदेते हैं कि, वे श्रमण दिगं- 
बर जैनमुनि थे और इन्ही मुनियोंसे महाराज चन्द्रयुप्त राज्य संबंधिनी कार्यवाहियेंमिं 
मंत्रणा लिया करते थे । 
तिसरी बात यह है कि 'आइने आकबरी” नामक हातहास पुस्तकर्में जो लिखा 
है कि, महाराजा चन्द्रगुप्तके पौत्र अशोकने कास्मीरमें जन धर्मका प्रचार किया | 
निरपेक्ष इतिहास-ज्ञाता अबुल फजलूकी इस उत्तिस यह बात स्वयं निश्चित हो जाती है 
कि, जब महाराजा चन्द्रगुप्तेः पूर्वपुरुष तथा परपुरुष जैन थे तो चंद्रगृत्त अवश्य 








१ नोट - कालिंग देशके खंडागारे और उदयागेरिकी हाथीगुफाके शिलालेखद्वारा महाराजा चंद्र 
गुप्तके पूवपुरुषके जैनत्वका प्रमाण मिलता है। खंडगिरि और दृदयागेरिके इतिहास लिखती वार 
इम उसे प्रकाशेत करेंगे । 
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जैन थे । इन प्रमाणोंके रहते यदि किन्ही विज्ञोंको मायवशीय महाराज चन्द्रगुत्के जैन- 
त्वमें किसी प्रकारकी शंका होतो उसकी एक विनोदमात्र समझना ठीक है। 


समय निणय. 


अर्भातक हमने चंद्रगुप्तको भद्वबाहुके शिष्य होने, चंद्रगुप्तका दीक्षानाम प्रभाचंद्र होने 
और चंद्रगुप्तके जैन हेनेहीके प्रख्यात प्रमाण पाठकेंके सम्मुख उपाश्ित किये है। 
किन्तु अब में इनके समयकामी कुछ उल्लेख करंदना उचित समझताहूं । जैनाचार्योकी 
पद्मवकी तथा अन्यान्य जैन-प्रंथोंमें श्रुतकेवली भवद्रबाहुस्वामीका समय 
अन्तिम तार्थंकर महावीर स्वामीके लगभग १६२ वे पीछे माना गया है । 
अर्थात्‌ इनका समय ईस्वी सनके ३६४ वे पूर्व निश्चित होता है, और मौर्यबंशी” 
महाराज चेद्रगुप्तके राजलवका समय प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता मि. बी. व्युई. राईस साहेब, 
बिन्सेट स्मीथ और आर. सी. दत्त आदि महोदयोने लगभग ३२० बी. सी. से रेकर 
२९० बी. सी. तक माना है। इसके बाद महाराज चद्रगुपसने लगभग १० बर्ष तक 
भद्रबाहुके साथ तथा पीछे एकाकी होकर तप कियाथा। इससे यह बात सिद्ध होती है 
कि, २९.० बी. सी. तक इस संसारमे महाराज चंद्रगुप्तका अस्तित्व था। 


इन उपयुक्त कथनोसे यह बात निश्चित होजाती है कि, मौर्य महाराज चंद्रग॒ुप्त 
श्र॒तकेवली भद्गबाहु स्वामीके शिष्य और समकालीन थे । क्योंकि जैन-पश्चवलीमें 
दूसरे भद्रबाहुका समय लगभग बी. मी. १० से १३ ए. डी, तक मानागया है, किन्तु 
यह भद्गवाहु श्रुवकेबली नहीं थ तथा उससमय चन्द्रमुत्तका भी अस्तित्व नहीं था । 
मि. विन्सेन्टस्माथने अपनी इतिहास-पुस्तकर्मे गुप्तवेशीय प्रथम चन्द्रगुत्का समय ३०८ 
और द्वितीयका ३७७ ए. डी. लिखा है। किन्तु उस समय भद्रबाहुका अस्तित्व 
नहीं मिलता | अर्थात्‌ जब दूसर भद्गवाहुका अस्तित्व पायाजाता है तो उस समय किसी 
चन्द्रयुतका अस्तित्व नहीं मिलता और जब गुप्तवंशीय दूसरे चन्द्रगुप्तका अस्तित्व 
पाया जाता है तो उस समय भद्वबाहुका ही अस्तित्व नहीं मिलता। अधात्‌ मौय्येवं- 
शीय महाराज चन्द्रगुप्त श्रतकेवडी भद्वबाहु स्वामीके शिष्य थे। और इनका अस्तित्व 
२८० वी. सी. निश्चित हो जाता है। इन उपयुक्त दो परस्पर विरोधी वाक्योंसे चन्द्र- 
गुप्तका निश्चित समय कहाँ तक प्रमाणित हो सकता है, यह विचार हम अपने विज्ञ- 
पाठकोंकी मीमांसा ही पर निर्भर करते हैं। दूसरी बात यह है कि जो नं. १ का 


१ नोट - गत किरणमें प्रकाशित ४१ वें पृष्ठमें सेनगणकी पद्चावली देखिये । 
२ मोट-ताम्बरी छोगोंने १७० वर्षवाद चंद्रयुप्तका समय मानाहै देखो-परिशिष्ट पुराण, । 
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शिला-लेख हम गत किरणमें उद्धत कर आयेहैं; बह तथा और अनेक शिला-लठेख 
महाराज अशोकके श्रवणबेलगुलमें तथा मलकमुरु ताढ्ुक मैसोर राज्यमें आनेका और 
शिला-लेख लिखवानेका निश्चय कर रहे हैं| इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि चन्द्र- 
गुप्तका अस्तिव्व अश्ोकके पहले होना चाहिये और इनके पहले होनेवाले चन्द्रगुप्त 
इनके पितामह ही हो सकते हैं। 


प्रथम शिठालेखमें जो उज्जयिनी शब्द आया है इससे हमारे पाठकोंके मनर्मे यह 
संदेह-तरंग उमडी होगी ।फे चंद्रगुतकी राजधानी तो पाटलीपूत्र थी फिर यहां उज्जय- 
नीका उल्लेख क्‍यों तो इसका हम यही यशथेष्ट उत्तर समझते हैं कि महाराज चेद्गगुप्तकी 
राज्यसीमा बंगार सागरोपकलसे अरेबिअन समुद्र तक विस्तृत थी। ऐसे बड़े राज्यके 
सुप्रबंधके लिये यदि दो राजधानी नियत की जाय तो यह बात असंभावित नहीं माछम 
हेती | दूसरी बात यह है कि महाराज अशोकके समयमें तो दो राजधानी अलग 
अलग स्थापित होनेका कारण साफ साफ दीख पडता है | क्योंकि, इस बातका 
उल्लेख अनेक स्थछोमें पाया जाता है । तीसरी बात यह है कि, महाराज 
अशोक राज्यके सुप्रबंधके लिये कुछ दिनों तक उजयिनीमें थे ऐसा आर, सी, 
दत्तने लिखा है | इन कथनोंसे हमारा उपयुक्त कथन स्वयंही सिद्ध हो 
जाती हैं तथा यहमी लिखनेमें हम संकोच नहीं समझते कि, मौर्यवशीय महाराज 
चेद्रगुप्तकी दो राजधानी थी। एक पाटली पुत्र और दूसरी उजयिनी। 


उपस्थित सामग्रियोंसे हमने नं ? के शिलालेखक्रि-प्रभाचंद्रका चंद्रगण होना तथा 
चेद्रगततका जैन होना सिद्ध किया है। ईष्योवशसे चेद्रगुतको लोगोंने जहां तहां हृषरूू 
लिखाहै | इन प्रमाणोंके रहते यदि कोई महोदय चन्द्रगुत्त जैन नहीं था । ऐसे 
निमूकछ दो चार वाक्य लिखनेकी हठ करें तो उस दुराग्रहकु हमारे पास उत्तर नहीं । 
किन्तु जो विज्ञ इस लेखकों सम्बन्धक्रमसे सांगापांग पढ़कर युक्तियुक्त शंका करेंगे तो 
उनके समाघानाथ यह “ भास्कर ” अवश्य अपनी यथोपस्थित ऐतिहासिक सामग्रसि 
निवेदन करेगा। 





नोट--१ अशोकके जीवन-चरित्र लिखनेके समय इनके सब शिला-छंखत उद्धृत करेंगे। 
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धन्द्रागिरे ( परत ) 


चेद्रगिरिका परिचय. 
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सोर राज्यान्तगत हासन जिलेमें एम. एस. एम. रेलवेके आरसकेरे 
है सटेशनसे2२ माइलपर “ श्रवणवेलगुल” नामक एक बहुत सुप्रसिद्ध 
कक है धार्मक स्थान चिरकालसे विद्यमान है। इसके उत्तरओर चन्द्रागिरि 
नण्न्ण तथा दक्षिणतर विन्ध्यगिरि पर्वत है। दोनों पर्वतोंके बीच 
श्रवणबेलगुर ग्राम वसाया गया है । * श्रवणबेलगुल ” शब्द हल्लीकनड 
( प्राचीन कर्नाटकी ) भाषाका है | संस्कृतमं इस शब्दका अनुवाद * घबल- 
सरोवर ! होता है। इस पग्रामके नाममें सरोवर शब्द संयोजित करनेका कारण यह 
है कि, यहां एक भूंदेवीमंगलादशकल्याणी नाम्नी सरसी है| यह बड़ी लम्बी चौडी 
है। समुद्रकौनाई इसमें अथाह जल है। इसका जल कमी सूखता नहीं। जब 
देशमें अवर्षण होता है तो तृपाशांतिके लिये तरहुत दूर दूरसे छोग आकर इसके 
आश्रित होते है। इसको श्रवणबेलगुलका कटिभूषण समझना चाहिये । इस सरोवरके 
विशेष प्रसिद्धिगत होनेसे ही महाराज अशोकने इस ग्रामके नाममेंभी * सरोवर ! 
शब्द संवालितकर दिया | यह स्थान चन्द्रायपद्रण ताहकमें १२५१ उत्तर 
अक्षांश और ५६३३ उत्तर रेखांशपर है । श्रवणबेलगुलमें जैनाचार्योका मठ, ताड़- 
पतन्नांकित अल्भ्य जैनप्रन्थ और अनेक प्राचीन जैनमादिर हैं। यह स्थान जैन-आह- 
णोंकी तपोभूमि है तथा इस स्थानको बड़े बड़े जैनाचार्यों और जन-अंथ-कर्ता- 
आने विभूषित किया है। बविन्ध्यगिरिकी उचास भूपृठ्ले ३३४७ फूट ६ और 
चन्द्रगिरि पवतकी उंचास ३००२ फूट हैं। कन्नड भाषामं विन्ध्यागिरिकों दोडबेड्र 
और चन्द्रगिरिको चिकबेद्ट कहते हैं | विन्ध्य और चन्द्रगिरिकी साथंकता छोगोंने 
इस प्रकारकी हैः-विम्‌ ( आत्मा ) ध्या ( ध्यान ) अधाीत्‌ आत्मध्यान करनेका स्थान | 
इसका निष्कषे॑ यह हुआ कि, इस पवैतपर अनेक ऋषि मुनियोंने आत्मष्यान 
कर अपना जीवन उत्सर्ग किया है | इसलिये इसका नाम विन्ध्यपर्वत रक्‍्खा 
गया । दूसरे पर्वतपर चन्द्रयुप्त मुनिने अपने गुरु भद्रबाहु स्वा्माकी चरण-पादु- 
काकी निरन्तर सेवा कर ऐहिक लाला परि समाप्त की है इसलिये इनके चिरस्म- 
रणाथंही इस पर्बतके नाममें “ चन्द्र ” जोड दिया गया है । जिस विन्ध्यगिरि पर्वतपर 
श्री १००८ बाहुबलिस्वामीकी सुरम्य मूर्ति छगमग ७० फूट ऊंचा है, इसका 
सविस्तर पारिचय हम अगली किसी किरणमें करायगें | सम्प्रति हंम चंद्रगिरिका 
परिचय पाठकोंके सम्मुख उपाध्यथित करते हैं। ४ 
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चेद्रगिरि एक वहुतही रमणीय पर्वत है। इसपर चढ़नेमें कुछभी कठिनाई नहीं 
होती । भारतीय आदर्शभूत शिल्पकलासे रचित अनेक जैन मंदिर, विकसितकमल- 
सुशोभित सुन्दर सरोवर तथा आध्यातप्मिकचितनोपयुक्त सुरम्य स्थान इसकी विशेष 
रम्णायताको परिंवाद्धत कर रहे हैं | इसका पष्टिसोंदर्य दर्शकोंके चित्तकों बलात्‌ 
आकार्षित करने रूग जाता है । इसके गगनचुम्बित शिखरकी छठातो देखतेही 
बनती है 
दक्षिणद्वारसे ढाई सौ सीढी चढ़कर दो राहेँ मिछती हैं, एक तो भद्वबाहुकी 
गुफाकी ओर जाती हैं और दूसरी प्राकारकी ओर जाती है । वहांपर निम्न 
लिखित मंदिर हैं । भद्रबाहुकी गुफा पश्चिमाभिमुखी है। उसमें घुसनेपर पृरबकी 
ओर भद्रबाहु स्वार्मक दो विशाल चरण पादुका मिलती है । गुफा बहुतही एकान्त- 
 स्थानमें है। योगियोंके अध्यात्म-विचारके लिये यह गुफा बहुतही उपयुक्त है। इसमें 
प्रविष्ट होतेके साथ श्री भद्वबाहुस्वामीकी तपस्या, चन्द्रगुप्तका संघ छोड़के श्री १०८ 
गुरुश्री भद्रबाहुजीके साथ रहना, प्राचीनकाछकी पुराणकारोंसे वर्णित हुई कनोटकर्का 
मुभिक्षता, आध्यात्म विचार और जैनियोंकी प्राचीन धार्म्मिक उन्नातिका चित्र द्शकोक 
चित्तपर सहसा खिंच जाता है । 
इसी गुफामे श्री १०८ भद्गवाहुस्वामीने मुनि-संघोंको चोल पांड्य देशमें भेजकर 
आप कठिन तपस्याकर समाधि-मरणसाहित इस असार संसारकों छोड़ा और यहीपर 
अपने गुरु भद्वबाहुस्तरामाके मुक्त होनेपर चन्द्रगुप्त मुनिने जैन धम्मेकी चिरस्थायी नींव 
डालकर जन महत्वका प्राचीनता-सूचक एक प्राकाम्य प्रशस्त प्रासाद बनाया। भाइयों ! 
यह ऐसा स्थान है कि, यहांके दृश्य देखनेपर यही माछम होता है कि, आजभी वहीं 
जैनधमका विस्तृत क्षेत्र है, स्पाद्राददेवीकी वही शुद्ध धर्म्मीपद्शकी ध्वनि गूंज रही है 
तथा अहिंसा परमो धमेः कीमी वहीं झश्नवैजयती फहैँगा रही है। इन बोंताका अनु- 
भब कर दशकोके नेश्नोंसे आनंदाश्रकी धारा बहने लगती है | ठीक है अपनी सम्पत्ति, 
अपनी जमीन्दारी तथा अपने धमकी सुरक्षित मूलभित्ति देखकर मरा कौन नहीं 
प्रसन्न होगा! | 
प्रियपाठको ! अन्तिम श्रुतकेवली श्री १०८ भद्गबाहुस्वामी और उनके शिष्य मुनि 
, चद्रगुप्तके संन्यस्त मरणके स्थानकी देख कर स्वधम्मोभिमान उत्तेजित होकर प्रज्वलित 
हो आता है और ऐतिहासिक-घटनाके परिचय होनेसे एक क्षणभी बहांसे हटनेका जी 
नहीं चहता। अस्तु | उद्धिखित गुफाके चारोत्तरफ कई बड़ी बडी शिलाएं हैं। इनपर अ- 
नेक जैनमुनियोंने संन्यस्‍्त-मरण किया है। इसबातकी शाक्षिता उन शिलाओंपरके अने- 
के चरण-चिन्ह ही काफी' है । 
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किरण ३-३ ] अन्द्रागिरिका पारियय १७, 





इस गुफाके दशन करनेके बाद दूसरी राहसे प्राकार (चहार दिवाली) की ओर आनेपर 
एक छोठासा रमणीय ताछाव मिलता है | इसका स्वच्छ जछ और श्रभरानुराजित विकसित 
कमल इसकी शोभा दूनी बढा रहे हैं। यात्रि-गण इसमें अष्टक घेकर दर्शन करने जाते 
हैं । पवतके मंदिरोंके चारो तरफसे किलिकीसी चहारदिवाली दोड़ायी गयीहैं । दक्षिण 
द्वारसे इस प्राकारमें घुसनेपर अनेक मंदिरोंका दशेन लेकर अंत:करण जआनंदित होजा- 
ता है। प्रथम ही मानस्तंभ तथा इसके समीप मैसोरनरेश-द्वारा सु-संरक्षित और 
प्रस्तर-प्राचीरावगुण्ठित एक शिललिख है, जो आजतक भारतवातियोंकों यह बता रहा है 
कि, जब बारह वर्षका दुर्भेक्ष पडाथा तो भद्रबाहुस्वामी और इनके शिष्य चंद्रगुप्तने 
मुनिसंघोंके साथ रह कर समाधि-मरणसहित इसी पर्वतपर अपनी बिनश्वर देहको छोडा है । 
यह शिलालेख बहुत दिनोंतक किसीसे पारोचित नहीं था और लोग इसके महत्वसे बहुत 
दिनातक वश्चित रहें; किन्तु पुरातत्ववेत्ता मि. ल्युईस राइस साहेबने अपरिमेय परिश्रम 
कर इसको प्रकाशित कर भारतवासियोंकों और विशेषकर जैनियोंको एक प्रा्तनतम 
एतिहासिक घटनासे परिचय कराया। 


 मन्दिरोंका क्रम, 


१---उपयुक्त प्राचीन शिला-लेखके उत्तर भागमें श्री १००८ पाश्वेनाथ तीर्थंकरका 
पू्रीभिमुख एक विशाल चैत्याल्य है । इसमें एक अन्तर्मीन्दिर तथा शिला-लेख-सहित 
एक समा-मण्डप है । इस मंदिरमें श्री १००८ पाश्चनाथ तीर्थकरकी लगभग ढाई पु- 
रुप प्रमाणकी एक खडी सप्त फणामण्डपमाण्डित मनोज्ञ कृष्णणकी मूर्ति है । इस 
मंदिरके सामने एक विस्तृत चबूतरेके साथ ऊंचा मानस्तंभ है। 

चंद्रगुप्त वस्ती. 

२-३. इस मादिरके उत्तर तरफ पासही में महाराज अशोकद्वारानिर्मित चंद्रगुप्त 
बस्ती ( चैत्याछझय ) है । यह वस्ती बहुत विस्तृत होनेकी वजहसे अन्धकारमय है । 
इसीलिये कन्नडम लोग इसे “ कत्तल्बस्ती ” भी कहते हैं | इस बस्तीमें दो 
दान हैं। इन दोनों दालानोमेंमी प्रतिमा विराजमान की 
गयी हैं । ऊपरका दाढान बहुत रुम्बा चौड़ा है। इसमें बीस 
खंभे छगे हुए हैं । भीतरका कुछ भाग प्राचीन शिव्पकछाका नमृना दिखा रहा ' 
है । अन्तर्म॑दिरमें सिंहासनपर श्री १००८ भगवान्‌ आदिनाथ तीर्थकरकी प्रतिमा 
विराजमान है । प्रतिमाके पैीछिका भामण्डल आजमभी प्राचीन शिव्पकलाका आदशे 
हो रहा है। प्रतिमाके आगे यक्ष और यक्षिणीकी बडीही मनोज्ञ मूर्ति है । 

प्‌ नोद-.यह शिलालेख “ भाह्कर > को गत किरणमें प्रकता ४४ भाह्कर ” को गत किरणमें प्रकाशित है। ' 
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नीचेके दालानका मन्दिर दक्षिणामिमुख है | इस मन्दिर तीन भाग हैं। 
मध्य भागमें कायोत्सर्गस्थ श्री पाश्चैनाथ स्वामीकी एक प्रतिमा है। इसके दक्षिण 
ओरमें पद्मावती देवीकी मूर्ति, सामने घरणेन्द्र यक्ष, वाम-भागमम कुष्मांडिनि 
देवाकी मूर्ति और सामेन सर्वाण्हय यक्ष हैं । इस त्रैविभागेक वस्तीके 
आसपासमे दोनों तरफके अध्यन्त मसृण प्रस्तरपद्ठपर पैंतालिस पेंतालिस ऐति- 
हासिक चित्र खुदे हुए हैं।इन चित्रोंसेयह मालूम होता है कि, ये श्री १०८ 
भद्बाहुस्तमामी और महाराज चेद्रगुतने समयके शिल्प-कला-संबंधी चित्र हैं; किन्तु 
अभी हमे इन चित्रोंका यथार्थ भाव नहीं ज्ञात हुआ है । “ भवन ” इनके आशज्नय 
समझनेकी कोशिस कर रहा है। ज्ञात होजानेपर पूरी विवृतिके साथ तचित्रोको 
हम ' भास्कर” में प्रकाशित करेंगे | मन्दिरिका बाह्य इुय और शिखर पुरानी 
द्राविडी पद्धतिसे बना है। मन्दिरके ऊपरके भागमें छोटे छोटे सिंह खुदे हुए हैं । इस 
मादिरका पूर्ण चित्र इस किरणमें सल्निविष्ट किया ग्या है। पाठक-गण बड़ी 
निश्चलतासे सब बातोंका अनुभव कर सकते है । 


४--प्राकारके नेकत्य कोणम प्रूवोभिमुखका एक मन्दिर है। इसमें लगभग डेढ़ पुरुष 
ऊंची एक कायोत्सगस्थ सुरम्य श्री १००८ शान्तिनाथजीकी प्रतिमा है । इसके आगे एक 
मानस्तंभ है| इसके बगरमें एक धमशाला है, जिसमें यात्रिगण ठहरा करते हैं और 
प्ूजाकी सामग्रौभी यहींपर सुसम्पन्न करते हैं । इसके पासहीमें श्वत चम्पकइक्षके नीचे 
लगभग डेढ़ पुरुष ऊंची एक बाहुबली स्वार्मकी खण्डित प्रतिमा है | कहा जाता है कि, 
सांगोपांग सुसाजित नहीं होनेसे इसकी स्थापना नहीं की गयी । 


७--६--बायब्य कोणमें पूवोमिमुख दो जिनमापिर हैं। एक मन्दिरमें श्री १००८ 
सुपाश्वनाथजीकी प्रतिमा विराजमान हैं और प्रतीमा्वी दोनो ओरसे दो इन्द्र 
चैंवर ढुला रहे हैं । दूसरेंमें श्री १००८ चेद्रप्रभु तीर्थकरकी प्रतिमा है। बाह्य 
सागमें यहां यक्ष और यक्षिणीकी मूर्तियां हैं । 


नंबर ४-५-६ वाले मन्दिरोंके सामने चारोतरफसे खुले हुए कई छोटे छोटे 
मन्दिर हैं । उनमें बहुतत शिछालेख खुदे हुए रक्षापवेक रखे गये हैं। इन 
शिललेखोंमें प्राचीन जैनाचायोंके महत्वसूचक कई लेख हैं । 


७-नंबर ५-६ वाली वस्तीके सामने घामुण्डरायकी स्थापित एक अत्यन्त रमणीय 
भारतीय शिल्पकलाकी अत्युच्च प्रतिष्ठा रखनेवाली बस्ती है| इसमे श्री १००८ 
नेमिनाथ तीथकरकी मनोज्ञ प्रतिमा विशजमान है। प्रतिमाके दोनों बगठमें दो 
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ध चैंबर ढुला रहे हैं | इंद्रोंकी देहपर आभूषण तथा वस्त्रादि इस कल्ाचातुरीसे 
खुदे हुए हैं कि, इनके सामने सच्चे गहने और कपंड़ेभी फौके पड़जाते हैं| 
पीछेका भामण्डलभी एक बडे चिकने कृष्ण प्रस्तरपर अकित है। यह शिक्पीय 
उत्कृष्टताकी नमूना क्षणक्षण दुग्गोचर कराता है | इसके पाश्वैमें यक्ष-यक्षिणी की 
प्रतिमा विराजमान है | इस मन्दिरकी प्रतिष्टा श्रीामान्‌ू १०८ नेमिचद्र सिद्धान्त- 
चक्रवर्त्ति द्वारा की गयी है। 

. इस मन्दिरका सभा-मण्डप बहुत बड़ा है। इसके ऊपरका भाग ( कोठा ) 
चामुण्डरायके लडकोंने बनवाया है | ऊपरके मन्दिरमें श्री १००८ पार्ख्वनाथकी 
प्रतिमाभी चामुण्डरायके पुत्रोंनेही विराजमान कराई है। छोग कहते हैं के, पिताके 
स्मरणार्थही इस मन्दिरकी स्थापना इन्होंने की है। इसका समय लगभग ई. स- 
०९५ है । दर्शनके छिये तथा प्राचीन जैन-शिव्पसाहत्यका नमूना बतलानेके 
लिये इस मन्दिरका चित्रभी इसी किरणमें हमने प्रकाशित किया . है। मन्दिरका 
बाह्य दृश्यभी प्राचीन चित्रकठाकी अच्छी छठा बता रहाहै। 


कहा जाता है कि, इसी महाराज चापमुण्दरायने विन्ध्यपर्वतपर श्री १००८ 
बाहुबली स्वामीकी प्रतिमाकी प्रतिष्ठा भगव्नेभिचंद्र सिद्धान्त चक्रवर्ति-द्वारा 
कौ है। श्री १००८ बाहुबली स्वामीकी प्रतिमा उत्तराभिमुखी और लगभग 
७० फीट ऊंची है। प्रतिमाकी शिव्पकछाकी घटना इतनी अपूर्व और मनोहर 
है कि, हजारोबार प्रतिमाका दशशेन करने परभी नेत्रकी आनैमेष-दशनेच्छा नहीं 
तृप्त होती । प्रतिमाका विशाल स्वरूप, मधुर छावण्य, शिव्पकारीगरीकी सांगोपांग 
पूणेता और परमशांत गंमीर ध्यान दर्शकोंके हृदयपर बहुतही असर करते हैं। 
कह! जाता है के दुनियामें जो आज बड़ेबड़े तौन मूर्तियां वियमान है; उन सबोंमें 
यहांकीसी मूर्ती अन्यत्र कहाभी नहीं हैं। इस विशाल प्रतिमाके दोनोंतरफ चरणके नजदीक 
दो शिला-लेख पत्थरपर खुदे हुए हैं. | वे शिलालेख मराठी और कन्नड भाषामें; तथा 
देवनागरी और कन्नड लिपिमें हैं | 


श्री चामुण्दराजें करवीयलें | 
अर्थात्‌ इसका निर्माण चामुण्डराजाने करवाया है दूसरा शिलालेख:- 


श्री गंगाराजें चुत्तारें करवीयले। 


जिसका अर्थ-महाराज गंगाराजने इधरका चैत्याठ्य बनवायाहै, ऐसा है । यह गंगकु- 
छोत्पन्न परम जैनधमोमिमानी महाराज गंगराज, चामुण्डराजके दोसौ बरस पाछि 
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हुए हैं, ऐसा ज्ञात होता है। इन दोनों तरफके शिल्ा लेखाकाभी चित्र पाठकोंकी परिचय 
करानेके लिये इसमें सामिल किया गया है। विन्ध्यपवेतका ब्रत्तान्त हम किसी आगढी | 
किरणमे सादर प्रस्तुत करेंगे। अस्तु ! 

८- नंबर ७ के मन्दिर्के पासहीमें श्री १००८ आदिनाथ तीथकरका मन्दिर है। 
इसमे सिंहासनपर श्री १००८ आदिनाथ तीथकरकी मूर्ति तथा सब्य और वाम माममें 
चमर लिये हुए इंद्रकी दो प्रतिमा स्थापित है। दोनो इंद्रोंके आसपासमें यक्ष और यक्षि- 
णीकी मनोज्ञ मूर्ति विद्यमान है। इस प्रवाभिमुख मंदिरका ' शासन वस्ती ” भी कहते हैं। 

९--उपरिनिर्दिट मंदिर्के सामने दक्षिणाभिमुखी “मजीगण! नामकी वस्ती है। 
इसमें मी यक्ष-याक्षिणीके साथ श्री १००८ अनंतनाथ तीर्थकरकी परम गंभीर और श्ांत- 
ध्यानकी मूर्ति है । 


१०--यह “ एरड्ूकट्टे” नामक उत्तराभिमुखका चैत्यालय है | इसमें यक्ष यक्षिणी 
तथा इंद्र इंद्राणीके साथ श्री १००८ आदिनाथ तीर्थकरकी प्रतिमा है। 

११--डपर्युक्त मंदिरके पार्श्वदवीमं “सती गंधवण” नामक उत्तराभिमुखी 
बस्ती है; जिसमें श्री १००८ नेमिनाथ स्वार्माकी एक बड़ी मनोज्ञ प्रतिमा है | 

१२--यह “ गोमटेश्वर स्वामी ? नामक बस्ती उपयुक्त वस्‍्तीकी दाहिनी ओर है। 
इसमें श्री १००८ बाहुबलीस्वामाकी प्रतिमा यक्ष यक्षिणीके साथ विराजमान है । 

१३--यह अन्तिम उत्तराभेमुख मन्दिर बिल्कुल ईशान कोणमें है। इसमें 
श्री १००८ शान्तिनाथ स्वामीकी सुंदर मूर्ति है। 
श्री १०८ भद्वबाहुस्वामीकों गुफास लेकर चेद्रगिरिपवेततक सब मिलकर १५ मन्दिर 
हैं। बीच बीचमे प्रबंधक साथ छोटेसे पापाणके चबृतरेपर स्थापित कियेहुए “ मलिषिण 
प्रशस्ति” आदि लगभग १०० शिलालेख बड़ेहा महत्वरे हैं. | प्राकारपरिवेशित इस 
चंद्रगिरिपवतक ईशान कोणसे * जिननाथपुरी ” को जानेका एक मार्ग है। जिननाथ- 
पुरीमें प्रवेश करनेके पहलेही एक सुरम्य सरोवर मिलता है। इसके तटपर श्री १००८ 
पाश्चेनाथ भगवानके उत्तराभिमुख दो मन्दिर है । जिननाथपुरीमें प्राचीन द्राविीयशि- 
व्पकलाकी सवे सुंदर समृद्धि-शाली श्री १००८ महावीरस्वामीका एक मन्दिर है। किन्तु 
शोक है कि, यह मन्दिर बहुतही जीणीवस्थामें है । तीर्थ-सेरक्षकोंको इसकी ओर ध्यान 
देना चहिये। 

प्रिय पाठक महोदयो ! यह्वां थोडासा चंद्रगिरिका इश्य आपलोगोके सम्मुख प्रदर्शित 


किया । समयानुसार इसका और-बविशेष परिचय हम भास्करमें देनेका प्रयत्न 
करेंगे हे 


"02242202] ॥५४)०३०४७ ७० 82।8७।॥४७७ ५६॥७-+- हे 
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0॥ यपि बुद्ध-धरम्मेका महत्व, बुद्धधम्मका उदय तथा बौधम्म॑के अन्यान्य 
02 मा ##* ध्मोंसे संबंधकी विशेषता किसीको ज्ञात नहीं है. ताभी आंजकल 
(0४27 बडेबडे विद्वानोंने इस धम्मेके रहस्य जाननेके लिये आकाश पातारू 
एक कर डाला है तथा जैसे तैसे अपने मन माने मन्तब्य 
" सब किसकि कर्ण-कुहरतक उद्घोषित कर रखे हैं | डा. बर्नाफने जो 
बौद्धवम्मंका इतिहास लिख है, उसमें उन्हेंने. मि. हाक्सनेका नेपालमें मिले हुए बौद्धधरम्म- 
संबेधी कुछ लेखका उल्लेख किया है, इससे और मि. हार्डीको सिलोनमें उपलब्ध हुए 
बौद्धघम्मेसबन्धीय लेख यह निर्विवाद सिद्ध होता है कि, छगभग ईस्वी सनके ५०० . 
बे प्रवे, जन्र बुद्धधम्मेका उदय हुआ था तो उस-समय संसारमें व्शिषतया आह्मण-संस्था- 
काही आधिपत्य था। यद्यपि छोगोंका यह कथन है कि, आक्षण धमंके विरुद्ध पहले 
बौद्धोंने अपना धाम्मिक मन्तव्य प्रचारित किया किन्तु मेरी रायमें तो बौद्धीके स्थानपर 
जैनियोंका ही कहना प्रमाण-संगत माछम होता है। आ्राह्मण-समाजमेंभी ब्राह्मणधम्मके 
विरुद्ध मन्‍्तब्य प्रकाशित करनेवाले और अन्यान्य उदात्त तथा ओजल्ली मतके अन्वेषण 
करनेवाले बहुतसे पण्डित हो गये हैं तथा प्रस्तुत-समयरम भी कई हैं। 
यह बात ध्यान देने योग्य है कि, ऋषभनाथ स्वामीने जो प्राचीन धम्मेकी सुधा- 
रणा की है; इस बातमें जैनधरम्म और ब्राह्मणवर्म की एकवाक्यता है। ऋषभनाथस्वामी 
क्षत्रियोंमें आदि क्षत्रिय थे। आपके पुत्र महाराज भरतके चिरस्मरणार्थ ही इस “ आये 
खण्ड” का नाम भारतंवषे .पड़ा। आम्हणोंके प्रमुख पुराण भागवतमें ऋषमनाथस्था- 
मीके विषयमें निश्चाडेखित उल्लेख मिलता हैं हे 
४ अपने सो पुत्रेंमेंसे ज्येष्ठ भरतहीकी आयेखण्डाधिपत्मके उपयुक्त समझकर और: 
उन्हें राज्यमार सौंपकर (राज्याभिषिक्त कर.) ईश्वरभक्त, मलुष्यहितकारी और सुशुणी 
महाराज ऋष मर्देव ईश्वराराघनमें निमम्र हुए और सकल परिभरह-रहित नग्न होकर मिक्षुरूपसे 
ब्रह्मपदको प्राप्त हुए । यही ऋषमनाथस्वामी- प्रधम राजा, प्रथम मिझु ( श्रमण ) और 
प्रथम तार्थिकर हुए ऋषमनाथसे केकर अद्वाचीर त्तीथेंकर तक' अचेलक्य 
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उस समय इस प्राचीन धर्म-विधि-विरुद्ध कोई संघटित अथवा शाश्वत्तिक हलचल 
था या नहीं इसका कुछ पता नहीं मिलता । पहलद्दे जमानेमें आचार-धर्म और अभिम- 
त-तत्वज्ञानकी कोई विशेष घटना नहीं हुई थी। उस समयकी परस्परागत दन्तकथासे 
यह बात माद्म होती है कि, वेदिक धरम्मेके विरोधी ऋषभदेवके पश्चात्‌ एक कपिल 
नामके विद्वान हो गये हैं। इनका तत्वज्ञान यद्यपि वैदिकधम्मैसे विरुद्ध था किन्तु ये आह्म- 
ण-संस्थासे कभी अलग नहीं हुए। कपिलका बुद्धिविभव इतना जबरदस्त था ॥फे, 
इनको समाजसे बहिष्कृत करनेका साहस किसीको हुआही नहीं । “ प्रक्ृतिसे सृष्टि होती 
है, सृष्टि करनेमें ईश्वरका कुछ प्रयोजन नहीं” ऐसा कषिलका मत है। किन्तु इसके 
विरुद्ध वैदिकर्मावलबियोन कई ग्रंथ लिख तथा इनको नास्तिक कहा | प्राचीन समयमें 
जो जैनधम और भबौद्धधरमकी छोकप्रियता थी, वह इसी कपिलानुमोदित ततवके समकक्ष- 
की थी। कपिलकी इश्वरकी असृष्टि-कर्तताम पीछेसे बेदिकमत-प्रवततकोंने ईश्वरसृश्ि- 
क्ृत्वकी# ध्वनि गुजा दी है। किन्तु इन छोगेंनि यह नहीं सोचा कि, ऐसा करनेसे ईश्वरकी 
समदार्शिता कहांतक निष्कलंक रह सकती है । कपिलके बसाये हुए ग्रामका नाम 
कपिलबस्तु प्राचीन काठमें सुप्रसिद्ध था। यद्यापि इनके समयका निणेय निश्चयप्रवक 
नहीं किया जा सकता तौमी हिन्दू परम्परागत जनश्राततसे बी. सी. के एक हजार 
वर्ष पहिले अनुमान किया जाता है | 

कपिलके बाद भारतवषपर जिनके धार्मक साम्राज्यका डंका बज गया था 
वह जैनियोंके तत्ववेत्ता प्रातःस्मरणीय तीथंकर श्री १००८ पाश्नाथ स्वामी थे । 
इनका समय लगभग इंस्वके साढ़े आठसौ वर्ष पहिंले निश्चित होता है। जैन 
मतानुसार यह काशीके राजपुत्र थे | इनकी आयु सौ बरसुतक थी और इनका 
मृत्यु-समय बी. सी. के ८२८ वर्ष पहले माना जाता हैं | यह तेईसवे तार्थिकर 
थे | ऋषभनाथ और महावीरकी ऐसी इनकीभी जैंनियोंमें बड़ी प्रतिष्ठा है पाश्वैनाथ 
जैनियोंके तीथैकर हैं ऐसी हिंदूधरमियोंमें और जैनतीकरोंकी अपेक्षा इनकी 
बड़ी प्रसिद्धि है। कव्पसृत्रकी प्रस्तावनामें भी प्रायः इनका वर्णन किया गया है। 
इसलियि और लोगोंका खयाल है कि, जनधर्मका प्रथम संस्थापक - पाश्वेनाथही हैं। 

इसके पीछे जो जैनधर्म्मके मुख्य प्रचारक हुए वे श्री १००८ महावीर स्वामी (बद्धमान) 
( सम्मति ) अन्तिम तीथकर हैं | बंगाल प्रान्तीय कुण्डिनपुराधिपति राज़ा सिद्धार्थके ये 

* स॒ हि स्वेवित्सवंकरत्ता ( ३५६ ) इंडशेश्वरासिद्धिः सिद्धा ( ३५७ ) इन दो और 
अन्यान्य कपिल सूत्रोसि इंश्वकी सृश्टिक्तृता लोग कायम रखते हैं, किन्तु हम समझते हैं कि, 
इनका मुख्य अभिप्राय नहीं समझकर लोगोंने इंश्वरकों सृष्टिकत्तो मान लिया है । हम फिर कमी 
सांख्यद्रानका निराश्वरत्यथ दिखलावेंगे सम्पादक. 





किरण २-३]. दिगम्बर मतपर एंक विदेशी विद्वानका विचार २३ 


निज वन तन तक औ तल + 


लड़के थे। सत्तर वषेकी अवस्थामें अर्थात्‌ बी. सी. ५६९ में यह निर्वाणको 
प्राप्त हुएं। इन्हीके शिष्य गौतम [ इंद्रभूति ] नामके एक दिविग्जयी विद्वान्‌ हो गये 
हैं । यही पाछे बुद्ध नामसे प्रसिद्ध हुएं । इन्होंने ठौकिक तथा पारलौकिक 
दोनों विषयोंका अविश्रान्त प्रसार एशियाखंडमें बहुत दूर प्रदेशतक 
किया । श्री महावीरने संसारमें पृवेकी पद्धतिमें बहुत सुधारणा की और मानसिक 
वासनासे अपनी अलिप्तता सूचित करनेके लिये वज्लादि परिप्रहको छोड़कर 
. निम्नेथित्व मार्गका आश्रय लिया। इनके निर्वाणके बाद जनपर्ममें दो मत भेद हुएं। 
उनमें बहुंतेरे तो सुधमौचार्य के नायकत्वमें अपने गुरु महावीर स्वामीके दर्शित 
मार्गके अनुयायी हुएं और कुछ लोगोंने गौतमके आधिपत्यमें शिष्टाचार पद्धतिकी 
मात्रा किसी प्रकार अवनत नहीं होने दी तथा वज्नादि परिग्रहकों स्वीकार कर 
पार््चनाथका उपक्रम चलाया | 


महावीर स्वामीके शिष्योंका परम्परागत परिचय आजतक बड़ी सरलतासे विश्व- 
सनीय प्राप्त हो सकती है। कब्पसूत्रकी पद्चावली ही विश्वसनीयताका साक्ष्य दे रही 
है | जैनधर्मके उदयके पश्चात्‌ बौद्धधर्मकीभी एकवार खूब ज्योति जगमगायी, किन्तु 
तौमी जैनधम निस्तेजावस्थामें अपना अस्तित्व रखकर केवल नाममात्रसे जीवित 
रहा | 


जैन छोगोंके मतानुसार गौतम प्रारंभ ब्राह्मण थे, लेकिन बौद्ध कहते हैं कि 
बह कपिलवस्तुके छोटे राजा शुद्धोदन को पुत्र थे। इनकी जाति निश्चित करनेका 
आग्रह हमे कुछ नहीं है किन्तु यहां विचारणीय विषय यह है कि, जिस ओजस्ी 
धम्मैका इन्होंने प्रसार किया है उसके मूल संस्थापककी प्रधानता इन्हे प्राप्त होना 
हमे युफ्तियुक्त तथा प्रमाण-संगत नहीं माक्म पड़ता । गौतमकों बुद्ध पदर्बाके प्राप्त 
होनेके पहिले जो इनके साथ पांच मुनिथे उनका उल्लेख बोद्धोंने अपने इतिे 
हासमें किया है | गौतम बुद्धने थोड़े समयके लिये अपने साथी जैनमुनि्योका संध 
छोडा था किन्तु पीछे फिर उन सबोंसे गौतमबुद्धको साक्षात्कार हो गया तथा बौद्ध 
धर्मके प्रचारके लिये उन्हे बिना परिश्रमके ये साधक मिल गयें। बोद्धधर्मका तत्य 
कुछ तो जैनियोंके और कुछ कपिलके तत्वसे सम्मिलित था । जैब और कपिलने 
प्रकृतिहेकी ईश्वर माना है । दोनों घममें जड़ और चैेतन्ययुक्त सृश्टिही 
देवता माने गये हैं और संसारकौ जितनी विभूति हैं वह अपनेही कर्तव्यसे 
सर्वज्ञताकी प्राप्त होती है, इसी असामान्य विभूतीको बौद्ध छोग बुद्ध तथा जैनौ 
छोग तीर्थंकर कहते हैं । बहुत विवेचना करनेपर हमे जेन इतिहासड्टी मह्तपूर्ण 
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माद्म हुआ। क्योंकि जैन इतिहासके समयादि नि्णेय करनेके लिये तिथि वगैरह 
बी, सी. ८२८ तक क्रमबद्ध मिलती है। किन्तु बहुत खोज ढुंढ॒ करने परभी बौद्धोंकी 
इतिहास-सामग्री बी. सी, ५०३ के पहिलेकी नहीं मिठि्ती | जनियेका एक जुदाही 
धमम-मागे था ऐसा उल्लेख बौद्ध-धम--प्रंथमें मिलता है। 

मि. बनाफके संगृहीत किये हुए बौद्ध छेख और सिंघडी भाषासे मि. हार्डीद्वारा 
भाषान्तर किये हुए लेखसे मालम होता है कि, तिथ्य तथा तीथे नामक बौद्धोंका एक 
प्रतिस्पर्धी बर्ग था | ये दोनों शब्द तीथंकरके समानार्था माल्म पड़ते है । जैन छोगोंने 
जिसको देवता स्वरूप माना है बे येही तत्ववेत्ता हैं। बौद्धोंके इतिहास-प्रंथोंमेंनी ।तिथ्य 
का अलगही उल्लेख किया गया है। जेसे:---“' रताक्ष नामक तीथक श्रमण, ब्राह्मण, 
यति और मभिक्षुक जहां थे वहां गया ” उाछ्लिखित वाक्यमें पहिला अ्रवण निर्विवाद जैन 
सिद्ध होता है। ललितवबिस्तार म्रंथमेंभी बोद्धके श्रोत॒वर्गका उल्लेख करते समय ब्राह्मण 
और तथिकका अछगही उछेख किया गया है। यहां मी ताथिक जैनही होना चाहिए। 
मि. टर्नर-द्वारा संगृहीत “पाली बुद्धिस अनल्स ” नामक म्रंथमें तिथ्योंका पाखंडी कह 
कर उल्लेख किया गया है। बौद्ध प्रंथोंमें ब्राम्हणोंकाभी यथा योग्य वणन किया गया 
है। बुद्धकी शिष्य-मण्डलीको एकबार वेदत्रय-पारंगत एक ब्राह्मण यतिसे साक्षत्कार हुआ। 
किन्तु बौद्ध- ग्रंथमे इस साक्षात्कारकी घटनामे कहीं तिथ्य अथवा तीथंकर ऐस्ग शब्द 
नहीं प्रयुक्त किया गया है। बुद्धधम्मंक समरथन करनेवाले एक व्यक्तिने तीर्थककी निम्न 
लिखित रूपसे निंदा की हैं:- 

लोग उसके लिये बहुतसे बस्न लाये किन्तु उनका उसने स्वीकार नहीं किया । 
उसने यही सोचा कि, यदि में वल्ल स्वीकार करता हूं तो संसारमे मरी उतनी 
प्रतिष्ठा नहीं होगी | बह कहने लगा कि, छज्जा रक्षुणके लिये ही बचस्र घारण 
किया जाता है और छजाही पापका कारण है। हम अहत हैं इसलिये विपय 
वासनासे अलिप्त होनेसे हमे बाह्य लजाकी कुछभी परवाह नहीं | इसका ऐसा 
कथन सुनकर बड़ी प्रसन्नतासे वहां इसके पांचसौ शिष्य बन गये बल्कि जेबू- 
द्वीपमें इसाको लोक सच्चे बुद्ध कहने लगे । बुद्धका एक प्रतिस्पर्धी तीथेक था तथा 
बह वस्त्॒ परिधान नहीं करता; ऐसाभी बहुत प्रंथोंमे उल्लेख मिलता है । तीसरे 
तार्थकके बारेमें यह लिखा हुआ है कि, एक नम्न तार्थक खानेके समय गरम 
पानी पीता था और चोथा-नम्न तीथंक मांसाशनका निषेध करता था, ऐसे उल्लेख 
उल्िखित प्रंथोर्म पाये जाते हैं । 

उपयुक्त ये कथन जेनधमेका दिगम्बरत्व और मांसाहार-निषेषत्व सूचनके 
साथ साथ इसकी प्राचीनताकाभी प्रू्णं प्रमाण सूचित करते हैं, किन्तु ब्राक्षण 
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तथा बौद्धोंने मांस्महार निषेधकी और नप्नकी प्रसिद्ध नहीं प्रकठित कौ है। ब्राह्मणके 
धर्म्मप्रंथोंम ऋषमदेवके दिगम्बर होनेके सिवाय और किसी वेदानुयायीका दिगम्घर 
होना नहीं लिखा है. बल्कि ऋषभदेव स्ामीके दिगम्बर होनेके बिषयमें भागवत 
यह साफ साफ छिखा हुआ है कि, कलिकारूमें नम्न होनेकी प्रथा ठीक नहीं होगी 
और जो नम्न रहेंगे उन्हे कलिकालका प्रभाव मोहरूपसे ग्रसित करेगा. विष्णुपुराणमें 
लिखा है कि, जब्र विष्णु संसारमें मोह उत्पन्न करनेके लिये अवतार धारण करते हैं 
तब वह हाथमें मयूरपिच्छ लिये हुए नम्न और शिरोमुंडित वेषसे अवतरित होते हैं । 
हिन्दू--अंथकारोंने ठीक समय निर्णोत नहीं करनेसे जैनों और बौद्धोंके सैद्धान्तिक 
बातोंमें तथा नामोंमें बड़ी उलझन कर दी है। मजुस्मृतिमे लिखा है कि, वानप्रस्थको 
वल्कल तथा ऋृष्णहरिणचर्म और संन्यासियोंकों गेखवा बच्ल धारण करना चाहिये। 
नेपालमे गूढ़ और तांत्रिक नामकी एक बुद्धधर्म्मकी शाखा है. मि० हागूसनने छिखा 
है कि, इस शाखामें नम्न याति रहा करते हैं, किन्तु आधुनिक बौद्धोंका कथन है कि, 
ऐसे यति हमारे मतानुयायी कभी होही नहीं सकते। हाग्सनने बौद्धोंके विषयमें 
जो एक लेख लिखा है उसमें साफ साफ लिख दिया है कि, दिगम्बर रहना बुद्ध- 
तक्तके विरुद्ध है, क्योंकि नम्नत्वही की वजहसे बौद्धोंने तीथेकरकी निंदा की है। ' 


मांसाहारनिवृत्ति-विषयक बातका बिचार किया जाय तो यह स्पष्टतया ज्ञात 
हो जाता है कि पहले पहल जैनियोंहीने मांसनिषेधका प्रचार किया. अहिंसाधर्म 
बौद्धोंकामी मान्य है किन्तु दूसरोंके द्वारा हिंसित मांस खानेमे वे लोग कुछ अधर्म नही 
समझते. क्योंकि बुद्धने अंतिम समयमें सूकरकी मांस भोजन किया और यह भोजन 
इनके किसी शिष्यद्वारा संपादित था. 

मनुस्मृतिर्मे ऐसा उल्लेख मिलता है कि, पितरोंका श्राद्ध बिना मांसका सुसंपन्न 
नहीं हो सकता. प्राचीन ब्राह्मण तथा यहदूदियोंमें अतिथिसत्कारार्थ परिपृष्ट गोवत्सरी 
भारनेका रिवाज था. 

उल़िखित प्रमाण जो दिद्वश्शित कराये गये हैं उनसे यह बात ब्लात होती है कि 
बौद्धोने जो तिथेक ऐसा जहां तहां उल्लिख किया है बह दिगम्बर जैनके सिवाय 
दूसरा कोई नहीं था. इसी विचार-सरणीके अनुसार भ्रीक छोगोंकामी जिन्नासोफिस्ट 
दिगम्बर जैनियोंही की श्रेणीका था. यह निःसंदेह निश्चित होता है कि जिम्नासोफिस्ट 
बौद्ध तथा आह्मण धर्मेस कुछ संबंध नहीं रखताथा. बल्कि कल्पसूत्र और जैन म्रंधोंमें 


.../.3, देखो. बंगराकू तबक एंसरियाटिक सोबैदी: क्हक्युम-उसम, मि:कर्नाफ और इर्वेनमों यह 
: बात उकिखित की है. ले न के कल 


शरद आश्कर . गुर 


जिनका उंछेंस आया है और जिनके अमुयायी आंबुपवैतंपर तथा उसके आसंपासके 
भ्रदेशोर्में पाये जाते ये वे दिगंबर जैमेही ये. प्रसिद्ध प्रीक इतेंहास लेखक मि७ 
शाेस्पंडिया हिमेंटने बौद्ध तथा दिगम्बर मुनियोंका मिल मित्र रीमसे अपने 
इतिहासमें उल्लेख किया है. इतिहासंकारोंने बौद्ध और जैनंकी मित्रता के विषर्यम 
अनेक प्रमाण प्रकाशित करनेपरभी अंग्रेजोंमे और हिन्दुओंमें कई अप्रेवे धामंत्कारिक 
कल्पनाओंकी उपध्यित कर दोनोंके तथ्य विचारमें बडी गडबडी 'भचादी है 
हिंदू-धर्ममे नम्न रहनेवाले कापालिक छोग अर्भातक कितने वर्तमान हैं. बल्कि उन्हें 
'छोग नभ्का अपक्षंश नागा कहां करते हैं. आह्मणछोग इन्हें 'शिवमतानुयायी कहते 
'हैं, नागा लोक प्रायः हिन्दुस्थानके पूर्व और दाक्षिण देशमें उपलब्ध होते हैं. किन्तु 
'औ्रैक छोगोंके खोजनेपर ये पश्चिम प्रातमें नहीं मिले. दंतकथा तथा डैखिक प्रमोणद्वारा 
यह बात सिद्ध होती है कि जब तक ग्रीक लोगोंको हिन्दूस्तानके साथ सम्ब॑न्ध था, 
'तब तक इन नागाओंका नाम निशान फिसीको कुछ ज्ञात नहीं था। किन्तु उस 
' समय जैन लोगोंकीही धार्मिक जागृतिकी कई विश्वसनीय बातों तका उल्लेख मिलंता था. 








» बौद्ध तथा हिन्दूधर्मावलंम्बियोंने जैन-दिगम्बर-हात्तिकी सहस्र मुखसे अपने 
सैद्धान्तिक, धार्मंक तथा आख्यायिका प्रंधोंमें निन्‍दा की है. लेकिन संपूर्ण जैन- 


प्रेथोंम ऐसा उल्लेख पाया जाता है, कि प्रथम तीथंकरसे लेकर अन्तिम तीथैकंर तक 
“अपने शुद्ध जैन-दिगेम्बर-धर्मके प्रचार करते आये हैं. 
प्रिय पाठकों ! इतने प्राचीन कालसे दिगम्बर-जैनधर्मकी परम्परा चली आती है। 
इन उपयुक्त कथनका सारांश यही है कि, पश्चिम हिन्दुस्थानमें जहां दिगम्बर 
आज्ञायकी प्रथा प्रचलित है वहां जो ग्रीक लोगोंसे जैन दिगम्बरोंका साक्षात्कार हुआ 
'उस समय प्रीकोने इन्हें जिल्लासोफिस्ट नांमसे उललेज क्रिया. वे एकेद्म 'ब्रक्षण 
तथा बौद्धसे भीन्न ये और तक्षेशिकापर अलेकूजंडरसे जिंस जिज्नासोफिस्टंका सँंध 
मिला वह दिगम्बर जेनियोंकाही संघ था. बल्कि उसी संघका एक क्यॉलेनिंत 
*( कल्याण ) नामक जैन मुनि अछेकूजंडरके साथ इरानको चंला'गेया.# 





>> ८5 


..' '# “ऐड "जे स्टीभट्ससनक्रे “ शिप्म, बौदोंके तिभ्मेक और भोकॉकि: तक 
दिवंवर जैन ' वासक छेलका यह आशक्षयानुवाद है । 


हु कै ९ 






9 दि 2 श महोदयों! यह विषय बड़ाही कठिन है जौर इछ विषयका: 
;20 #* आंदोलन बड़े बड़े भारतीय तथा विदेशीय विद्वानोने. पांडित्यएणीः 

9 युक्तियोंसे किया है और कर रहे हैं; तो फिर मुझसे श्षुद्रव्यक्तिद्यरा- 
४३ / इस विषयक चर्चा करना जरा कठिन है. । किन्‍्तु मेनें इतिहास-मर्म- 
न बज्ञोकेही विचार-वैभवकी आश्यासे इस जटिल विषयक छेड़ा है और मैं 
इसकी मीमांसाका भारभी उन्हीं लोगोंपर छोड़ता हूं । 


जैन प्रंधादिकोंसे म्द्वम होता है कि ३१२ बीं, सी. के. प्रूष चन्द्रगुततने 
महासजाधियजकी उपाधि प्रहण की थी। इसके बाद मौर्य वंशने १०८ वर्षतक इस 
भारतवर्षका शासन किया था। २०४ बी, सी. में पुष्यमित्र या. पुष्पमित्रने मौर्य 
बुहइथ सजाको विनश्कर मोर्य्य सिंहासनका अधिकार डिया था । वे बड़े प्रवापशाली. 
राजा. ये | पंजाबसे देकर मगधतक इनका आधिपत्य था। वें शेष थे। इनका सौर 
धम्मेसेभी बड़ा प्रेथ था। बौद्ध-धम्मेके ये कट्टर द्वेषी थे । और इन्होंने बहुतसी 
बौद्धफीतियोंकों विनष्ट किया । पृष्पमित्रकें छड़के अप्निमित्रने मालव विदर्भ और 
विदिशा प्रान्तकों जीता था। बिदर्भराजने यज्सेनको पराजित कर विदर्भराज्यको दा 
भागोंमें बॉँठा था और माधवसेनकों एक विभागका शासनकर्ता बनाया। 


: उन्होंने वो.स्व॒यं विदिशा राज्यके सिंहासनकों सुशोमित किया। इस़ घटनाका विशेष उल्लेख 


काडिदासके * मालतिकाप्रिमित्रमें ” है । पुष्यमित्रके पहले दिमेश्रियस वा देवमिन्नने, 
पंजाब और सिंधुदेशफर अपना अधिकार किया था । पुष्पमित्रके समयमें यवनक्रोग 
सिन्धुदेशका शासन करते थे | यबन मिनंदर वा मिलिन्द पुष्पमित्र अथवा अश्नेमित्रकें 
समकाछौन थे | संमकक्‍त:ः सुकुरां इन लोगोंकी राजधानी थी। नागसेनद्वारा ये बौद्ध- 
भरम्यते दीक्षित बुएं। इन्ही यबनोंने अयोध्या नगरीपर आक्रमग किग्रा था, तथा, 
माध्यमिक ( बौद्ध सांपदायिकों ) के साथ युद्ध, किया: था । क्योंकि, पतंजढ़िके. महा 


.. आयें ढिखा है किस८र 
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/:.... है झाडीर कितहताण पसा शहंए अल शरण पा हो प्रस्ता है... सम्पाइुआ: 


१८ आस्कर: ॥ (आये 
निस्सन्देह यह बात सर्व-मान्य हो चुकी है कि [मिलिन्द राजाने शुंग# 
राज्याधिपति महाराज पुष्यमित्रकी अधीनता खीकार की थी। पुष्पमित्रने ३० 
बर्षतक राज्य करके देहल्याग किया । इनकी मृत्युके अव्यवहित पूर्व यानि 
अनुमानतः १२२ बी. सी. में यूतिगण ह्वृणों अर्थात्‌ हूण जातीसे आकांत 
होकर पश्चिमाभिमुख ताड़ित हुए । वे यूसून# जातिको पराजित कर उनके स्वार्मोकी 
विनष्टकर चुके । कुछ कालकेबाद चीनलोगोंने हृण, यूझून, आर्कच्छोद € एह७४॥ ) 
प्रभाति जातियोंकी सहायतासे यूतियोंको बिताड़ित किया और बे पश्चिमकी 
ओर जाकर “से? अथवा  घ्ू ” जातीके वासस्थानपर अधिकार करने छगे | 
यह घटना १७८ बी. सी. की है, कालक्रमसे ' श्यू” »< स्थानसे ताड़ित होकर 
* ताहि ” राज्यपर इन्होंने अधिकार जमाया । यही “ताहि! राज्य टॉल्मीका छिखा 
हुआ ])86 संभवतः हो सकता है। यह पाधिआ अर्थात्‌ पारदके पूर्व-दक्षिण एवं 
£ एरिआ ”? अर्थात्‌ * हिरात ? अंचल्के उत्तर-पश्चिममें विद्यमान था। इसका समय 
अमुमानतः १६५० बी. सी. है। ताहिर राज्यको कुछ कालतक अधिकार करनेपर 
“ यूति ? जाति पराक्रान्त हो उठी। “यूमी ” वा ' ह्यूमी ” * संगमाई ? “ कुशंग, ? वा 
“'कुशन' “यातून” वा 'ह्वितून' एवं : त््यूमि' ये एक एक जाति उनके साथ सम्मिलित 
होती है और सब जातियां ( उल्लिखित जातियां ) “यूति ” नामसे प्रख्यात हुई। 














$ पंजाबमें जो भाजकल एक झंग जिला है वह इसी शुंगकी स्म्राति करा रह्य है । क्योंकि: 
छुंग, चेग, झंग, ये एक जाताय शब्द हैं। चीन इतिहास-पुस्तकमें जो संगमाई लिखा है बह 
चकमा जातिका-वाचक हो सकता है । झंग सक चेग चक ये समानार्थवाची शब्द हैं, इसलिये 
इमारा अनुमान दे कि शुंग जाति जो है वह शक जातिकी एक शाखा है । 


# यह यूशून जाति टाल्मको लिखी हुईं ( 8४0०7! ) एशी ओगाई जाति है | यास्रिन उप- 
त्यकाहके नामक सदश यह एशिओनाई दै। संस्कृत प्रंथादिकोमें कै अजुंनायन नाभसे प्रसिद्ध है । 
पद्वाभारतमें भार्जानक भौर उज्झान ये दो शब्द मिलते हैं । झींदाबेस्ता वाम्रक प्रंथमेंभी इसीको 
* ऐजनवेजू ! लिखा दे । इससे उज्वयनी भोजमी इसीका शब्दान्तर ज्ञात होता है। 


» श्यू जातियोंका जो वासस्थान दे बही 5०४७0 अब ग्रस्यात है! 


 भरू-मि जाति युमोडस ( 7770008 ) वा हिमवत्‌ प्रदेशवासीनी है। पुराणमें गह अम्ब्ः 
तामसे पसिद्द है। संगमाई जाति ' सोम ' है। सोम-चम्‌ू-जम यह आभिन्नाथक शब्द है। इनका 
बाश्नस्थान जम्बूद्वीप है । कुशंग ( कुसन ) जातिमी बतेमान खस जाति समझनों चाहिये । यही 
शुशन ( गुशंय ) भी कही जा सकती है । इसौके नामाचुसार काइमीर एक देशका नाम पढ़ा है । 
क्योंकि कास्मीरका दूखरा शब्द ' कश्यपूर ' वा 'खसपूर ” हो सकता दे । कौशांबी भी इसी झब्दके 
बना है, इनका अधिष्ठित स्थान “ कुछावर्त है । दौशान्य और कुकावर्त शो आ्रचीन पौराणिक 
नाम हैं थे कुधन जातिंके नाम्रानुसार रक्के बये हैं । ये तो नई जाति हैं। या-तूलंका वासस्थार्न 
इंमवतः फाहिआन उल्दिद्ित उसान हों भ्रदुता है। लौर यह जाति राजपुतानेकी रहतेबाडी दो मदी .. 
पथ 


किरण २-8 । ... विक्रमारित्य सम्बत्‌ श्द्‌ 

यूथी, डिमस, डिमेट्रिअस, एवं युक्रेटेडिसके समयमें यूतिगणोने उनकी अघीनता 
स्वीकृत की थी । युक्रेटेडिसकी मत््यके बाद उनके.वीर पुत्र एपोलोरोड्स एवं हिल्यूकी 
लिसके बीचमें गृहविवाद उपस्थित हुआ। इसी सुयोगमें पार्थिआ राजा (पारद राजा ) 
प्रथम मिजिटेड्सने (मिन्रदत्त प्रथमने ) बाल्हिक वा ब्याक्टिआ (बगध ) पर आक्रमण 
किया और उक्त राज्यका उपभोग किया। उन्होंने एरिया ॥:६208% 7878 878 
गान्धार, पंजाबपयैत राज्य विस्तार किया था। अनुमानतः १४५ बी. सी. इस घटनाका 
समय निश्चित किया जा सकता है। इसके बाद हेल्यूकालिस सिंधप्रदेशमें भाग गया। 
पश्चात्‌ तकरगण यूथिजातिके साथ मिल गये और वे यूथिजातिके शाखान्तगतसे 
परिगणित होने छगे। राजपूत राजतरंगिर्णासे माछम होता है कि, अनुमानतः 
११५ बी. सी. में यूथिगणोंने कार्मीरपर आक्रमण किया था। १२८ या १२७ 
बी. सी. में मिश्रेडिटिसके पुत्र फ्रैटिस यूतिगणोंके साथ युद्धके लिये उद्युक्त हुआ। 
फ्रीटिसका चचा आर्तवान्‌ संभबतः उदयन तोखर वा तकर खोगोंके साथ युद्ध में 
जआसक्त हुआ और अनुमानतः १२४ बी. सी. में बह माराभी गया। 


इकके बाद यूतिगणनिे बाश्हिक राज्यकोी विष्वस्त किया। कैन्तु मित्रिडेटिस 
दितीयने उनको पराजित कर पंजाबतक पारद राज्यका शासन किया। उस समय 
झुगराजगण पार्टलिपुत्रका शासन कर रहे थे। किन्तु गांधार प्रभृति प्रदेशके छत्रप- 
गणोंने झुगराजाकी अधीनता स्वीकार की थी । जब पारद राज्यकी क्षमता 
कुछ कम हो चली तो यूतिगण सिंध और गुजराततक बढ़ चले | ११४ बी. सी, में 
नरवाहन वा नभवाहन उज्जयनी सिंहासनपर अधिरूढ़ हुएं। जनग्रंथानुसार# ड्ञात 
होता है कि, उन्होंने ७४ बी, सी. तक राज्य किया था। अनुमानतः ७८ बी. सी. 
तक कुजूछ कदफिसने पारद राजाओंको पराजित कर काझ्मीरके उत्तर-पूर्व सब 
प्रदेशोपर अधिकार जमा लिया | 


चीन इतिहासम्रंथोंमें लिखा है कि, युशन जातिसे यूति जातिके पराभवके सौ 
बरसके बाद कुदुलकदफिसने इस प्रदेशको हस्तगत किया । इससे प्रमाणित होता है 
कि, १७८ - १००८७ ७८ में यह घटना हुई है। जैनग्रंथोंसे मातम होता हैं कि 
गर्देभिल्ल बा गदल्प ( 7०घ॥एछ ) ने उजयनीको हस्तगत किया । गर्दभिललने तेरह 
बर्षतक माल्यका शासन किया। जैन कालकाचायेकी भगिनी सरस्वती देवीके 


" है | त्यू-मी दुस वा हम ट्ीवकता है। इसका वासश्थान दा है। यह असम जाति आज कछ दारदके 
झाजान्तगंत मात्री जातो है । ग्रद जाति आभीनमे ' दोमर '.वा ' तोमर ” भामस्े परिचित भी । 


के मेरसुमाणावेकी मंभागंद्रीमि यहे बात विस्तत लिखी है। 
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ऊपर बल प्रकाश करे ग्रदमिल्ल उसको छे गंया । किन्तु काढकाचार्यने शकाराज्यकी 
साहायतासे उसको सिंहासनच्युत करके शकक्ो अधिकारी बवाया। भ्कराजाने चाट 
बरसों तक माल्यका राज्य किया। सर्समिल॒के पुत्र विक्रमादित्यने उनको. पराजित 
ऋरके मालब सिंहासनका आधिफत्य ग्रहण किया इसी लिये से साधारण. विक्रमा- 
दित्यको भ्रक्मारि विक्रमादित्य कहते हैं। इस विक्रमादित्वने. ५७ बी. सी, में. 
अपना सम्बत्‌ प्रचाझित किया | इन्होंने साठ वर्ष राज्य करके इस अख्पर संसारको 
छोडा | जैन प्रंथोंसे यह मादूम होता है कि, बिक्रमादित्यके पुत्र विक्रमचरिरि बम 
धर्मादित्यने चालीस वर्षोतक मालवप्रान्तका शासन किया । धर्मादित्यके पुत्र मैल्यने. 
११ बर्षतक राज्य किया, इसके बाद नैल्यने १४ बर्षतक सज्य किया । एवं नहड़ वा नहद, 
. (!२४॥७०७ ) ने दश वर्ष राज्य किया। नढहृदके समयमें सुवर्णमिरि-शिखरपर अ्री 
१००८ महावीर ख्रामीका एक बड़ा मंदिर निर्मोण हुआ! विक्रमादित्यका जैन्र्ममें 
पक्षयात था इसी लिये उनका जनप्रंधोंमे उल्लेख है । बहुतसे छोमोंको विऋमाद्वित्वके 
अस्तित्वमें संदेह है किन्तु स्ंदेहका कुछ विशेष कारण नहीं ज्ञात होता । दो 
हजाखर्ष पूर्व जिनका अस्तित्व माना गया है और जिनका उल्लेख बड़े बड़े जैन- 
ग्रंथोंमे विशद भावसे किया गया हैं, सो आज उन्हंके अस्तित्वमें संदेह हो? 
यह विषय हमसे क्षुद्र व्याक्ेके स्वधा अगोचर है। विक्रमादियके नामसे कई 
उपास्यान प्रचालित होनेहीसे इनका नाम इतिहास ग्रंथोंसे निकाडना यह बात हमें 
घाफियुक्त तथा प्रमाणसंगत नहीं माल्म पड़ती । विदेशी विद्वानोंमेमी अनेक 
विद्वानोंकी सम्मति यही है कि , पिक्रिमादिय अवश्य पहले थे। इनमेंसे कोई कोई 
महाराज कनिष्कक्रोही विक्रमादियके नामसे प्रस्यात करते हैं। सम्बत्‌ प्रतिष्ठाता. 
क्निष्क हैं कि नहीं इसी बातकी आलोचना करनी परमावश्यक है। “ किन्तु 
सम्बत्‌ प्रतिष्टाता विक्रमादिय हैं ऐसा विश्वास करनेसे सका अपडाप होता है ” 
इस वाक्यसे में कदापि सहमत नहीं। 

सौराष्टके क्षत्रप नहपानकी खोदितलिपिमें 9१, ४२, ४५,2४६, बर्षका उल्लेख 
मिलता है। नहपान खगरात वा खहरात वंशीय थे बहुतसे छोग इन चार क्षोंकों ' 
शक्‌ वर्ष मानते हैं। किन्तु मेरी समझमें इन चार वर्षोंकी संबतही रूपसें फरिगमितः 
करना ठौक है। शक बर्षके माननेसे नहपान (नभवाहन ) १२४ वर्षतक जीवित 
थे, ऐसा अनुमान होने रूग जाता है| 'फ्िन्तु जयदाम ( जयधम ) के पुत्र रद्ृदान 
( रुद्पर्म ) ७२ झकझमुब्दिके प्रृपत अर्थात्‌ १५० ए. डी. के. पूर्व विद्याग्मन थे | 
रद॒दामके वित्त जयदाम, एवं पितामह चष्टन टॉलिमीका ( पृ५७७७४७ मे पोट्च: 
साराष्ट्रका शासन करते थे | ये चड़न शक बंज्ञौय भे । इककिये १४२--१२४-२ ६ 











| 
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अर्षके बौीचमें दो राजाओंका राज्यज-कॉक-शेष होना, यह संभवपर नहीं माद्धम॑ 
होता । इस विषयमें बाबू राखालदास बलन्योपाध्यायकी याक्ति इमे सारगार्भित 
माद्म पड़ती है। हमारी समझमें नहपानके वर्ष 9७१, 9२, ४६, ४८, 
सम्बत्‌ भामनेंमे कोई आपांति नहीं देखे पड़ती। किन्तु राखाल्याबू इसको 
विक्रम संबत्‌ नहीं मानकर एक तीसरे संबत्‌की कल्पना करते हैं। 
किन्तु इस अंचलमें तीसरे सम्बतके नाम निशान नहीं मिलनेसे इस कल्पनाके 
माननेमें हम सर्वथा असमर्थ हैं| इसे विक्रमसंवतूही मानना उचित है। 

विक्रमादियकी वृद्धावस्थामें नहपान ( नभवाहन ) एवं इनके जामाता ऋषदत्तद्वारां 
माल्वंकी पंराजय संघटित होना कुछ असंभव नहीं । विक्रमादियके वंशधरोंने 
संभवत: नहपानके वंशधरोंकी अधीनता स्वीकार की थी । इसके बाद इन लोगोंने 
चष्टन ( चोटन ) की भी वशता स्वीकृत की थी। गौतमीपुत्र सातकर्णीमे खगरात 
एवं शकोंका पराभूत कर दक्षिणदेशमें आंध्र नगरकौ प्रतिष्ठा की थी। इन्होंने 
शकाब्दका प्रचार किया है, ऐसा अनुमान होता है| अनुमानतः ८० ए. डी. में 
चष्टनने माक़वकों अपने अधिकारमें किया था । आंध्र राजाओंके साथ इनके 
बंशधरोंको हमेश: युद्ध होता था। आखीरमें रुद्रदामने सातकर्णीके बंशसे 
विवाहसंबंध शृंखलित किया। 

शकाब्दके प्रचारके पूर्व संपूर्ण भारतभें केवल विक्रम-सम्बत्‌ प्रचलित था, यह 
अनुमान हमे युक्तियुक्त जचता है। मथुराके महाक्षत्रप रज्जबुरू वा राक्ुलके पुत्र 
सुदास नहपानके समसामयिक था | मथुराके एक शिलालेखसे उनका राज्यकाल 
9२ वर्ष तक होता है और दूसरे शिलालेखसे ७२ संवत्सर ज्ञात होता है 4 ये 
दोनों संवत्सर विक्रमंपर्धसुंसारसे पंरिंसर्शित करना उचित है । ऐसा 'होनेसे 
€ मुदासने! १५ खिस्‍्ताब्द बी. सौ. से १६ ए. डी. तक अयौत्‌ ३० वंषसे कुछ 
विशेष क्ाढू तक राज्यत्व किया होगा। 

डॉ. भोगेलने लिखा है कि, सुदास और कनिष्क प्रायः समध्षीभेयिक थे । 
राखालुषाबूने लिखा है कि, सुदासका अभिषेक-कांल ३० भरी. सी. से २८ ए. डी. 
के मध्यवर्ती मानना चॉहिए। सुंतरोम्‌ ईन दीनोंकी उंक्तिसे मेरे अँनुमानका 
सामेंजस्य सुल्मत॑या हो जाता है। सुदास तक्षशिल्वके क्षत्रप, डियककुशलक-पुत्र 
पतिंके समसामयिक थे । पृतिकी ताब्रलिपिस ७८ संबत्सर अर्थात्‌ २४ .'डी. 
लिखा हुआ है। सुदास और पति दोनों कंनिष्कके आधीनेस्थ ये | 

द | (शेष 'अंगे. ) 


अरे एकम--+-+-बमदनीनन+- 
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(२) 
बद्घाष्रकमोनि्धाटनपढुयुद्धेद्धराद्धान्तम भावोधितनवखण्डमण्डन श्रनिमैसे नासि- 
द्वानीनामू ॥ २० ॥ 
अतीवधोरतरतरांतपनसंतप्रत्रैलेक्यश्रणिगणतापनिवारणकारणच्छत्नायमानश्री- 
भच्छीछत्रसेनाचार्याणाम्‌ ॥ २१ ॥ 
उप्रदीप्रतप्रमहातपोयुक्तायसेनानाम्‌ ॥ २२ ॥ 
संयमसंपन्नश्रीछोहसेनभद्टारकाणाम्‌ ॥ २३ ॥ 
नवविधवालत्ह्मचयंत्रतपूर्वंकपरतब्वध्यानाथी नभ्ीजझलसेनतपोधनानाम्‌ ॥ २४ ॥ 
भव्यजनकमलछसूरसेनभट्टारकाणाम्‌ ॥ २५ ॥ 
दारुसइघसंशयतमोनिमसप्नाशाधरश्रीमूलसंघोपदेशापेत वनस्वयी तक कम छुभद्रभ- 
ट्वारकाणाम ॥| २६ ॥ 
सारत्रयसंपन्नभ्रीदेवेन्द्रसेनमुनिमुख्यानाम्‌ ॥ २७ || 
विह्ञरनगरीप्रवेशसमयसा रस्कन्धाष्टकथनाल्पाख्यानबाणबाधाहरणगंगामध्यपः गामध्यप- 
ट्राभिषिकनिरूपकत्रैविद्यकुमारसनयोगीश्वराणाम्‌ ॥ २८ ॥ कद 
अंगवादिवादुशीलकाडि(लि)ड्रवादिकाछानलकाइ्मी रवादिकल्पान्तम्ीध्म - मैपा- 
छ्वादिश्वापानुप्रहसमर्थगीडवादिपह्मराक्षस-वालेवादिकोलाहलद्राविडवादित्रा- 
टन्शीरूतिलिज्नवादिकलद्डकारीदुस्तरवादिमस्तकशूछ-उद्जीयदेशेउश्वग जपति 

सुण्डादण्डखण्डनकाकदण्डमण्डलूदोदंण्ड- 
मण्डितश्रीदुलूमसेनाचायाणाम्‌ ॥ २९॥ 
तपःभीकणोबतंसभ्रीषेणभट्टारकाणाम्‌ ॥ ३० ॥ 

7२- 


नवरक्षथनुराधीशदशसप्तलक्षदक्षिणकर्णा टकराजेन्द्रचूडामौ किकमाराप्रभामघूनी मोक्तिकमालछाप्रभामधूनी 
(१) जढप्रवाहमक्षालितचरणनखबिम्बश्रीसोमसेनभट्टा रक्ाणाम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अलकेश्वरपुराज्रवच्छनगरेराज हम्मदपात- 


कार णसमस्‍्यापूर्णांदाखिल्शटिनिपातेनाश्टादशवपग्रायप्राप्तदेवडो कशरी शुतवी 
इलालर ॥ ३३ ॥ 

अंभेरीपुरधनेश्वरभट्ट भ्रष्टीकृतानछनिश्तियज्ञोपबीतादिविजित सिंहनझ देव सघघर्स- 
शर्मकमेनिमेलान्त:करणश्रीमच्छीघारसेनाचायोणाम्‌ ॥ ३४ ॥ 


काणास्‌ ॥ ३९ ॥ 
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तत्पट्बाडिवद्धनैकपूर्ण चन्द्रायमानाॉभिनेववादिसंस्कृतसबंशषप्राकृतसंस्कृतप रमे श्व- 
रवजपेंजरसमांनानाम अंगवंगकलिंगकाश्मोरकाम्माजकंणांटंकमगधपालतुरल- 
चेरक ( मलद्द ) केरभाटंजितविद्वज्जनसेंवितचरणारबविन्दानां श्रीमूलसंघवृषभसे- 
नान्‍्वयंपुष्करगच्छचिरुदोबलिविराजमान श्रीमहुणभद्र॒भट्वारकाणाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
तत्पष्टोइयाद्रिदिवाकरायमाणभ्रीमत्कणोटकदेशस्थापित धर्मास्तवर्षण जलदा थमा - 
नधीरतपम्ररणाचरणगप्र्वाणश्रीवीरसेनभट्टारकाणाम्‌ ॥ ३९ ॥ 
विगताभिमानतपगतकषायांगादिविविधग्रन्थकरणैककुशलता भिमानश्रीयुक्तवी र- 
भरद्गारकाणां ॥ ४० ४ 

सत्पट्टे सर्वक्षवचनामझ्तस्वादक॒तात्मकायसद्धमोंदिधिवद्धेनैक चन्द्रायमाणतर्क कर्क श - 
पुष्करायमाणमन्मथमभथनसमुद्धू तत्रिविधवैराग्यभाबितभागधेय जन जनितसपयौ- 
श्रीमाणिकसेनभट्टारकाणाम्‌ ॥ ४१ ॥ 

. तत्पट्रोदयाचछाविवाकरायमाणानेकशब्दाथास्वयनिश्चयकरणविद्वजजनसरोज- 
विकाशनैकपदुतराशमानश्रीगुणसेनभट्टारकाणाम्‌ ॥ ४२ ॥ 
तदनुसकछाबिद्वज्वनपूजितचरणकमलछ-मभव्यजनचित्तसरोजनिवासलक्ष्मासहश- 
लक्ष्मीसेनभट्टारकाणाम्‌ ॥ ४३॥ 

- विदुधविविधघजनमनइस्दीवरविकाशनपूर्णशशिसमानानां, . कविगमिकवादवा- 
ग्मित्वचातृविधपाण्डित्यकलाविराजमानानां, नयानियमतपोबछसाधितधमभार- 

. घुरंधराणां, अखिलसुखकरणसोमसेनभट्टारकाणाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
मिथ्यामततपोनिवारणमाणिक्यरत्नसमादिज्यरूपश्रीमाणिक्यसेनभट्टा रकाणाम्‌ ४५ 

. आशीविषदुष्टककशमहारोगमदगजकेर्सारिसिंहसमानानां,अनेकनरपतिसेवितपाद- 
पद्मश्रीगुणभद्रभद्वा रकाणाम ॥ ४६ ॥ 
तप्तद्दे कुमुद्‌वब॒नविकाशनैकपुणचन्द्रोदयायमानललिताविछासविनोदिताश्रेभुवनोद्र- 
स्थविवुधकद्स्वकचन्द्रकरनिकरसज्रिभयश्योधरधवालितादिदमं डछानां, श्रीमद्भिन- 
घसोमसेनभद्वारकणाम्‌ ॥ ४७ ॥ 
तप्तट्टे महामोहान्धकारतमसोपगूढ़भुवनभवरमभ्रजनताभिदुस्तर कैवल्यमार्गग्रकाश- 
नदीपकानां, ककेशतार्किककणादबैयाकरणबृह स्कुम्भीकुम्भपाटनलंपढधियां, निज- 
स्वस्यांचरणकणख जायितचरणयुगाद्रेकाणां, श्रीमक्षद्वारकवर्यसूयेश्रीजिनसेनमट्टा- 
रकाणाम्‌ ॥| ४ं८ ॥ 
तप्तट्रोद्याचलूप्रकाशकरद्विकरायमाण-भ्रीमज्जिनवरवदनविनिर्गवसप्तभज्ञी नव- 

: भयोयमनयात्मकद्दादशांगाँव्धिवद्धेनेकषोइशकलापरिपूर्णचस्द्रायमानाज्ञान जा ड्य- 
मुद्रितमव्यजनचित्तसरसरसीरुहप्रबोधकस्वव चनरचनाड स्वर चारुचातु री चम तक - 


तत्सुरशुरुप्रख्यायमाणेस्वगेणामा 


कप्रस्यायमाणेस्वगणामावद्िसिंचलघारायमाणकोठिमुकुटमद्दावादिराज- 


| राजेश्वरकांज्यंचकऋ्रबतिश्रीमच्छी समन्तभद्रमट्टारकाणाम्‌ ॥ ४९॥ 
श्रीमद्रायराजगुरुवसुस्घराचायवर्यमहो बाद बादीपितासह॒बिदृज्जनचक्रवर्तिक डिक डि- 
पू-आाणपरिअ्रद्विफमादित्यमध्यब्कल्पवृक्षसेकराजाप्रगण्यपृष्करगच्छबिरुदावलिबवि- 
राजमभानदिल्लि ( 700४ ) सिंहासनाधीश्ररक्तन्नसेनतप्रोडम्युदयससा&सिध्यर्थ 
, भव्यजनेः फ्रियसाणै: जिनश्वरासिपेकमपैधारंयन्तु सर्वे जना:॥ इति सेनपंट्टावछी 
थू्‌ ननफनननननरिनक-++ जन सनन-+कन«->»+-+ 


इ्४ भास्कर. . पृ आग. है 


है सेनगणकी पद्टावठीका माषान॒वाद: हुँ: 


७००० व००७ रितिक ०ि--नभण्क 





के | न्‍्तकी शोभासे बोधित उव खण्डोंकी शोभा श्रौमान्‌ नेमिसेन 
(6 सिद्ध हुएं ॥ २० ॥ 
बहुत भयेकर तापसे तप्त, तीनों छोकोंके प्राणियोंके तापकों 
हटानेवाले बल्कि उस तापके हटानेके लिये छत्रकेसे श्री छत्रसेनाचार्य हुएं ॥ २१ ॥ 
बहुत प्रकाशमान तथा तेज महातपसे युक्त श्री आरयसेन आचार्य हुएं | २२ ॥ 
बड़े संयमी श्री लोहाचार्य भद्नरक हुएं ॥ रे३ ॥ 
नव प्रकारके अह्मचर्य्रतके साथ परमेश्वरके ध्यानर्में छीन श्रीत्रमसेन महा- 
तपस्वी हुएं ॥ २४ ॥ 
कमकरूपी भविक जनोंके लिये सूर्यके समान श्रीसुरसेन भद्ारक हुएं॥ र२े५ ॥ 
काष्टासंघके संशयरूपी अन्धकारमे इबे हुएको आशा देनेवाले श्रीमूलसंघके उप- 
देशसे पितुलोकके वनरूपी स्वर्गसे उत्पन्न श्रीकमलभद्र भद्दरक हुएं ॥ २६॥ 
सम्यशश्ञान,  सम्यक्चारित्र ओर सम्यद्रशनरूप रत्नन्नयसे युक्त श्री मुनीश्वर 
देवेंद्रजी हुएं ॥ २७ ॥ 
विहारनगरमें प्रवेशके समय सारस्कन्धाष्टकके कथनका अनल्पाख्यान बाणबाधाका 
हरण आर गंगाके बीचमें पट्टाभिपेक करनेवाले श्री योगीश्वर कुमारंसन हुएं ॥ २८ ॥ 
अंगवादियोंके लिये भंगशील, कलिज्नवादियोंके लिये कालाप्मि, काश्मीर वादियोंके 
लिये प्रलद्यकालकी उष्णता, नैपाल वादियोंके ।डिये शाप-क्षमा करनेमें समर्थ, 
द्वाविड्वालोंके लिये त्रोटनशील, गौड़ वादियोंके लिये अहराक्षस, केवल बादियोंके 
लिये कोछाहरू, तैलंग वादियोंके लिये शिरोब्यथा, उड्डीय देशमें गजाश्वादिके स्वामी 
सभामें प्रविष्ट उम्र यम-दण्ड, बड़े भारी गजराजकेभी सुण्डादण्डकों छिन्न भिन्न करने- 
वाले, काछुदण्डसे शोभित बाहुवाले श्री दुर्लमसेनाचार्य हुएं ॥ २९ ॥ 
सूर्य और भगवतीसम्बन्धी कापालिक, पार्विक मीमांसक, वेदान्ती और वैशेषिक 
शासत्रके जाननेबाले भट्ट प्रभाकर और कणाद गणेशके प्रजकोंके सुखे हुए तर्कका 
उम्रब्रोध, बत्तीश घटवादियोंको उद्घाटन करनेमें समर्थ श्रीमान्‌ धरसेनाचार्य हुएं ॥३०॥ 
'तपस्याहीको कर्णमूषण माननेवाले ऐसे श्रीमान्‌ श्रीषेण भद्ठरक हुएं ॥ ३१ ॥ 
दुर्वार्ष जो दुर्वादियोंके पर्वत हैं उनके चूर्ण करनेके लिये वज॒के समान, दक्ष 
पक्षिराज श्रीलक्ष्मीसेन भद्गरक्‌ हुए ॥ ३२२ ॥ कि 





किरण २-४५]. खेमगणकी पट्टापकीका भाषाओुवाद- श्ष््‌ 


नवलक्ष धनुर्धरोंके स्वामी, दक्षिण कनौटकीय सत्नह छाख राजाओंके मस्तफोंकी 
मणिमालाकी प्रभासे उद्घासित, , मुजढकी धारामें धुले हुए चरणनखबिम्बषारें 
श्री सोमसेन भद्टरक हुएं ॥ ३३ ॥ 

अलकेश्वरपुरके भरोच नगरमें राजेश्वर स्वामी यवनराजाओंम श्रेष्ठ महम्मद बाद- 
शहाक्ते त्राण समस्याकी पूर्तिसे तथा दृष्ट होनेसः अह्वारह वर्षकी आवस्थामें स्वर्ग 
मए दुए श्री श्रतवीर स्वामी हुएं ॥ २४ ॥. 

अंभेरीपुरमें ध्नेश्वर भटसे श्रष्टकर्म हुए अग्नि फेंके हुए यज्ञोपवीतादिके द्वारा जीते 
हुए अह्मदेवके धर्म्मके सुखसे शुद्धान्त:करण श्रीमान्‌ श्रीधरसेनाचार्य हुएं ॥ २५ ॥ 

हाब, भाव, विश्वमन और विलासकी शोभाके अंगाररूपी भू्ढी आलिंगन किये हुए 
बाल्यावस्था और युवती नागरिक ज़ियोंसे मनवचनकायसे मुक्त तथा नवप्रकारके 
ब्रह्मचर्यसे युक्त श्री देवसेन. भद्टारक हुएं ॥ ३६ ॥. 

उनके पहकें उदयाचलका सूर्य्य निद्यादि एकान्तवादीके प्रथम वचनके खंडन- 
कारक उप्र विध्तारवाले छहो दशैनके स्थापनके आचार्य, छः तर्कशाखत्रके स्वामी दिली 
सिंहासनाधि पति, सार्वभौम अभिमानयुक्त वादीरूप् दाथीके. लिये सिंहकेस त्रिकालइ 
श्री सेमसेन आचाये हुएं,॥ २३७ ॥, 

उनके पट्टकी वृद्धिसे पूर्ण चन्द्रमके सहश, अभिनववादी, संस्कृत जाननेवाले, 
प्राकृत और संस्कृत भाषाके स्वामी वजपंजरके तुल्य अंग, बंग, किंग, काश्मीर, 
कम्म्प्रेज, क्नीठक, मगध, पाल, तुरकू, चेरल और केरलके जीते हुए विद्वानोंसे 
सेवित चरणवाले श्रीमूलसेन वृषभवंश पुष्कर गम्छ बिरुदावठीमें विराजमान गुणभद्र 
भट्टारक हुएं ॥ ३८ ॥: 

अनेक शुभचिन्तक मनुष्यरूपी चातकके समूहकों प्रसन्न करनेवाले मधुवातकी 
घादयसे मुक्त नये शरीर बनानेवाले श्री देवसेत भद्ारक हुएं॥ ३९ ॥* 

उनके पहश्रूपी उदयाचलढूका सूर्य, कनोटक देशर्म स्थापित किये हुए धर्म्मकी' 
अम्ृततवर्षासे- मेघके ऐसे, कठोर तपस्या करनेमें निपुण श्री वीरसेन भद्टारक हुएं ॥४ ०॥ 

अभिमानरहित तपसयासे नष्ट रागवाले अंगादि विविध प्रत्थः रचनेसे पाण्डित्य 
गर्बेसें थुक्त श्रीयुत बीर भद्टारक हुएं ॥ 9१ ॥ 

उनके पहमें सर्वकज्ष देवकें वचनाम्रत. स्वादसे. तथा सच्चे धर्मरूपी समुद्रको बढ़ानेके 
डिये चंद्रमाकें ऐसे, अपने शरीरको बनानेवालें, मदनको मथन करनेसे त्रिविध वैराग्यको. 
बसठ. करनेवाक़े, भावी भाग्यशाली. जनोंसें प्रजित श्री माणिकसेन भद्गारक हुएं॥ ४ २.।॥ 





है ५ 


३६ ह भारकर. व आग, 


न्नक्नलजओी आजा जी नव जलता 





इनके पइरूपी उदयाचलूपर सूर्यकेसे अनेक शब्दार्थान्बयको निश्चय करनेवाले, 

विद्वज़न--सरोजके प्रस्फुटित करनेमें अत्यत्त पटु श्रीगुणसेन भद्भरक हुएं॥ 9३ ॥ 
0 है 

इसके बाद सभी पण्तिजनोंसे पूजित पाद-पद्मवाले और भविकजनोंके चित्तससे- 
जमें लक्ष्मके ऐसे निवास करनेबाले श्री लक्ष्मासेन भट्टारक हुएं || ४४ ॥ 

देब्ता तथा विबिध जनोंके मनकुमुदकें प्रकाश करनेमें पूर्ण चन्द्रमाके तुल्य, 
काब्य, न्याय, शाख्त्रार्थ तथा वाग्मिता, चतुत्रिध्र पाण्डित्य कलछासे विराजमान, यम, 
नियम और तपोबलसे सानित धर्मके भारफों धारण करनेवाले और सभी को सुखसंपन्क 
करनेवाले श्रीसोमसेन भद्दारक हुए ॥ ४५ ॥ 

मिध्यामतकी तपस्थाका निवारण करनेबाझे, माणिक्यरज्न तथा रक्नन्नयसे युक्त 
श्रीमाणिक्यसेन भद्गारक हुएं ॥ ४६ ॥ 

सर्पके लिये दुष्ट कर्कश महेरगके ऐसा, और मत्त हस्तीके लिये सिंहके समान, 
अनेक राजाओंसे चरणकमल प्रूजे जानेवाछे श्रीगुणभद्द भद्टरक हुएं || ४७ || 

उन्हींके पह्में जनरूपी कुमुदबन विकाश करनेमें पूर्ण चन्द्रोदयके ऐसे सुन्दर बि- 
छाससे विनोदित किम्ने गये त्रिभुबनोदरस्थ विवुधकदम्ब ओर चन्द्रकिरणके सदश यश्ो- 
धरसे दिव्यण्डलकोभी उउ्ज्बछ करनेवाले श्रीमान्‌ अभिनव सोमसेन भश्गरक हुएं ॥४८॥ 

उनके पहमें महामोहान्धकारसे ढके हुए संसार जनसमूहोंसे दुस्तर कव॑ल्यमार्गको 
प्रकाश करनेमें दीपकर्के ऐसे, बड़े दुद्ेप नेयायिक, कणाद, वैयाकरणोंके बूहत्कुम्भो* 
प्पाटन ऋरनेमें छम्पट बुद्धिवाले............ ....श्रीमद्भ्वरकवर्योंमें सूर्य श्री जिनसेन 
भद्वरक हुएं ॥ ०९ ॥ 

अज्ञान और जड़तासे मुद्रित, भविक जनोंके चित्तसरॉजको खिलानेवाले, अपनें 
वचनकी रचनाचातुर्रके आडम्बरसे बृहस्पतिकोमी चमत्कृत करनेबाले, अपने गणाग्र 
बल्लाको सौंचनेके लिये घाराके ऐसे, करोड़ों मुकुट्वादियोंके राजराजेश्वर काव्य 
सार्वभाम श्री समन्‍्तभद्र भद्टारक हुएं ॥ ५० ॥ 

श्रीमान्‌ राजेश्वर गुरु बसुंघराचार्य महाबादियोंक्रे पितामह, विद्वानोंमे चक्रवृर्ति 
काड़ि काड़े (१) वाण परिग्रह विक्रमादित्य म्रध्याहके समय, कल्पवक्षके ऐसे 
सेनगणाग्रण्य पुष्करगच्छ बिरुदाबर्लसे विराजमान दिल्ली सिंहासनाधीखर छत्नसेनु 
तपस्याके अभ्युदय करनेवाले समृद्धिकी सिद्धिके लिये भाविकजनोंसे जिनिश्वरामिषेकको 
सब कोई आवधारण करे । 


] 
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भीवीतरागाय नमः ॥ भी पद्मयुराणजी लिख्यते ॥ 
सिद्ध सम्पूर्णभव्याथ सिद्धे: क्ारणमुत्तम्रम । 
प्रशस्तद्शनज्ञानचारित्रप्रतिपादनम्‌ ॥ ६ ॥ 
सुरेन्द्रमुकुटाडिष्टपादह्याशुकेशरम्‌ । 

प्रणमामि महावीरं छोकब्रितयंग्रढम्‌ ॥ २ ॥ 
प्रथम चावसा्पिफ्यां ऋषभं ज़िनपुंगवम । 
योगिनं स्वेबिद्यानां विधावार स्वयंभ्ुवम्‌ ॥ ३ ॥ 
अजितं ब्रिजिताशेषबाह्मशारीरकज्षात्रवम्‌ । 

सम्भवं संभवत्यस्मावित्याभिख्याप्ुपागतम्‌ ॥ ४॥ 
अमिनन्दितुनिःतेषभुकर्स बाभिनन्दिनं। 

सुमति सुमतिं नाथं मताल्तराबिनाशनम्‌ ॥ ५ ॥ 
हे उडे . हू के आता . 
माहशो5पि वदत्येत्र चरितं तस््य यत्युमात्र | 

न तब्चित्रु ऋम्यात्र परडदेशदेशन्ाव, 4 १६ ॥ 


मांख्कर: (माम है 





मत्तवारणसंक्ुण्णे श्रजन्ति हरिणाः पथि | 

” प्रविशन्ति भटा युद्ध महाभटपुरस्सरा: ॥ १९ ॥' 
भारवता भासितानथान्सुखेनालोकते जनः । 
सूचीमूखबिनिर्भिन्न सर्णि विशति सूत्रकम्‌ ॥ २० 
बुधपकिक्त-क्रमायात्ते चरितं रामगोचरम । 

अक्त्या प्रचोदिता बुद्धि: स्नष्द मम समुग्यता ॥ २१ ॥' 
विशिष्टचिन्सयाया्तं यरुच. श्रेय: क्षणान्मदत्‌ । 

तेनैब राक्षिता याता चारुतां मम भारती.॥ २२ ||. 
व्यक्ताकारादिवणों वाग्लम्थिता या न सत्कथा । 

सा तसय निष्फला जन्तो: फायादानाय केवलम्‌ ॥ २३ ४ 
वृद्धि ब्रजति विज्ञानं यशश्वरति निम्मेलम्‌ | 

श्रयाति दुरितं दूर महापुरुषकीतनात्‌॥ २४७ ॥ 
अल्पकालमिद्‌ं जन्तोः शरीरं रोगानर्मरम्‌ । 

यशस्तु सत्कथाजन्म यावच्चन्द्राकतारकम्‌ | २५ ॥. 
रे रे ८ | र् 
तस्मात्सवेप्रयत्नेन पुरुषेणात्मवेदिना । 

शरीर स्थाष्णु कतंव्यं महापुरुषकीत्तनात्‌ ॥| ६६ ॥ 
लोकद्यफल तेन छब्घं भवति जन्तुना । 

थो विधरते कथां र॒म्यां सउजनानन्ददायिनीम ॥ २७ ॥7 
सत्कथाश्रवणों यो चर शअवणो तो मतोौ ममः। 

अन्यो विदृषकस्येव श्रवणाकारधारिणो ॥ २८७ 
सच्चेष्टा-बणनावणा घूणेन्ते यत्रमूद्धानि। 

अय॑ मूद्धोन्‍न्य मूधोत्तनाडिकेरकरंकवत्‌ | २९ ॥: 
सत्कीतेनसुधास्वादसंकुचद्रसन स्मृतम्‌ । 

अन्यत्तु दुवेबोधारं कृपाण-दुह्तिः फलम्‌ ॥ ३०. ॥ 
ओष्ठाबौष्ती च॒ ताबेव यौ सुकीत्तनवर्त्तिनौ ॥ 

न झ्म्युकास्यसंसुप्तजलौका पृष्टसप्रिभौ । ३१ ॥ 


दन्तास्त एवं ये शान्तकथासंगमरंजिता: । 

शेषा: लेष्म-विनिजांणद्वारंबन्धाय- केवजम्‌ ॥ ३१॥॥ 
मुख्य ओय: परिप्राप्ते मुख मुख्यकथारतम्‌ । 

अन्यत्तु मठसम्पूर्ण दन्तकीटाकुरं बिरूमू ॥ ३े३े (ः 
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बादिता यो5थवा श्रौता ओअयसा बचा नर' ! 

पुमाव्‌ स एवं शेषस्तु शिलिपिकल्पितकायवत्‌ || ३४ ॥ 
गुणदोषसमादारे गुणान्यूहन्ति साधव: । 
क्षीरवारि-समादारे हंसा: क्षीरमिवाविलम्‌ ॥ ३५॥ 
गुणदोष-समाहारे दोषान्गृण्हन्त्यसाधवः । 


मक्ताफलानि संत्यज्य काका मांसमिव द्विपात्‌ ॥ ३६॥ 
अदोषामपि दोषाक्तां पश्यन्ति रचनां खा: । 
रविमूर्तिमिवोद्कास्तमालदछकालिकान्‌ ॥ ३७ ॥ 
सरोजलाभमद्वार-जालकानीव दुजनाः । 

थारयन्ति सदा दोषान्शुणबन्धनवार्जिताः ॥ ३८ ॥ 
स्वभावमिति सांचिन्य सज्जनस्येतरस्थ च | 

प्रवत्तेन्ते कथाबन्धे स्वार्थमुदिश्य साधव: ॥ ३९ ॥ 


२९ रे > रु ् 


संक्षिप्त सत्र, 


पद्मचेष्टितसंबन्धकारण तावदत्र च | 

ब्रैशछादिगतं वक्ष्ये सूत्र संक्षेपि तद्यथा ॥ ४५ ॥ 
वीरस्य समवस्थानं कुशाप्रगिरिमूद्धनि । 

अजिकस्य परिप्र भाभ न्द्रभूतेमंद्वात्सन: ॥ ४६ ॥ 
सत्र प्रश्ने युगे यत्नामत्पात्ते कुलकारिणाम । 
भीतिश्र जगतो द्वुःखकारणाकस्मिकेक्षणात्‌ ॥ ४७ ॥ 
ऋषभस्य समुत्पासिमभिषेक॑ नगाधिपे | 

उपदेश च विविध छोकस्यातिविनाशनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
आमण्य केवलोत्पत्तिमैश्वय विष्टपातिगं। 
सबोमराधिपायानं निवोणसुखसंगमम्‌ ॥ ४९ ॥ 
प्रघने बाहुबछिनो भरतेन समे महत्‌। 

समुझ्ूवं द्विजातीनां कुतीयकगणस्थ च ॥ ५० ॥ 
इक््याकुअभृतीना आ वंशानां परिकीतेनम्‌ । 
विद्याघर-समझूतिं विद्यदश्टस्य सम्भक्षस्‌ ॥ ५१ ॥ 
डपसप जयन्तस्य केवलशानसम्पदम । 
सागराजस्य संक्षोत्र विद्यांदरिंशससअरजने ॥ ५९ ॥ 
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अजितस्यावतरणं पृणोम्ब॒ुद्स॒ुतासंखम । 

विद्याघर कुसारस्य शेरंण प्रतिसंशरयं ॥ ५३ ॥ 
रक्षानाभर्पारिप्राि रक्तोद्दीपसमाअयम्‌ । 

सगरस्य समुर्द्धांत दुःखदीक्षणनिवृति: ॥ ५४ ॥ 
अतिक्रान्तमद्दारक्षो जन्मन: परिकीतेनम्‌ | 
शाखामृगध्वजाना अ प्रज्ञप्तिमतिविस्तरातू ॥ ५५ ॥ 
तड़स्केशस्यथ चरितमृुद्धरमरस्य च॑ । 
किष्किन्धान्धखगोत्पाद श्रीमालाखेचरागमध्‌ ॥ ५६ # 
वधादिजयसिंहस्य कोर्प चाशानवेगजम । 
अध्रकान्तमरिश्राप्ति पुरसुन्दरवेशनप्‌ ॥ ५७ ॥॥ 
किष्किन्धपुराबिन्यासं मधुपव॑ततमूद्ध॑नि 
सुकेशनन्दनादीनां लड्ढाप्रापिनिरूपणम्‌ ॥ ५८ ॥ 
निधोत्तव्रधहेतुं च मालिनः सम्पदं परपू। 
दक्षिणे विजयाद्धंस्थ भागे च रथनू पुर ॥ ५९ ॥ 
पुरे जननमिन्द्रस्य स्वेविद्याभ्ृतां विभो: । 

मालिनः पञ्चतावाप्तिं जन्म वेश्रवणस्यथ च ॥ ६०॥ 
पुष्पान्तक-समावेशं तनयस्य सुमालिनः । 
क्ैकयस्या सह योग चाक स्वप्नावडाकनम्‌ ॥ ६१ # 
दशाननस्य प्रजन॑ विद्यानां समुपाशनम | 
अनावृतस्य संक्षाभमागर्म च सुमालिनः ॥ ६२-॥ 
सन्दोदयो: परिप्राप्ति कन्यकानां निरीक्षणम्‌। 
चेष्टितं भानुकणस्ये कोप॑ बैश्रवर्णोद्भगम ॥ ६३ ॥ 
यक्षराक्षसंसंग्रामं धनदृस्य तपस्यनम्‌ । 

छड्कागर्म दशा यस्यस्य प्रश्नवैत्यावकाकनकः।। ६४ ॥ 
श्री मतो हरिणेशस्य माहात्म्य पापनाशनम्‌ | 
त्रिजगद्धूषणाभिख्यादिरदेन्द्रावेहोकनम्‌ ॥ ६५ ॥ 
यमस्थानच्युतिं चाकेश्जः किष्किधसंगमं । 

चोरणं कैकसेया ब्यखरालंकारसंअ्रयम्‌ ॥ ६६ ॥॥ 
अनुराधामहादुःखं चन्द्रोद्रबियोमतः । 
विराधितपुरभ्रंश सुर्मावशोसमागमम्‌ ॥ 

बाले: प्श्जन क्षीभममष्टापद्महीश्तः ॥ ६७ ॥ 
सुग्रीवस्य सुताराया छा साहसगामिनः । 

सन्‍्तापं विजयाद्धोद्रिगमन रावणस्य च ॥ ६८ ॥ 
अनरण्य ( ? ) सहस्रांश वैशम्यं शाननाशनम । 
सधुपूव भवद्यानमुपर्भामिराषणमस्‌ ॥ ६९ ॥ 
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विद्यालार्भ महेन्द्रस्य राज्यलध्मीषरिक्षयम्‌ । 
दशास्यमेरुगमने पुनश्र विनिबसेनपम्‌ ॥ ७० ॥ 
अनन्‍्तवीयसंप्र श्न॑ं दशास्यनियमप्रहप्‌ । 

हनूमतः समुप्तात्ति कपिकेतोम्मेहात्मन: ॥ ७९ ॥ 
अष्टापदे महेन्द्रेण प्रस्दादस्यामिछाषणम्‌ । 

वायो: कोप॑ प्रसाद च तज्ञायाप्रजनाब्यन ॥ ७२ ॥ 
विगम्बरंण कथन हनुमत्पूवेजन्मन:ः । 

सूति हनुसहोप्राप्ति प्रतिसू्यंण कारितामू ॥ ७३ ॥ 
भूताटर्षी प्रविष्टस्थ वायोरिभविलोकने । 
विद्याधरसमायोगमंजनादशेनात्सकवम्‌ ॥ ७४ | 
वायुपुत्रसहायत्वं दारुणं परम रणम्‌ । 

रावणस्य महाराज्यं जैनम॒त्सेधमन्तरम्‌ ॥ ७५ ॥| 
रामकेशव तच्छत्न॑ षट्खण्डपारिचोट्टितम्‌ । 
दशस्यन्दनसंभूति कैकयावरसम्पदम्‌ ॥ ७६॥ 
पद्मलक्ष्मंणशन्र॒प्नभ रतानां समुद्धवप । 

सीतोप्रत्ति प्रभाचक्र -हृति तन्मात्रशोचनम्‌ ॥ ७७ ॥ 
नारदालिखितां सीतां दृष्टबा मातुर्वमूढताम्‌। 
स्वयम्बराय वृत्तान्त चापरत्रस्य चोद्बम्‌ ॥ ७८ ॥ 
सवभूतशरण्यस्य दृशस्यन्दनदाक्षणम्‌ | 
भाचकान्यभवज्ञानं विदेशायाश्र दशेनम्‌ ॥ ७९ ॥ 
कैकयावरतो राज्य प्रयाणे भरतस्य च । 
वैदेहीपच्ससौमित्रिगमन दाक्षिणाशया )। ८० ॥ 
चेष्टितं वश्॒कणस्य लाभ कल्याणयोपितम्‌। 
रुद्रभूतिवशीकारं वालिखिल्यविमेचनम्‌ ॥ ८१॥ 
निकारमरुणप्रामे रामपुण्योभिवेशनम्‌ । 

संगम वनमाछाया अनिवीयेसमुन्नतिम्‌ || ८२ ॥ 
प्राप्ति च जितपद्माया: कौलदेवविभूषणम्‌ । 

चरित कारण रामचैत्यानां वंशपव्वते ॥ ८३॥ 


जटायुनियमप्राप्तिं पात्रदानफलोद्यम्‌ । 
सहानागरथारोई शम्बूकविनिपातनम्‌ ॥ ८४७ ॥ 
कैकसेयातश्य वृत्तान्त खरदूषणाविप्रहम ! 
सोताहरणशोक॑ च शोक रामस्प दुद्धरम्‌ ॥ ८५ ॥ 
विराधितस्यागमन खरदूषणपता। 


विद्यानां रत्नजाटिन इवेद सुभ्ीबर्सगमम्‌ ॥ ८६॥ 
निधन साहसमते: सीतोदन्त बिहाय सा । 





आस्कर (भाभ २ 
यान बिभीषर्णा यान विद्याप्ति दरिपशयों: ॥ ८७ ॥ 
इन्द्राजिस्कुम्मभकणाद्रखरपत्रपबन्धनम्‌ । ( १ ) 
सोमित्रिशक्तिनिर्मेदविशाल्याशल्यताकतिम्‌ ॥ ८८ ॥ 
रावणस्य भ्रवेश च जिनशान्तिश॒हे स्तुतिम्‌ । 
लद्भाभिभवन प्रातिहाय्ये देवैः प्रकल्पितम्‌ ॥ ८९ ॥ 
चक्रोत्पत्ति च सौमित्रे: केकसयस्य [ईसिनव्‌ । 
बिलाप॑ तस्थ नारीणां कैवल्यागमर्न ततः ॥ ९० ॥ 
दीक्षाभिन्द्रजितादीनां सीतया सह संगमम्‌ । 
भनारदस्य च सम्प्राप्तिमयोध्यायां निवेशनम्‌ | ९१ ॥ 
पूवेजन्मासुचरित गजस्य भरतस्य च । 
तत्पश्नज्यां महाराज्यं सीरचक्रप्रहारिणो: ॥॥ ९२ ॥ 
लाभ मनोरमायास्तु लब्ष्म्यालिड्भतवक्षसः । 
संयुगे मरणश्राप्ति सुमेघोलेवणस्य च ॥ ९३ ॥ 
मथरायां सदेशायामुपसग्गंविनाशनम्‌ | 
सप्तर्षिस श्रयात्सीता निवासपरिदेवने ॥ ९४ ॥ 
वजजंघपरित्रार्ण लछवणांकुशसंभवम्‌ 

अन्यराज्यपराभूति पित्रा सह महाहवम्‌ ॥ ९५ | 
सर्वेभूषणकैवल्यसम्प्राप्तावमरागमप्‌ । 
प्रातिहाय च वैदेह्मा: बिभीषणभवान्तरम्‌ ॥ ९६ ॥ 
तपःकृतान्लवक्रस्य परीक्षोभ॑ स्वयम्वरे । 
श्रप्मणं तु कुमाराणां श्रभामण्डलदुम्मृंतिमू ॥ ९७ ॥ 
दीक्षां पतनपुत्रस्य नारायणपरासुताम । 
रामात्मजतपः प्राप्ति प्मश्ोक॑ सुदारुणम्‌ ॥॥ ९८ ॥ 
पूवाप्त देकजनिता द्वोधान्षिमथिताअ्रयम्‌ । 
फेबलज्ञानसम्पातपि निव्वाणपद्संगातिम ॥ ९९ ॥ 


अन्तिम भाग, 


यदि तावदसी नभश्नरेन्द्र व्यसन प्राप परांगताहिताशः । 
निधन गतवाननंगयोगः किमुतान्यो रतिरंगनासु भाष: ॥ २५९ ॥ 
सतत्त सुखसेवितो5प्यसों यदशवक्रो बरकामिनीसहसे:ः। 

| अवितृप्तमातिविनाशमायादितरस्तप्तिमुपेष्यतीति मोह: ॥ ३० | 
स्वकलग्रसु् दित॑ रद्दिया (! ) परकान्साभिरतिं करोति थावत्‌ । 
व्यसनाथबमंत्युदारुमेष प्रविशत्येब विश्ुप्कदारुकल्थ: ॥ शे१ ॥ 
सुत्नत (ता:) त्वरिता (तं) जन(ना:)भवन्तो बठदेकप्रमुखा: कद गता यत्‌। 
जिनशासनंभक्तिशमरक्ता: खुदढं प्राप्य यथाबद्ध सुदसम्‌ ॥ ३२ ॥ 











सुझृतस्य फछेन जन्तुरुओ्े: पदमाप्रोति सुसम्पां निधानम्‌ । 
दुरितस्य फछेन जन्तुदुः्ख कुगतिस्थं समुपेत्ययं खभाव: ॥ ३३ ॥ 
दुष्कृ्ते ( ? ) प्रथम सुदीधेरोषः परपीड़ामिरतिवंचश् रुक्षम्‌ । 
सुकूत विनय:श्रत च॑ शीछं सदयो बाक्यमम्रत्सरं समम्य ॥ ३४ ॥ 
न|दि कश्चिदहो ददाति किंचित्‌ 

द्राविणारोग्यसुखादिक जनानाम्‌। 

आपिनाम यदित्सुराददत्ते 

बहुव: किन्तु बिदुःखितास्तदेते ॥ ३५ ॥ 

बहुधा गद्तिन फिन्त्वनेन 

पदमेक सुबुधा निबुध्य यस्मात्‌ 

बहुमेदापिपाककमसूक्त 

लदुपायाप्तिविधो सदा रमध्वम्‌ ।! ३६ ॥ 

उपाया: परमार्थस्य कथितास्तत्त्वतो बुधाः | 

सेन्यन्तां शक्तितो येन निःक्ामथ भवाणवात्‌ ॥| ३७ ॥ 

इति जीवबिशुद्धिदानदक्षं परितः शाखत्रामिदं नितान्तरम्यम॒ ! 
सकले भ्रवने रविश्रकाशः स्थितमुद्योतितसबेवस्तुजातं ॥ ३८ ॥ 
द्विशताभ्याधिके समासद्से समवेतद्धं (१ ) चतुवेषयुक्ते (१ ) ॥ 
जिनसास्करवद्धेमानसिद्धेश्वारित पद्ममुनरिद निबन्‍्धम्‌॥ ३९ ॥ 
कुवेन्लथात्र सान्निध्य सबो: समयदेवता: । 

कुवोणा: सकछालोक॑ जिनभाक्तिपरायर्ण ॥. ४०. ॥ 

कुबन्तु बचने: रक्षां समये स्वेबस्तुषु । 

सवोद्रसमायुक्ता भव्यालोकसुवत्स्याः ॥ ४१ ॥ 

व्यंजनान्त स्वरान्त वा किच्चि्नामेह कीर्तेतम्‌ । 

अथेस्य बाचक: शब्द: दशाब्दो वाक्यामितिस्थितं ॥ ४२ ॥ 
छक्षणालझुतिवाच्यं प्रमाणदयमागम । 

सर्वेच्वामलचित्तेन श्षेयमात्र सुखागतम्‌ ॥ ४३ ॥ 
इद्सष्टादशओक्त सहखाणि प्रमाणत: । 

शाख्रमाजुष्ट पर्छोकैः त्रयोविशति संगत: ॥ ४४ ॥ 


इति प्रशास्तिः। 
इति श्री पद्मचरिते रविषेणाचाय प्रोक्ते बलदेव तिबोण७ 
गमनाभिधान नाम पे: ॥ १२३ ॥ 


| इति. श्री य्रमायणं सम्पूणम्‌ । 


नीजीओल। 





छ्छ भास्कर. [ भार ह 
पद्मपुराणफ॑ मंगलायरण और प्रशस्तिका 
आशयानुवाद. 


ल--+++ ---#« पैक, दातव--कतनन+ वन्‍जताजऊ% 


पंगलाचरण: 


समस्त सिद्ध अर्थके साधक, सिद्धिके प्रधान कारण, सम्यद्शन ज्ञान और चारि- 
अ्यके प्रतिपादक, सुरेंद्रके मुकुटसे आलिष्ट पादपकवाले, तीनों छोकोंको. मंगरुप्रद 
महावीर स्वामीको में नमस्कार करता हूं ॥ १-२-+॥| 


प्रथम अवसर्पिणीकालमें होनेवाठे जिनपुड्ठद ऋषभदेव योगी, संप्र्ण वियाके 
जनक स्वयम्भु अजितनाथ, बाह्य शरीरके शत्रुओंको जीतनवाले (संभवाति अस्मात्‌ ) 
होता है, जिससे इस व्युत्पत्तिसे अन्वर्थ नामवाले संभवनाथ, सारे भुवनको आनंदित 
करनेवाले अभिनंदन, मतान्तरकों बिनष्ट करनेवाले सुबुद्धिशाली सुमातिनाथको: 
नमस्कार करता हूँ ॥ ३-७ ॥ 

न ने न हि न 

मुझसे क्षुद्र मनुष्यमी-यदि उनका चरित्रि वर्णन करे, तो इसमे आश्चर्य नहीं | 
क्योंकि, इनका चरित्रवर्णन करना मानों दूसरेका संदेशा सूचित करना है । मदबाले 
हाथीसे जिस जंगलकी राह बनी हुई है उसमें हरिणग अनायास पर्यटन करते है। 
तथा योद्धा छोग महायोद्धाक्रे पछि पांछि युद्धमें प्रविष्ठ होते हैं ॥ १८-१९ ॥ 





औरभी सूर्यदेवतासे प्रकाशित वस्तुओंको शक्तिरहित मनुष्यमी सुखसे देख सकता 
है तथा सूर्चासे छिद्र किये हुए मोतीमें सूत्रमी प्रविष्ठ होता है । २० ॥ 

इसी प्रकार बड़े बडे उद्धंड पण्डितोंस वर्णित इस चर्त्रिमे अल्प बुद्धिवाल[ मैं मीं 
प्रवेश करता हूं | ३२१ ॥ 

अतएब अद्वितीय प्रतिभाशाली उन महात्माओंके चर्त्रि संकीर्तनसे पाष बहुत्त दूर 
चले जाते हैं । एवं थोडीही देरमें मनुष्य नीरोग हो जाता है । और जबतक सूर्य, 
चेद्र और तारागण नमेमण्डलमें स्थिर रहेंगे तवबतक उनका यज्ञ स्थिर रहेगा |२२-२५ 

इस लिये आत्मवेदी पुरुषको चाहिए कि, उन महात्माओंके कीर्तन करनेसे आपने 
शरीरको अजर, अमर बनाबें ॥ २६ ॥ 

जो मनुष्य सजनोंको आनंद देनेबाली रमणीय कथाको कहते हैं उससे दोनों 
छोकक[ फर प्राप्त होता है ॥ २७ ॥ 


किरण २-३ ] पद्मपुराणके मेसललाचरण और आशयानुवाद: श्ण 


जो श्रवण उनकी कथाको सुनते हैं, मेरी समझमें वही तो सच्चे श्रवण हैं । और 
उससे जो पराइमुख हैं, वे केवल 'विदूषकके ऐसे कहनेके लिये श्रवण हैं, परन्तु 
वास्तवमें वे सच्चे श्रवण नहीं ॥ २८ ॥ 

जिस शिरोमस्तिष्कमें उसकी चेष्टा निरंतर फुरती रहती है, बही शिर है । और 
उससे भिन्न नारियलके छिलकेके ऐसा है ॥ २९ ॥ 
. जिसकी रसना उसके संकीतनमें संलझ रहती है वही रसना तो अच्छी है । और 
उसके अतिरिक्त दुष्टचनरूपिणी छूरीकी धार कीसी है ॥ ३० ॥ 

श्रेष्ठ ओष्ठ बेही हैं जो उसके संकीलनमें परायण हैं। अन्यथा वे शुक्ती केसे हैं ३१ 

दंतभी वेही श्रेष्ठ हैं, जो शांत कथाओंसे अनुरंजित हैं । और इसके अतिरिक्त 
छेष्माके निकलनेके द्वारके अवरोधक मात्र हैं | ३२ ॥ 

मुख वही श्रेष्ठ है जो निरंतर उसकी कथासे परिपूर्ण है, अन्यथा मठ्से (र्ण केवल 
दांतरूपी कौडोंके रहनेका विवरही समझना चाहिये ॥ ३२३ ॥ 

वही मनुष्य है, जो इस कथाको सुनता और कहता है । अन्यथा देखनेके लिये 
केवल चित्र मात्र ह ॥ ३९ ॥ 

गुण और दोषके ग्रहणमें महात्मालोग, गुणहीकों ग्रहण करते हैं, दोषको नहीं । 
जैसे दुग्य और जछसे हंस दूधहीको निकाल लेता है, जलको नहीं ॥ ३५ ॥ 

गुण और दोषके समाहारमें दुष्ट जन दोषही ग्रहण करते है. जैसे कौब्बे 
मुक्ताफलको छोड़कर हाथीस केवल मांसही लेते हैं || ३६ ॥| 

दुष्ट जन निर्दोषपदार्थोकोभी दोषसे दूषितही समझते हैं | जैसे उछकगण 
रवि-मण्डलकोभी तमालवनके ऐसे काला समझता है ॥ ३७ ॥ 

दुर्जनोंका यह स्वभव है कि, वे सदा दोषोंहीको धारण करते हैं और सजन इससे 
विपरीत सदगुणको धारण करते हैं । महात्मालोग सजन और दुष्टोका ऐसा स्वभाव 
समझकर अपने हितके लिये सत्कथाहीमें सदा अनुरक्त रहते हैं ॥ ३८-३९ ॥ 

कं ऋ ः 
संक्षिप्त सत्र, 

त्रिशछादि नायक संबंधी दृत्तान्त. इस पद्मपुराणमें में कहता हूं । कुशाग्र ( विपुला- 
ध्वंछ ) पर्वतके शिंखरपर भगवान्‌ महावीरकी स्थिति, महात्मा इंद्रभूतिसे श्रेणिकका 
प्रश्न, इस प्रश्नमें कुलकरोंकी उत्पक्ति, संसारका दुःख और भय ऋषभनाथकी 
छत्पत्ति, उनका मेरशिखरपर अभिषेक्र, और- लछोकोपकारी धर्म्मोपदेश, ऋषभनाथका 
मुनि होना और छोकोत्तर ऐश्वर्य, सब देवताओंका आगमन .और सोक्ष, भरतके साथ 


श्र साध्कर.. ! । [मा है 








बाहुबढिका बड़ाभारी युद्ध, कुतीर्थ तथा आह्मणवर्णकी उत्पत्ति, इक्ष्वाकुप्रभाति अनेक: 
राजाओंका वर्णन, विद्याधर और बिद्युदंशकी उत्पत्ति, जयन्तका उपसर्ग और केबल- 
ज्ञानकी प्राप्ति, विद्याध्ययनाध्यापनमें नागराजका, संक्षोम, अजितनाथका अवतार,. 
पृणाम्बुदकी लद॒कीकों. सौरूय, विद्याधरकुमारकी शरण, राष््साधिराजकीं प्रात्ति, 
राक्षसद्वीपमें निम्रस, सगरकी उत्पात्ति, दुःखर्दाक्षासे निम्त्ति, राक्षस, सजका, 
जन्मकीतेन, का्पिकेतनवाले जनोंकी विशेष प्रज्ञति, समुद्र-देवता-तथा तह्लित्केशका. 
चरित्र, विजयसिंहके. मारनेसे बज़सदृश वेगवाले क्रोधका वर्णन, अंप्रकका, विनाश, 
शज्जुओंका आगमन. और रमणीय,. नगरमें प्रवेश, मधुपर्वतके ऊपर किष्किधा नगरीकी. 
रचना, सुकेशनन्दनादिकोंको लुकामे पाहुचनेका विचार करना, सम्पूर्ण विद्याको जानने- 
बाले इंदराजाका पुरीमें. जन्म, बालीका मरण, वैश्रवणकी उत्पात्ति, सुमार्कें लड़केका. 
पुष्पकाबिमानपर प्रवेश, कैफसीक साथ सुंदर स्तप्तका दर्शन, दशाननकी उत्पात्ति तथा 
उससे विद्याकी प्राति, अनाब्रवका संक्षोभ, सुमाठीका आगमन, मंदोद्वरीकी प्रापि,. 
अन्यान्य कन्याओंका निरीक्षण करना, भानुकरणकी चेछ्ासे यक्षराक्षसके साथ संग्राम, 
बुब्वेरकी तपस्या, रावणको ढंकाराज्यकी प्राति, श्रामान्‌ हरिषेणका पवित्र. माहात्म्य,. 
त्रिजगद्मूषण नामबाले गजराजका दशन, यमस्थानकी च्यूति, अर्ककी धूछी (किरण) 
किष्किधामें पडना, कैकसीआदिओंका गर्दभालंकारका संश्रय. करना, चेद्रोदरके वियोगसे 
अनुराधाको महादुःख प्रातति, विराधितपुरका नाश और सुग्रविकों सज्यप्राप्ति, वालिकी 
संसारसे विरक्ति और अष्टापदपर संक्षेभ, साहसी सुग्रीवका त्मराके साथ संयोग. 
रावणका विजयाईपर्बतपर गमन, अनरण्य राजाका वैराग़्य होना तथा यज्ञका. नाश, 
महेन्द्रकों विद्याकी प्राप्ति, राज्यलक्ष्मका नाश, रावणका मेरुपतैपर मम्नन तथा वापिस 
लोटना, अनंतवीरयकों कैबल्यज्ञानप्राप्ति, राबणका ब्रतनियमादिकुका ग्रहण, अष्टापद 
पर्वतपर महेंद्रके साथ प्रल्हादका संभाषण होना, कपिकेतु महात्मा हनुमानकी. उत्पत्ति 
तथा उनके क्रोध और प्रसन्नता, हनूमानके प्रूवेजन्मका इृत्तान्त दिगम्बरमुनिद्वारों: 
कहा जाना, जंगलमें गये हुए पत्रनंजयके हर्स्तीके देखनेम विद्यापरका संग्रोग और 
अंजनाका दरनोत्सव, वायुपुत्रकी सहायता, वरुणके साथ भयंकरयुद्ध, सवणकी 
संमुन्नति, दशस्यंदन (दशरथकी) समुदभूति, केकईको वरप्रदान मिलना, पद्म-लक्ष्मण- 
झत्रत्त तथा भरतकी उत्पत्ति, सीताकी उत्पत्ति, प्रभाचक्रका हरा जाना तेथा, 
उसकी प्राप्तिके लिये चिंता करना, नारदसे चित्रित सीताको देखकर माताकी विमू-- 
दढ॒ता, सर्व प्राणियोंके झतरण देनेवाले दशस्यंदनका दीक्षा छेना, भ्चकऋरको पूर्वजन्मका' 
ज्ञान होना, जानकीका दर्शन, पहले कैकईके वरसे भरतकी यात्रा, राम, लक्ष्मण 
त॒था साताकों दक्षिण देशमें यात्रा करना, वज्रकरणकी चेष्ठा, रुद्रयूतिका अधीन: 
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होना, बारावस्थाका परित्याग, मसरुग्राममें रामपुरीकी संस्थिति, वनमालाके साथ॑ 
समागम, अनिवीर्यकी समुद्धति, जितपक्षाकी प्राप्ति, कौलदेशके भूषण रामचरित्रकां 
बर्णन, जठायुका नियमप्रातति होना, पात्रदानके फरूका उदय, महानागरका समारोह, 
तथा शम्बूकका विनिषात होना, केक्सादिका दृत्तान्त, खरदूषणकां युद्ध, सीताका 
हरण तथा रामका दुधर शोक, विराधका आगमन और खरदूषणका मरण, साहस- 
गतिका मरण, और आकाशमार्गसे सीताका प्रयाण, हरि और प्मकों विद्याकी प्राप्ति, 
इंदजित्‌ ( मेघनाद ) कुंभकर्ण जार रावणका बंधन, छक्ष्मणको श्क्ति छगाना, 
श्रीशांतिनाथमंदिरमें रावणका प्रवेश तथा स्तुति, लक्ष्मणको चक्रका लाभ, केकर्साके 
लडकेकी मृत्यु, उसकी पत्नीका बिछाप, तप्श्चान्केबल्यप्राप्ति, इंदरजित॒आदिकोंकी 
दीक्षा, सीताके साथ रामचंद्रजीका मिलाप, नारदजीका आगमन, अयोष्यामें प्रवेश, 
गज और भरतका पूर्वजन्मका चर्त्रोलेख, मनोरमाकी प्राप्ति, संग्रामर्मे सुमे और 
लवणका मरण, मथुरामें उपसर्गका नष्ट होना, संप्तार्षियोंसे अवरूम्बित सीताके 
निर्वासजन्य विलापमें वज्जंघका परित्राण, कृतान्तवक्रका पर्क्षिभ, बैदेहीका 
जन्मान्तर होना, राजपुत्रोंका दीक्षाग्रहण, प्रभामंडलका दुर्मरण, मारातिका दीक्षा 
ग्रहण करना, रामचंद्र्जीके पुत्रोंका तपस्याप्राप्ति करना, पूर्वाप-देव जन्य ज्ञानसे 
दिगम्बर होना, केवल ज्ञानकी प्राप्ति पश्चात्‌ निर्वाणपदका छाभ वगैरह अनेक विष- 
योंका यथासानिवेश विवेचन मैंने इस पुराणमें किया है | 
अन्तिम भाग, 

विद्याघरोका अधिपाति रावण परजल्लीकी अभिलाषा कर कश्टको प्राप्त हुआ, तो अन्य 
जीव किस प्रकार विषयासक्त होकर सुखी रह सक्ते हैं ? ॥ २९ ॥ 

हजारों सुंदर ल्लियोंसे हमेशा सुखपूर्वक्ष सेबित होनेपरभी रावण अतृप्तिसेददी 
विनष्ट होगया तो दूसेरे विषयभोगवासनासे तृत्त होंगे, यह विचारना भूल है || ३० ॥ 
. अपने कल्त्से असंतुष्ट होकर जो, दूसरोके कलत्रमें अनुराग करता है, बह सूखे 
काष्टके ऐसे बड़ेमारी व्यसनार्णबमें पड़ता है ॥ ३१॥ | 

बलदेवप्रमति शलाका पुरुष जिस गतिकों प्राप्त हुए हैं, उसी गतिको जिनशासके 
पूरे भक्त औरामचंद्रजीनिभी पाया है ॥ ३२ ॥ ः 

पुण्यकर्मके उदयसे जीव सम्पत्तिके निधान ऐसे पदकों प्रास करता है, और पाप- 
फुछके उदयसे जीव अनेक विपदपूर्ण पदको प्राप्त होता है ॥ ३१ ॥ 

दुष्कृत्‌ उसीको कहते हैं कि जिसके चशौमूत होकर आदमी खूब क्रोध, दूस- 
रोकी पीड़ा देते और कइवी बात कहते हैं। और सुकृत उसको कहते हैं, जिसके 
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बशीभूत होकर आदमी बिनय, शाख्राभ्यास, सदयवाक्य, अमत्सर तथा समदार्शिता 
प्रगट करते हैं ॥ ३४ ॥ 


कोई किसाकों धन, आरोग्य तथा सुख नहीं देता है, यदि लोग सुंख॑ देते तो, 
इस संसारम इतने दुःखी नहीं रहते॥ ३५ ॥ 

बहुत कहनेसे क्या ? किन्तु एकही बात विद्वानोंने निश्चित की है, वह यह कि, 
बहुत शास्त्राथसे जो भेदके कई उपाय कहे गये हैं, उसकी प्राप्तिके लिये सदा 
विद्वदण उद्योग करें॥ ३६ ॥ 

परमार्थके ठीक ठीक उपाय विद्वानही कहे गये हैं। इस लिये यथाशाक्ति इनकी 
सेवा करके संसार समुद्रसे आप लोग पार होंगे ॥ ३७॥ 

जीवकी शुद्धि करनेमें दक्ष जे अत्यन्त रमणीय यह शा्त्र है, सो इसने बिलकुल 
संसारके सभी पदार्थकों प्रकाशित करदिया है, इसलिये राषिषेणाचार्यका यह प्रकाश 
( पद्मपुराण ) सारे संसारमें प्रसिद्ध है ॥ ३८ ॥ 

श्री महावीर स्वामीके बारहसी साढ़े तीन वर्ष मोक्ष जानेके बाद प्ममुनिका यह 
सुंदर निबंध रचा गया ॥ ३९॥ 

सभी संसारकों जैनी बनाते हुये जो देवता हैं, वे समीप रहें । सभी पदार्थो्मे 
समय समयपर बचनोंसे देवतालोग रक्षा करे और संसारके भब्यजीव वात्सल्यभाजन 
तथा सभी प्रतिष्ठासे युक्त हों | ४०-४१ ॥ 





इस पुराणमें व्यंजनानत तथा स्वरान्‍त जो नाम॑ कहे गये हैं बे अर्थवाचक शब्द हैं। 
और शब्दसमुचय वाक्य है ॥ ४२ ॥ 

इस पुराणमें अलुंकार, प्रमाण, छंद, आगम औँदि सभी विषय कहे गये हैं| 
शुद्ध चित्तते उन सब विषयोंको आदमी यहां सब देख सकते हैं || ४३॥ 

इस पुराणमें अनुष्टुप्‌ू छंदके अनुसारसे १८०२३ अठारह हजार तेईस छोक 
गिने गये हैं ॥ ४४ ॥ 


समाप्तम्‌ । 
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ज हम “भास्कर ” के पाठकोंको एक अप्वर्व साहित्य-सौरभ-भरी 
कविता प्रमोदवाटिकामें शेर कराना चाहते हैं। यद्यपि गतकिरणमें 
| महापुराणका परिचय इस शीर्षकका लेख लिखा गया था, किन्तु हम 
समझते हैं कि, विपयवाहुल्य हों जनिके भयसे सम्पादक महोदय 
उपर्युक्त आचार्यक्रे कविता कुसमके गुच्छे पाठकोंको भेट नहीं कर सके थे, इसलिये, 
इन किरणोंम पाठकोंके साथ साथ हमेभी इनके काब्यकुसुमकी सहृदय-हृदय-संतुष्टकारी 
मुगंधस अमितृप्त होनिका सौभाग्य प्राप्त हुआ है । यदि विवेचन/प्रूवक देखा जाय तो 
साहित्यद्षणकारकी यह उक्ति:--- 
चतुर्वगैफलग्राप्तिः काव्यादेव प्रवर्तते । 
अर्थात्‌ “धर्मार्थकाममेक्षकी फलप्राप्ति काव्यही द्वारा होती हैं! बड़ीही 
समीचीन ज्ञात होती है । सच मुच इनके काव्यकुसुमकुंजमें चारों पुरुपार्थेकि चार 
दरबाजे हैं | जिन्हे जो विपय अमीष्ट हों. काब्यकुंजमे प्रविष्टठ होनेपर उन्हें अपने 
अभीष्टकी सिद्धि हुए बिना नहीं रहती | इसीलिये कब्रिगणको सब किसीन अजरअमर 
कहा है। क्योंकि, एक कविका कथन है कि: -- 
ते धन्यास्ते महात्मानस्तेषां लोके स्थिरं यशः ॥ 
यैनिवद्धानि काव्यानि ये च काव्येषु कीतिताः ॥ 
अर्थात्‌ बेही महात्मा धन्य हैं, और उनन्‍्हीका यश स्थिर समझना चाहिए कि, जिन्होंने 
काब्य प्रणणन किया है और जिनका वर्णन किन्ही काब्योंमें हुआ है । 
कान्य ही एक वस्तु है, जो कविकी विद्वत्ताकी इयत्ता, सहृदयता, प्राकृतिकरचना, 
चतुरता, धार्मिकता तथा नीतिनिपुणता आदि विपय सहृदयोके प्रतिभा-पड्पर अंकित 
कर देती है | काव्यमें भाव, गांभी्य, अलंकार, सौंदर्य तथा ध्वनिवेधचित्रयके साथ 
साथ शब्दमाधुर्यकी प्रधानता रहती है। इसीलिए श्रद्धेय पृज्यपाद पाण्डित जगन्नाथ 
कबिने अपने रसगंगाघर ग्रंथमें कान्यकी व्युत्पत्तिमी यही की है, किः--- 
रमणीयताप्रतिपादकः काध्यम्‌ । 
अर्थात्‌ रमणीयता उत्पन्न करनेवाला शब्दही काब्य कहां जाता है। शब्दमुंदरता 
काब्यकी बाहरी छटा है। पहिले शब्दसोंदर्यदी सहृदर्योको काब्य पहनेके लिए 
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प्रोत्साहित करता है, पीछे भाव और अलंकारादि विषय उनकी मानस-भित्तिपर अपनी 
कविता चित्रित करते हैं। हमारे चस्त्रिनायक भगवज्निनसेनाचायेके काव्यमें 
शब्द्सौप्ब आदि सभी काव्यशोभावर्धक विपय सल्निविष्ट हैं । पहिली “ किरणमें ? 
लिखा जा चुका हैं कि, भगवज्जिनसेनाचार्य कबिवर कालिदासके समकालिन थे. 
इसका प्रत्यक्ष प्रमाण पाश्वीम्युदयका अवतरण है । आनुमानिक प्रमाण यह कि, भग- 
बज्जिनससेन और कविवर कालिदासकी काबव्यरचनाप्रणाढठीकी समता बहुघ्रा पाई 
जाती है | यदि शंगारही रससे परिप्रुत काव्य भगवज्जिनसेनभी करते तो हमे दोनों 
कविकुंजरोंकी कविताकों देखकर यही कहना पडता के, 


सारीमध्य नारी हैं कि नारीमध्य सारी हैं। 
कि नारी है कके सारी है, कि सारी है, कि नारी है॥ 

अर्थात्‌ कविवर कालिदासने जैसी उपमाकी सर्वागसुंदरता दिखछाई है, वैसीही 
अनुपमता इन्होंने भी बड़ी विशद रीतिसे दिखलाई है । 

उपमाप्रधान काव्योमें उपमा और उपमेयके लिंग वचनकी समता सर्ब-प्रशंसनीय 
हेती है | प्राय: आचार्यकी समी डपमाओंमें यह सद्गुण पाया जाता है और कबि- 
वर कालिदासकी उपमाकी प्रशेसा इसी लिय होती है कि इन्होंने उपमा उप- 
मेयमें छिंगवचनका साम्य ख़ब दिखलाया है । पाठकों ! भारतवर्षके कवियोंने जो 
काव्य बनाया है, उसमें उन्होंने मानो अपने अन्तरिक भावकी एक प्रतिकृति अंकित 
करदी है | इसलिये इनके काव्यके यथार्थ भावके समझनेवाले विद्वानोंकोभी मैं एक 
उच्च कोटिके कबि समझता हूं | में जब संस्क्रत काव्यकी ओर दृष्टिपात करता हूं, तो 
मुझे यही ज्ञात होता है कि, भव तथा परभमवकी सर्मीउत्तमताओंको एकत्रित कर 
भारतकी कवितामयी चित्रांकनपश्किकापर अजर, अमर कवि चित्रकारोंने मनोतीता 
तथा अवर्णनीया चित्रावडी आंकित कर दी है और इसलिये उसी हृदयोन्मादिनी आहे- 
ख्यमाव्यकों देखते देखते दर्शकइंद जब सौंदर्यविस्मित, स्तंभित और 'िमुग्ध हो पड़ते 
हैं, तब वे मर्थलोकमें रह करभी स्वर्गके सुखका अनुभव करने लग जाते हैं | बल्कि 
उसी सर्ेसुंदर कविता चित्रावलीके संसगसे दर्शकों ( पाठकों ) का हृदयभी धीरे 
धीरे निमेछ और सुंदर हो जाता है। आश्चर्य तो यह कि, उनके अन्तःकरणसे उस 
आलेख्यके दर्शन मात्रहीसे अधर्म, नीचता और असुंदरताकी चिंताभी सदाके लिये 
दूर भागती है। उस समय सद्भावके आवेशसे दर्शककोंके मन और प्राण सहसा 
पुलकित हो उठते हैं | स्वच्छ दर्पणमें जिस तरह प्रतिक्ृति विस्पष्टरूपसे प्रभासित 
होती है, उसी प्रकार उस समय दर्शक गणके निर्मेलह्दयादर्शमें काव्योल्लिखित पवित्र 
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चरित्र प्रतिबिंगित हो जाता है। इसी प्रकार अपने अछौकिक कृवितालोकते पाठकोंके 
अन्त:करण प्रकाशित और वशौमूत करनेमें जो कविगण समर्थ हो गये है, उनमें 
एक प्रसिद्ध जैन कवि भगवाश्जिनसेनाचार्यहीके यहां मुझे पाण्डित्यप्रकर्ष दिखाना है। 


भगवजिनसेनाचार्य जैनासैद्धान्तकेभी एक बड़ेभारी ज्ञाता थे। इस बातका साक्ष्य 
आपकी राचित जयधवलकी *»टॉका है । कहा जाता है कि, यह सिद्धान्त प्रंथ ऐसा 
गूहाशयसे भराहुआ है कि, आज इसका म्मज्ञ भारतवर्षम सायदही कोई हो! 
बिद्वानोंका कथन है कि इन्होंने एक आलूंकारिक प्रंथभी बनाया है। किन्तु जैनियोंके 
 गुद्याहुद्यतरों ग्रंथों न प्रकाश्यः कदाचन ” इस मार्गके अनुसरण करनेसे यहभी 
आलंकारिक ग्रंथ किसी अन्धेरे तहखानेमें पढ़कर सड़गलकर अस्थिमात्रावशेष अथवा 
विल॒प्तप्राय हो गया होगा ! 

में यह तो अवश्य कहूंगा कि, जिन्हे भारतवर्षके सच्चे प्राचीन इतिहास जानने 
हों, जिन्हे सत्कविता वाग्देवीका वात्सल्यमाजन बनना हो, जिन्हे उत्प्रेक्षा, उपमा, 
रूपकादि अलंकारोंकी निराढी छटा देखनी हो, जिन्हे व्याकरणकी महत्त्वपू्णे पद- 
प्रयुक्तिद्वारा भगवजिनसेनकी शब्दशाज्राभिज्ञता देखनी हो और जिन्हें जैनसिद्धान्त 
तथा जैनधर्मकी विजय-वैजयन्ती फहरानी हो, वे इनके रचित महापुराणकों 
चाहियेथा तो बहुत बार नहीं तो एक वारभी पढ़कर बहुतसी बातें जान 
सकते हैं | यों तो इनका सम्मुच्चय महापुराणही सत्कान्यसे भरा हुआ है, किन्तु 
यहां मैं इनके पाण्डिय्यका दिद्वशनमात्र कराता हूं, क्‍योंकि बहुधा भास्करकी सभी 
किरणोंमि आपकी पण्डिताईके परिचय करानेकी चेश्शा की जायगी । 

भगवजिनसेनाचार्यने महापुराणके पहिलेही पर्वमें काव्यरचनाका मतभेद और 
काब्यका रक्षण बडी व्िशद्‌ रीतिसे दिखालाया है । 

आप्तपाशमतान्यन्ये कवयः पोषयन्त्यलम्‌ । 
कुकवित्वादरं तेषामकवित्वमुपासितम्‌ ॥ ७२ ॥ 

अर्थात्‌-बहुतेरे कवि अपने पक्ष समर्थन करनेके लिये कवितामें झूढी बातकी परिपुष्टि 
कर बैठते हैं, किन्तु उन्हे कुकाव्य बनानेकी अपेक्षा अपनेको कवि नहीं प्रगट 
करनाही अच्छा है | 





#इसकी एक प्रति मूडबिदरीके भंडारमें देखनेमें आती है | इसके दशेनके लिये बहुत दूर दुर्से 
ले.ब आते है। इसकों पूरी प्रदाध्ति उतारकर * भवनमें ' आमगई है । अगली किरणमें वह प्रका- 
झित् करदी जावेगी। इस अत्यन्त पावीन प्रंथकत जीणोंद्धार सोलापूरनिदासी शेठ द्वीएंदू 
जेतजेंद जीने लगभग दश हजार रुपैया खचेकर किया दै. 
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पुराणकवयः केचित्केचित्नवकवीखराः | 
तेषां मतानि भिन्नानि कस्तदाराधने क्षमः | ७७ ॥ 
अर्थात्‌-बहुंतेरे पुराने और नये कवि हैं, इन सबोंकी राय मिलती नहीं । इसलिये 
इनके हां में हां मिलाना जरा कठिन है । 
केचित्सोशब्दमिच्छन्ति केचिद्ेस्य सौष्ठवम्‌ । 
केचित्समासभूयस्त्व॑ परे व्यस्तपदावलिम्‌ ॥ ७८ ॥ 
अर्थात्‌-कोई शब्दसुंदरताकी ओर ध्यान देते है, कोई अर्थ-गांमीयेहीको मुख्य 
मानते है, कोई समासबहुलताकाही पसन्द करते है और कोई कोई तो बिना 
समासकेही पदोंका प्रयोग करना अच्छा समझते हैं। 
गदुबन्धाथिनः केचित्स्फुटवन्मैषिणः परे । 
मध्यमाः केचिदन्येपां रुचिरन्येव लक्ष्यते ॥ ७९ ॥ 
अर्थात्‌ृ-कोई सरल रचनाकी ओर विशेष जोर देते, कोई कोई रचनास्पष्टताकी 
आर विशेष ध्यान देते हैं और किसी किसीकी तो राय है कि, मध्यमावस्थाकी 
कविता अच्छी होती है, इसछिये सब किसीकी रुचि भिन्न भिन्न माछम पड़ती है। 
सहदयो ! मिन्न भिन्न काव्योंकी भिन्न मिन्न रचना-प्रणाली देखकर हठात्‌ यह बात 
माननी पड़ती है, कि, उललिखित आचार्यकी काव्यरचनासंबोधेनी सम्मति बड़ी 
गवेपणापूर्ण है । माछम पडता है कि, इन्होंने कवियोंकी अंत्तरात्मामें 'पैठकर उनका 
हार्दिक भाव यहां रख दिया है। आगे यह कविश्रेण्रेकी रहन सहन ।डिखकर 
अलंकार शाज्रकी अपनी अन्छी अभिज्ञता दिखाते हैं। 
कवेभावो5थवा कमे काव्य तज्जैनिसूप्यते। 
तत्यतीतारथमग्राम्यं सालंकारमनाकुलम ।। ९४ ॥ 
कविके भाव और परिश्रमको कवितालोलुप विद्ृहणण काब्य कहते है । उस 
काव्यका अर्थ प्रसिद्ध ग्राम्यदोषस राहित अल्कारयुक्त आर साफ होना चाहिये । 
केचिदथेस्य सोन्दयमपरे पदसोष्ठवम । 
वाचामलंत्रियां प्राहुस्तदय नो मत मतम्‌ ।। ९५॥ 
किसीने अर्थसौंदर्य और किसीने पदसोदयका काब्यका भूषण ठहराया है| परंतु 
हमे तो दं।नों मत पसन्द हैं। 


सालड्ूरमपारूटरसमुद्धतसोष्टवम्‌ । 
अनुब्छिए्ट सतां काव्ये सरखत्या मुखायते ॥ ९६ ॥ 
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दूसरेके काव्यसे नहीं चुराई गयी सालंकार और सर्वाह्सुंदर जो सज्जनोंकी कविता है 
वही सरस्वतीका मुख है। 
अस्पृष्टं बंधलालित्यादपेत रसवत्तया । 
तत्काव्यमिति ग्राम्यं केवल कहुकर्णयोः ॥ ९७ ॥ 
जिस काव्यमें रचनाचातुथ और छालित्य नहीं, वह काव्य नहीं है, बल्कि प्राम्य- 
दोषपरिप्छुत वह काव्य केवल कटुकारक होता है। 
सुझिए्पपदविन्यासं प्रबंध रचयन्ति ये। 
आव्यवंध॑ प्रसन्लार्थ ते महाकवयों मता। ॥ ९८ ॥ 
सुंदर छोपषालंकारसे परिपूर्ण जो श्राव्य काव्यकी रचना करते हैं वेही मंहाकवि हैं। 
महापुराणसंबंधि महानायकगोचरम्‌ | 
त्रिवगेफलसंदर्भ महाकाव्यं तदिष्यते ॥ ९९ ॥ 
जिसमें महापुराणसंबंधी महानायकोंका चरित्र हो और उसकी कथा अर्थ, धर्म, 
कामकी साधिका हो वह महाकाव्य कहलाता है। 
प्रज्यमूलो ग्रुणोदग्रस्कंधो वाक्पल्वोज्वलः। 
महाकवितरुधेत्ते यशःकुसुममंजरीम्‌ ॥ १०३ ॥ 
जिसका मूल बुद्धि है, गुण उन्नत शाखा है, और काव्यरचना कोमलपन्न है, ऐसा 
कविरूपी वृक्ष यशरूपी मंजर्राको सदा धारण करते हैं। 
में समझताहूं इतनीही दिग्दार्शित करानेसे पाठकोंको, इनके काव्यविवेचनकी 
विद्ृत्ता मादम हो जायगी। अलंकारशास्त्रोंम मम्मठादि आलंकारिक पण्डितोंने 
जैसी रचना-विचारचातुरीकी पद्धती दिखलाई है. प्रायः भगवज्जिनसेनने अपने 
ऐतिहासिक प्रंथमेंभी अलंकारका निचोड़ ठीक वेसाही सबन्रिविष्ट किया है। इस 
पुराणमं जो इनकी काव्यमर्मज्ञता है, वह छेखमें दिखानी अशक्यसी है, केवल 
वह सहृदयोंके अनुभवगम्य है। 
काव्यके खुजन और दुजनका लक्षण. 
सतीमपि कथां रम्यां दृषयन्त्येव दुजेनाः । 
भ्रुजंगा इव सच्छायां चंदनद्ुमवलरीम्‌ ॥ ८१॥ 
जिस प्रकार सुखद छायाबाले चंदनदृक्षकी मंजरीको जहरीले सॉप दूषित करते 
हैं, खीक उसी प्रकार दुरजनभी अच्छे काब्यकोी झद्‌ सदोप बना ड्राल्ते हैं । 
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सदोषामपि निर्दोषां करोति सुजनः कृतिम्‌ । 

घनात्यय इवापझड्डवां सरसी पह्ूदूपिताम्‌ ॥ ८२॥ 
जैसे शरद्तु कौचड़से भरी नदीकों स्वच्छ बनाती है वैसेही सज्जन दोपषपूर्ण- 
काव्यको निर्दोष कर देते हैं । 

दुजेनाः दोषमिच्छन्ति गुणमिच्छन्ति सज्ञनाः । 

स तेषां क्षेत्रजो भावो दुश्रिकित्स्यश्रिरादपि ॥ ८३ ॥ 
दुर्जेन दोष ढुंढते हैं किन्तु सज्जन गुणहीका अन्वेषण करते हैं। यह उनढोगों- 
कालिये कोई नयी बात नहीं. उनलोगोंकी ऐसी प्रकृतिही है। इसलिये इन दोनोंकी 
परस्पर विपरीत प्रकृृतियां दुश्चिकित्स्य ( अनिवाय ) हैं। 

यतो गुणधनास्सन्तो दुजेनाः दोषवित्तकाः । 

खधन शहतां तेषां कः प्रतर्थी बुधो जनः ॥ ८४ ॥ 
दुनेन दोषधनी और सज्जन गुणधनी हैं, इसलिये अपने अपने धनकी रक्षा 
करते हुए इन छोगोंका कौन बाधक हो ? । 

दोषान्णण्हन्तु वा काम ग्रुणास्तिष्ठन्तु नः स्फूटम । 

ग्रहीतदोष यत्काव्ये जायते तद्धि पृष्कलम् ॥ ८५ ॥ 
दुर्जेन भलेही दोष निकाले, केवठ मेरा गुण रह जाय तो बिना दोपका जो काब्य 
होगा वही साहिद्य-काशकी प्रूर्तीके लिये पर्योप्त होगा। 

सुभाषितमहामन्त्रान्थयुक्तान्कविमंत्रिभि; । 

भ्रुत्वा प्रकोपमायान्ति दुग्नेहा इद दुजेनाः ॥ ८६ ॥ 
कविरूपी मंत्रवादियोंसे प्रयोग किये गये सुभाषितरूपी मैंहामंत्रोको सुनकर दुर्महरूपी 
टुर्जन कुद्ध हो जाते हैं। 

चिरपरुददुप्रथिवेणुशूलसमो उन जु: । 

नजजु क्तु खलः शकयः श्वपुच्छसदशो5थवा ॥ ८७॥ 
बसकी जड़कीसी जो टेढ़ीमेढ़ी बहुत दिनोंकी गांठ पड़ी हुई है बह कमी नहीं 
सुलझ सकती क्योंकि, वह कुत्तेकी पृछर्कासी है । 

इनकी सजन और दुज्जेनकी मीमांसा महत्त्वपूर्ण होनेमें कुछ संदेह नहीं । मादम 

पड़ता है कि, इन्होंने उपर्युक्त पड़क्तियोंमें सुजन और दुर्जनका सजीब बिठला दिया है। 
इसमें तो कुछ संदेह नहीं कि, महापुराण रचनेके समय इनके सामनें अंतर्जगत्‌ तथा 
बहिजंगत्‌के सभी दृश्य बद्धांजालि खड़े हुए थे | इसी लिये इस पुराणमें आदिनाथ 





किरण २-३ ] भगवज्जिनसेनाचार्यका पाण्डित्य ५५ 





न ऑ--+++---_+- --...ह -- -._ 


तीर्थकरका चरित्र ग्रफित करते हुएभी काव्यकुमुदबांधव-चकोरोंके लिये जहां तहां 
कविताचेंद्रिकाकी छठा इन्होंने बड़ी सुंदरतासे छिटकायी है। सुजन दुर्जनके वर्ण- 
नसे यहभी ज्ञात होता है कि, भगवज्जिनसेन दुजैनोंकी आक्षेपक्की ओर जरासाभी 
ध्यान नहीं देते थे । वे समझते थे कि, हम अपना कर्तव्य करें। उनके आशक्षेप 
प्रक्षेपकी समीक्षा ये स्वप्तमेंभी नहीं करते थे | बस बात इतनीही थी कि, ये अपने 
महोच्च मन्तब्य प्रकाशित करनेंमें कभी मुकुलित मानस नहीं हुए । दुर्जन पछिसे 
उनकी भलेही उल्टी सीधी कहें, किन्तु ये उनके गुणगान किये बिना नहीं रहते । 
फथाका लक्षण- 


पुरुषार्थोपयोगित्वात्थिवगेकथनं कथा । 
तत्रापि सत्कथां धम्योमामनन्ति मनीषिणः ॥ ११८॥ 
पुरुषाथकी उपयोगिताके कारण त्रिवर्गकी परिपुष्टी करनेबाग्टी युक्तिकोही कथा 
कहते हैं | किन्तु जिसमें धर्मचर्चा अधिकतांस हो, वह सत्कथा कहलाती है | 
यतो5भ्युदयनिःश्रयसाथेसंसिद्धिरिंजससा । 
सद्धमेस्तन्निबंधाया सा सद्धमकेथा स्मृता || १२०॥ 
जिस कथासे झट अभ्युदय अर्थ, मुक्तिकी सिद्धि होती है, वह सद्धमकथा कह- 
लाती है। 





प्राहःधम्मंकथांगानि सप्त सप्ताद्धभूषणाः । 
गैभूषिताः कथाहायेनेटीव रसिका भवेत्‌ ॥ १२१ ॥ 
सात ऋद्धियोँंके धारण करनेवाले गणघरोंने सात अंग माने हैं । आहरणीय 
अलंकार तथा गुणोंसे अलंकृत नटीकीसी सत्कथा अपने शांत, करुण तथा बात्स- 
ल्यादि रसद्वारा सर्भाको ऐेहिक तथा पारछाकिक सुखका अनुभव कराती है। 
भगवज्िनसेन कथाके कैसे प्रांजल मर्मज्ञ थे, यह बात आपके उल़िखित शछोकोंसे 
मली भांति ज्ञात होती है | उल्लिखित दो एक छोकसे आपकी नाटकीय ठक्षणकीभी 
अभिज्ञता अच्छीतरह शलकती है। 
कथकका लक्षण-. 
तस्यातु कथकः सूरिः सद्हृत्तस्स्थिरधीवेशी । 
कल्पेंद्रियमशस्ताजः स्पृष्टरप्ेष्गीगुणः || १२६ ॥ 
कथा कहनेबालोंको विद्वान्‌, सचरित्र स्थिखुद्धि, जितेंद्रिय, स्वरूपवान्‌, स्पष्टवक्ता 
और मधुरभाषी होना चाहिये । 
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यस्सवेज्ञमताम्भोपिवार्धोटविमलाशयः । 
अशेषवाब्लापायादुरूवला यस्य भारती ॥ १२७॥ 
सर्वज्ञ देवके आगमरूपी समुद्रमें जिनका आशय प्रक्षाक्ति हो गया है और 
बचनके सभी मठ निकल जानेसे जिनकी वाणी जाज्वल्यमान हो गई है--- 
श्रीमाज्चिनो इजितो वाग्मी प्रगल्भ! प्रतिभानवान्‌ | 
य; सतां समनुव्याख्यवाग्विमदेभरक्षम; ॥ १२८ ॥ 
तेजस्वी सभाके जीतनेवाछे निर्भमीक वक्ता, प्रतिभाशाली, सम्योके अनुकूल 
व्याख्यान करनेवाले और वाग्वज्ञोंकी सहनेवाड़े कथक कहलाते हैं । 
दयाल॒वत्सलो धीमान्परेड्जितविशारदः । 
योज्धीति विश्वविद्यासु स धीरः कथयेत्कथां ॥ १२९ ॥ 
दयावान्‌ , वात्सल्य रससे परिपूर्ण, बुद्धिमान्‌ , दूसरोकी चेष्ठा भठी भांति जानने- 
वाठा और जो बिश्वविद्यामें जो भली भांति निपुण है, वही कथा कह सकता है। 
नानोपाख्यानकुशलोनानाभाषाविशारद: ! 
नानाशास्रकलाभिज्ञ: स भवेत्कथकाग्रणी! | १३० ॥ 
जो सभी उपाख्यानमें कुशल है, और जिसने सभी भाषाएं सौखी हैं, और समी 
कहछामें जिन्होंने अच्छी प्रविणता पायी है, वह उचश्रेणीका कथक-अर्थात्‌ वक्ता हो 
सकता है | 
इत्यादि अनेक प्रकारकी विद्वत्तापूण डक्तियोंस माद्म होता है कि, भगवजििनसेन 
अनेक भाषा तथा अनेक कथाओंके ममज्ञ थे | इनकी वक्तृत्व-प्रस्यातिमी उस समय 
खूब थी । किसी किसी इतिहासप्रेमी तथा साहिबप्रेमी महोदयकी राय है कि, 
इन्हीकी रचना-प्रणाठी और भाषासरणी लेकर जैनकाब्यादिकोंका प्रणयन हुआ 
है। में इस विचारसे कभी सहमत नहीं । वे यह भलेही कहें कि, स्वामीजीकी 
पुराणरचना तथा काव्यरचना आदर्शभूत है, किन्तु काव्यादिकोंकी मूल मित्ति 
इसको मानना उचित नहीं । क्योंकि, इन्होनें स्वयं इस पुराणमें कहा है कि, हम 
धूवपुराण कवि तथा नूतन कवियोंका अनुसरण करते हुए इस पुराण ( आदिपुराण ) 
की रचना करते हैं । 
इनकी शहशासखत्राभिज्ञता, 
* तत्र देवसभे देव॑ स्थितमत्यद्भुतस्थितिम्‌ ! 
 म्रध्येसभमथोत्थाय भरतो रचिताञ्जलिः ! 
* प्रजा; सुप्रजसः प्रौताः पुत्रशासनदेशनाः * 
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£ करमोरीणां विजितमदनस्याहेतः संचिचीषुः ' 

£ इंशोमाभ्यामपचितपदं त॑ पुपुन्नीयुषा भ्याम्‌ ' 

£ मध्येगड़ं हृदमत्रिवशेभूरितस्थाः प्रपातम्‌ ' 

* कृतावगाहनाः स्नातुं स्तनदप्नं सरोजलम्‌ ' 

* योज्धीति विश्वविद्यासु स धीरः कथयेत्कथां | 

पाठकों ! जिनसेनस्वामीन शब्दमुन्दताकी अधिकता दिखाते हुए भी बड़ी 

बिद्त्ताके साथ व्याकरणके सारगभितपदोंकी प्रयुक्त किया ह. । यों तो व्याकरण- 
प्रधान कई काव्य हैं, किन्तु प्रसाद तथा माधस्थ-गुण-विशिष्ट एक एतिहासिक 
प्रन्थमें व्याकरणकी ऐसी चमत्कृति दिखलानी कुछ साधारण बात नहीं है । 


ऊपर शोकांशोंमें जो “ देवसभे, मध्येसभं, सुप्रजसः, संचिचीषेः, पुपृुत्नीयुषा- 
भ्याम्‌ , मध्येगज़म्‌ , विश्वविद्यासु अधीति और स्तनद्नम्‌ इत्यादि पदप्रयुक्त 
किये गये हैं, इनसे भगव्जिनसेन स्वामीका अच्छा शब्दशास्त्राभिज्ञत्व माछूम होता 
हुं। इनके ' स्‍्तनदन्न ' इस पदके ऊपर हम बल्लाछ कवि विरचित “भोजप्रबंध” की 
एक कथा याद आगयी। बव्रह यह हैं कि. एक समय एक ब्राह्मण फटी चिटी 
मेठी थोती पहनकर सिरपर लकड़ीका बोझा लिये नदी पार हो रहा था | 
जिकारके थके माँदे मोजराज नदीके उस पारमें खड़े हुए पार होनेकी ताकतमें थे। 
इस लिये उन्होंने ब्राह्मणस पूछा कि ' कियन्मात्र जल विप्र | ' अर्थात्‌-है ब्राह्मण | 
कितना जल है: ब्राह्मणने उत्तर दिया कि ' जानुदन्न नराधिप ! !-नरेश ! ठेहुने 
तक । राजाको “ जानुदन्नं ” तथा संस्क्रत पद्यमय उत्तर सुनकर आश्चर्य माकुम हुआ 
और उन्होंने कहा कि, ' ईंदशी किमवस्था ते” यानि-ऐसे मारी विद्वान्‌ होकर 
तुम्हारी यह आवस्था ? ब्राह्मणने कहा कि * न हि सर्व्वे भवादशाः ” अर्धात्‌ जैसे 
आप गुणी हैं, बैसे सभी नहीं हैं । राजा यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्हे 
तीन छाख रुपया तत्क्षण पुरस्कार देकर सदाके लिये अपने दरबारमें रख लिया | 


किन्तु पाठकों ! महापुराणरूपी इस काव्य-सूत्रमें उदाहरणीय-विषय-मुक्ताके 
समुद्प्रथन करनेपरभी पुरस्कार तो दूर रहे, बल्कि हजारो वर्ष पीछे फ्रेककर कितने 
पण्डितर्य्य भगवज्जिनसेनकी एक साधारण दविद्वान्‌ निश्चित करनेके लिये लम्बी 
चौड़ी चेष्टा कर रहे हैं। यह पंचम कालका प्रभाव है। इसकालने सृष्टीकी सारी 
सच्ची सरणीको इस प्रकार उछढ पछट दिया है कि अब उसका सुल्झना असम्भव 
नहीं, तो कठिन तो अवश्य है | खैर | इसके लिये विशेष चिन्ता करनेकी अपेक्षा 
इस बिस्तृत कार्यक्षेत्रमें कुछ करना ही श्रेयस्कर है | यों तो जिनसेनका यह महापुराण 
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और पाश्वीभ्युदयही बेराग्य रसके आदर्शमूत बने हुए है । तौभी उन्होंने जहां तहां 
शंगाररसकी पार्विक-सुधांशु-चंद्रिका की ऐसी हृदय-सन्तापिका कविता ज्योत्तना 
छिटकायी है कि. उसे पढ़कर सहृदयोका चित्तसागर हठात्‌ उमड़ने छग जाता 
है। जेसे:--- 

बालिभ दाक्षिणावात्ति नाभिमध्य बभार सा । 

नदीव जलमावत्तेसशोमि सतरइकम्‌ ॥ 
अर्थात्‌-श्रीमर्ता श्रताका मध्यभाग त्रिवर्लासंयुक्त तथा दक्षिणावत्त नाभीवाला था। 
इसालिये वह ऐसा माव्यम पडा जैसा कि चकोहके साथ तरंग हो। 

मध्य स्तनमभराक्रान्ति चिन्तयेवात्ततानवम्‌ | 

रामावालिच्छलेनास्या दधेत्वष्ठम्भयप्टिकम्‌ ।। 
उनकी कर्टी प्रयोधरके भार तथा चिन्तासे द्बी जा रही है। कही टूट नहीं जाय ' 
इसलिये मानो रोमावरछीके व्याजस रोकनेका खम्भा ( ठेघुनी ) लगाया गया है । 

लतबासो मृद्‌ बाहू दधे विटपसच्छविम्‌। 

नखांशुमज्जरी चास्याः धत्तेस्म कुसुमाश्रियम ॥ 
रताकीसी श्रुताकी दोनों बाहें सुन्दरविटपर्की छब्रि दिखा रही है और नखोंकी 
चमक पृष्पकी भी शोभाकों मात कर रही है । 

आनील-चूचुको तस्या: कुचकुंभो विरेजतु: । 

पूर्णी कामरसस्येव नौलरत्नाभिम्ाद्रता ॥ ७१ ॥ पे ६॥ 
नीले मुँहवाले उनके दोनों कुचकुम्म बडेही शोभ रहे हैं। ये ऐसे माछ्म पड़ते है 
कि कामरससे परिप्रृण घंडेपर नीलम पत्थर की मुहर करदी गयी हो । 

स्तनांशुक शुकच्छायं तस्या' स्तनतटाश्रितम्‌ | 

वभासे रुद्धपड़ेज॑ कुब्लनल शेवर्ल तथा ॥ ७२ ॥ 
उनके स्तनपर झ्ुककी भाँति हंगरगका कपड़ा कमलमे लिपंट हुए शेवालके ऐसा 
माह्म पडता था । 

स्वकलाइडिहानिभ्यां चिरं चांद्रायण तप । 

कृत्वा नून॑ शक्ञी प्रापत्तदऋस्योपमानताम ॥ ६-७६ ॥ 
चंद्रमाने अपनी कलाकी हानि-श्द्धिद्वारा बहुत दिनोतक चांद्रायणब्रत करके तो पीछे 
इनके मुखकी समता कुछ पाई है । 
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मंद-माधूत-मम्दार-सांद्र-किज्जल्क-पिड्जरः 
पुज्चितालिरुतामण्जुरागुष्जन्मरुदाबवां ॥| ६-९९ ॥ 

धीरे धीरे हिलाये गये मन्दारइक्षके घने परागसे पीछापन लिये हुए पुंज पुंज 
भंबरोंकी लनिसे मजु मंजु गुंजार करती हुई हवा वह रही है। पुंजीमूत भ्रमर है ! 
या सनसनाती हुई हवा है! 

पाठकों |! भगवश्जिनसेनने उपर्युक्त छोकोंमे श्वंगार वर्णनके साथ साथ उपमा 
और उद्मेक्षाकी तो अट्टट सम्पत्ति रखदी है। यद्यपि आपके प्रतिभाकाश्में 
वैराग्यरसके स्थायी प्रावट्कालीन मेघ सदा उमड़े रहते थे, तथापि श्ंगाररूपी चद्बलाने 
अपनी मौहूर्तिक चमकसे शान्तरसकी शोभा और दूनी सरसानेके लिये, इनकी सर्वतो- 
मुी लेखनीम अपूर्व शक्ति संचारित की है। इसके उदाहरण महापुरण और 
पाश्वीभ्युदयही पर्याप्त हैं। इनके पढनेवालोंको ऐतिहासिक बातोंके सिगय काव्यकीभी 
अनेक मार्मिक वाले माछम होती है। अन्तके छोकमे इन्होंने माधुय्यगुणकाभी 
अच्छा उदाहरण दिया है। 

कवियोंके लिये #ंगार वर्णन करना मानो, तल्वार्की धारपर चढना है। 
क्योंकि कबि कुछगुरु काछिदासकी &ंगार रसकी कविताकी बाढ़ देखकर कई 
उद्धर आनुमानिक बविद्वानोने मन गढ़न्त आख्यायिका रच डाली हैं। उन 
लोगोंका कथन है कि, कालिदास विलासप्रिय थे । अमुक धारांगणांक साथ अमुक 
समय पकड़े गये इयादि । किन्तु मैं समझता हूं कि, अनुमानद्वारा भारतवर्षके एक 
सर्वश्रेष्ठ कविकों असचरित्र बना देना उचित नहीं । कविकी काब्यरचनाकी प्रतिभा 
ईश्वरीय हैं | उसकी शक्ति जादूकीसी है।न माद्म वह कब कौनसे अलौकिक 
दश्यको दिखाबेगी | नहीं तो राजा दखिका और दरिद्र राजाका. बिषयी बीतरागका. 
और बीतराग विपयीका कभी वर्णन करही नहीं सकते । ऐसे कई अन्योन्याश्रित विषय 
उपस्थित हो सकते हैं | हमे आश्चर्य तो इस बातका है कि दशकुमारचरितके 
रचयिता दण्डी कबि और मृच्छकटिकके रचयिता राजा झद्धककी प्रतिष्ठा भारत 
वर्षाप विद्वानोंने अभीतक बना रक्‍्खी है। अर्थात्‌ दण्डी कव्रिको विषयी और चोर 
तथा झूद्भकक कविको दरिद और चोर नहीं बनाया यहीं गनीमत है | कबविवर 
कालिदासकी जीवनावस्थाकी सच्ची घटना जान बूझकर यदि उपर्युक्त कलंक इनपर 
लगाया गया हो तो कुछ बात नहीं, किल्तु जो मनगढ़न्त निंदा-स्तुति करनेवाले हैं 
बे भगवश्जिनसेनके काव्य और इनकी बीतरागता देखकरभी तो हमारे संस्कृतसाहिन्यके 
सर्वस्‍्व कालिदासके सिरसे विलासप्रियताका कलूंक उतारें। और नहीं तो सब जाने 
दें रद्टकी निम्नलिखित उक्तिही कवियोंको निर्दोष बनानेके लिये काफी हैः---. 
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४ नहि कविना परदारा एश्व्य। मापि चोपदेष्टव्या: ) 
कर्तव्यतयान्येपां न च तदूपायो5मिघातन्य: ॥ 
किन्तु तदीय॑ इत्त काव्याह्तया स केवल वक्ति । 
आराधयितुं विदुपस्तेन न दोष: कवेरत्र ॥ "' 
उपमा. 
विधुत्वन्तो महाध्वाना वर्षेन्तों रोजिरे घना: । 
सहेमकक्ष्या मदिनों नागा इब सबृंहिताः ॥ ३-६७ ॥ 
रह बादल बिजर्लीकी चमकाहटके साथ गरज़ गरज़कर वरसनेसे खूब शे।भ रहा है । 
जैसे सुबणसत्र घारण किये मदमत्त हाथी गरज रहा हो वैसा यहभी देख पड़ता है । 


केविद्विरिसरित्पूरा: प्रावतन्ते महारया: । 
धातुरागारुणामुक्तरक्षमोक्षा इवाद्रिषु ॥ ७२ ॥ 
पर्ववोपर कही गेरुके रंगस छाल हुए नदियोंके प्रवाह बड़ी शीघ्रतास उस 
समय बह रहे थे । किन्तु यह प्रवाह एसा माद्यम पदता था कि. जेसे आपसभे 
पहाड और बादलोंके ठकरा जानेसे रक्तका प्रवाह वह रहा हो | 


मार्देज्निककरास्फालादिव वातविषद्ननातू । 

पुष्करेष्विव गंभीर ध्वनत्मु जलवाहिषु ॥ ७३ ॥ 

विद्युन्नती नभारड़े विचित्राकारधारिणी | 

प्रतिक्षणं विदत्ताज़ी नृत्यारम्भमिवा करोत्‌ ॥ ७४ ॥ 
मेघोंकों बायुसे,टकरा जानपर उनसे ऐसी गम्भीर छाती होती थी कि, मानों वाद्य 
बजनिवाओके हाथकी धीमी चोटसे मृदड्भहीका शब्द होता है | उस समय बिजल्जैका 
चमकना ऐसा माद्म पड़ता था कि, मानो आकाशरूपी रंगभूमीमे अनेक रूप धारण 
करती तथा क्षण क्षणमें कई स्वाब्लोको स्वीकार करती हुई. विजलीरूपिणी नटी मेघरूपी 
वायके आधारपर नृत्य कर रही है। 

अन्तिम छोकसे यही बात साफ साफ माह्ठम होती है कि. भगवज्जिनसेन नावठ्य 

विषयेसि भी भांति परिचित थे । सर्व साधारणकी समझमे आजानेके छिये आपने 
बड़ी सरलतास उपमापदका प्रयोग किया है | इसलिये आपके टपमाप्रधान दो पर्च 
और यहां उद्धृत करते हैं । 

सेपा स्वयम्परभास्यासीत्परा सोहाद॑-भूमिका । 

चिरं मधुकरस्येव प्रत्यग्रा चृतमश्नरी || २८७ ॥ 
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जैसे आमकी नयी मंजरी मधुकरोंको बडी स्नेहपात्र होती है, उसी प्रकार स्वयम्प्रभा 
ललिताडुदेवको परमप्रेमस्थली हुई । 

स्वयम्भभाननालोक-तदूगात्रस्पशेनोऊने: । 

स रेमे करिणीसक्तः करीव सुचिरं सुरः ॥ १८८ ॥ 
छलितांगदेवने खयम्प्रभाके मुखाबलोकन तथा उनकी देहके स्पर्श-जन्यसुखसे 
हथिनीमें आसक्त हाथीके ऐसा बहुत कालतक आमोद प्रमोद किया। स्थालीपुलाकन्याय- 
बन्‌ इनकी उपमाकी दिद्वर्शिता में इतनीही बस समझता हूं | आगे इनके दिखाए 
हुए कुछ पर्वतकामी दृश्य में पाठकोंको दिगाता हूं । 

वर्नश्वतुभिराभान्तं जिनस्येव सभोदय । 

श्ुतस्क॑धमिवानादि निधन सप्रमाणकम्‌ ॥| ५-१६२ ॥ 
अशोक आम्रादि चार चनोंसे शोभता हुआ जिनेंद्र भगवानकी समवसरण रचित 
सभकेसे और प्रमाणसहित अनादिनिधन श्र॒तस्कंधके ऐसा--- 

महीभ्रतामधीशत्वात्सद्ह॒त्तत्वात्सदास्थिते: । 

प्रहृद्धकटकत्वाच्च सुराजानमिवान्नतम्‌ ॥ ५-१६३॥ 
पतोंके अन्यत्र राजाआके अर्धाश होनस, सत्संगतरसे, अन्यत्र स्थावरतासे, सेनाकी 
अधिकतासे, अन्यत्र पापाणकी बहुलतासे, उन्नतशीरू राजाके ऐसा वह उन्नत पर्वत-- 

सर्वेलोकोत्तरत्वात् ज्येष्टस्वात्सबंधूभृताम्‌ | 

महत्वात्स्वणेवणेत्वात्तमाद्यामिव पूरुषम्‌ | ५-१६४॥ 
संसारमें सर्वोत्क्ष्ट होनेके कारण. सब पहाड़ोंमे ऊंचा होनेसे और सुनहले रंगके 
समान होनेसे यह परत आदि पुरुषके ऐसा माद्ूम पड़ता था | 

समासादितवज्ञत्वादपप्सरःसंश्रयादपि । 

ज्योतिःपरीतमूतित्वात्सुरराजमिवापरम्‌ ॥ ५-१६५॥ 
बनञ्नधारण करनेसे, अप्सराओंके आश्रित रहनेसे और चारोओर ण्योतिके छिठिकनेसे 
दूसरा इंद्रके ऐसा यह माछूम पड़ताथा । 

चूलिकाग्रसमासीन सोधरमेंन्द्रविमानकम्‌ । 

स्वर्लोकधारणे न्यस्तमिवेक॑ स्तंभमुच्छितम्‌ ॥ ५-१६६॥ 
जिसकी चोटी सौधर्मेन्द्र विमानको छुए हुई है, इसलिये यह पर्वत ऐसा माक्षम पदता 
था कि, पर्गको उठाए हुआ एक ऊंचा स्तंभ हो | 
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मेखलाभिवेनश्रेणीदेधान कुसुमोज्ज्वलाः । 
स्पर्षेयेव कुरुक्ष्माजेः सवेतुफलदायिभिः ॥ ५-१६७ ॥ 
अपनी मेखला ( नीचेके चारोतरफके भाग ) से कुसुमित वनपंक्तियोंकी धारण 
किये हुआ सब ऋतुओंमें फ़ुलनेबाले कुरुदेशके इक्षोेस स्प्धीलेके ऐसा यह पहाड़ 
माद्ूम पड़ रहा है । 
हिरण्मयमहोदग्रवपुर्ष रत्नभाजुष । 
जिनजन्माभिषकाय बरद्धं पीठमियासरेः !। ५- १६८ ॥ 
सनोंसे देदीप्पमान, सुबर्णमय ऊंचा पर्वत ऐसा माछम होता है कि. ठेवताओने जिने- 
न्द्न भगवानके ध्नानके टिथि स्‍्नानपीटिका तयार करली हो। 
जिनाभिपकसम्बन्धाजिनायतनधारणात्‌ । 
स्वीकृतेनेव पुण्येन भाप्त स्वगेमनगेलम्‌ ।। ५-१६९॥ 
जिनेंद्र भगवानके स्लान करनेसे क्षथवा जिनचैत्याल्य धारण करनेसे माद्ठम पड़ता हैं 
कि, इसने अनर्गल स्वर्ग प्राप्त कर लिया हो । 
लव॒णाम्भोधिवेलाम्भोवलय ऋष्णवासस: । 
जम्बूद्रीपमही भतुं। किरीटमिव सुस्थितम्‌ ॥ १७० ॥ 
क्षार समुद्रके किनारेका जलही सुदर कपड़ा है. जिसका ऐसे जम्बूद्वीप महाराजके 
फिरीटके सचृश यह पर्चरत ठीख पड़ता था । 
छझुलाचलपृथूत्तुड़॒बीचिभड्रोपशोमिन: । 
संगीतमहतातोद्यविह्ग रुसशालिन: ॥ १७१ ॥ 
पर्षतोंकी उत्तंगतारूपी लहरोंसे शोभनेवाले, आर पशक्षियोके कृअनसे संगीतके बाजे 
की छठा दिखानिवादे- 
महानदीजलालोलमणालविलसदूशूतेः । 
नंदनादिमहोद्यानविसपेत्पत्रसम्पद: ॥ १७२ ॥ 
महानदीके जलूमे चेचल सुंदर बिसतंतूकेस समुम्ज्बल जैर नंदनवाटिकाके पत्तोसि 
शोभनेवाले-- 
सुरासरसभावासभासितामरसश्रियः । 
सुखासवरसासक्तजीवभृज्ञावलीभूृत: ॥ १७३ ॥ 
देवादिकोंकी समामे कमनीय कमलरूकी शोभा धारण करनेवाले और सुखरूपी पष्प- 
रसमें लीन जीबरूपी श्रमरोंकों रखनेबाले--- हु 


किरण ३-३ ] भगवजिनसेनाचार्यका पाण्डित्य हर्ट 
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जगत्पआझ्राकरस्यास्य मध्ये कालानिलोद्धतम्‌ । 
विषृद्धमिव किंजलकपुंजमार्पिजरच्छविम्‌ ॥ १७४ ॥ 
ऐसे जगद्गपी महासमुद्रके बीचम कालरूपी वायुसे छूय्रे गये, संवर्द्धित परागके 
ढेरस पिगलवर्णकी छठाकीसी छठावाऊे ,--- 
सरत्नकटक॑ भाखच्चूलिकामुकुटोज्ज्वलम्‌ | 
सोज्दर्शद्विरिराज त॑ राजन्तं जिनमंदिरे' | १७५॥ 
र्नवलयंक सहित कलछशाकार मुकुठक सदश बमकते हुए आर जिनमदिरोंस विशेष 
शोभते हुए महाराजकेसे गिरिराजकों देगा | 
पाठकों ! उ्परैज्नाकी उच्चता तथा ऋपालुंकतिकी निपुणता्ी इस पुरणमे अच्छी 
तरह दिखछायी गयी हैं | उपमाप्रधानकाब्याभिनयके संत्रधार होते दृण्थी इन्होने 
अन्यान्य अलकारोंके मर्म अंकित करनेमे कुछ कसर नहीं रक्‍खी है । आपने पर्बतकी 
उपमा मुराजसे देकर अपनी नीतिज्ञताकाभी अच्छा परिचय दिया हैं। एक जगह 
ते। भगवज्जिनसेनने शतोष्ण किरणवाले चंद्रमा और सूर्यक वर्णनके व्याजसे 
क्रेषालंकारके आधारपर राजनीनिका अच्छा उपदेश किया है | उपयुक्त वर्णनमें प्रायः 
आदिकवि महर्षि वाल्मीकिजीकी वर्णनपरंपराकी कुछ आभा दिलाई देती है । 
अब मैं यहा भगवाश्जिनसेनके रुपकादि अलंकारकीभी एक दो बानगी दिये देता हूं । 
स्तनचक्राडये तस्याः श्रीखण्डद्रवकदेमे । 
उरस्सरासे रेमेउसो सत्कुचांशुकशेंवले || पर्व ८-९ ॥ 
स्तनही हैं चक्रत्राक जिसके, चंदनरूपी कर्दमवाले और स्तनरूपी कंचुकीहीसे 
शेवालकी शाभा धारण करनेवाले वक्षःस्थल्रूपी सरोवरमे इन्होंने रमण किया । 
यथा शरब्रदीतीरपुलिन हंसकामिनी | 
भव्यावलिस्तथाध्यात्मशासंरं प्राप्य प्रमोदते || १६० ॥ 
जैसे शरत्कालमे नदीके तटपर हंसपत्नी परमानंदकोा प्राप्त करती हैं वैसे भव्यावाहि 
( मुमुक्षु जन ) अध्यात्मशाख्रका तत्त्य समझकर आनंदसमुद्रम गाते छगाते है। 
यथा कुसुमितं चूतकानन कलकण्ठिका । 
द्वीप॑ नन्‍्दीखरं प्राप्य यथा वा पृतनामरी ॥! 
जिस प्रकार प्रफुछ्ित आम्रकाननमें जाकर कोयल प्रसन्न होती ह और जमे नंदश्वर- 
द्वीप पीकर देव्नाओंकी सेना प्रसन्न होती है 


द््छु भास्कर [ भांग ९ 
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तथेदं पहक॑ प्राप्य श्रीम्यासीदनाकुलछा । 
मेनोज्ेष्ठाथेसंपत्ति: कस्य वा नोत्कतां हरेत्‌ ॥ 
उसी प्रकार इस चित्रकों पाकर श्रीमती बहुत प्रसन्न हुईं । सच है, इच्छित वस्तुकी 
प्राप्ति भर्ण किसीकी उत्कंठा नहीं दूर करती ? 
पाठकी ! इन्होंने पहले छोकमे रूपकालकारकी अच्छी मूर्ति अंकितकी ह और तीसरे 
छोकमे आपकी अध्यान्मशास्त्रकी प्राजठ्तामी अच्छी तरह ज्ञात होती है । 
मअगवलिनसेनः-- 
वसुन्धरा महादेवी पृत्रकल्याणसम्पदा । 
तया प्रमोदपूर्णागी न स्वांगे नन्‍्वमात्तदा ॥ ( ७-२०४ ) || 
अर्थात-महादेवी वमुन्धरा पृत्रविबाहजानित अमंद आनंदसे फ़ूली नहीं समायी। 
कवि-अेछ-माधघकविः--- 
तनो ममनुस्तत्र न केटभद्विपस्तपोधनाभ्यागमसंपदां मुदः । 
अर्थात्‌ू-नारद ऋषिकके आनेकी खन्नी ्रक्रष्णनंद्रजीकी देहमें नहीं अँटी. 
भगवाशिनसेन:-- 
के गंभीर; पुराणाब्धिः के माटस्वोंध-दुविधः । 
सो5हं महोदाधिं दोभ्यों तितीर्षुयोमि हास्यताम्‌ ॥ १-२८ ॥ 
कहाँ तो अथाह पुराण समुद्र / और कहाँ मुझसा अव्यज्ञ-व्यक्ति वर्णन करनेबाढा £ 
इसलिये हाथोंस तर कर समुद्र पार होनेकी इच्छा करनेवारदाकीसी मरी हँसी होगी । 
कवियर कालिदासः:-- ५ 
के सूर्येप्रभवो वंश: क चाल्पविषया मति । 
तितीषुदेस्तरं मोहादुइपेनास्मि सागरम्‌ ॥ 
अर्थात्‌--कहाँ सूर्यवंश / और कहां मेरी तुन्छ्बुद्धि / इसलिये सूर्यवंशका वर्णन 
करना मोहसे दुस्तर समुद्को डोंगासे पार होनेकासा है । 
भगयज्िनसेन: 
प्राणकविभिः क्षुण्णे कथामार्गेडस्ति मे गतिः । 
पोरस्त्यः शोघितं मार्ग को वा नामुमजेज्नः ॥ 
अर्थात्‌--पुराणकार कबियोंसे क्षुण्ण ( परिस्कृत ) मार्गमें यह मेरी गति है. क्यों कि 
नागर्कोसे परिशोधिन मार्गमे कान नहीं चछ सकता ! 


किरण २-३ ] भगवज्िनसेनाचायंका पाण्डित्य ६६ 
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कविवर कालिदास:-- 

अथवा कृतवाद्धारे वंशे3स्मिन्पूवेसारिमि: । 

मणों वज़ससुर्त्कार्णे सृत्रस्येवास्ति भे गतिः ॥ 
यानि पूर्व कबियोंसे इस सू4वंशका बचन रूपी दरवाजा खोल दिया गया है, इसलिये 
बजसे छेदी गयी मणिमें सूत्रकीसी मेरी गति है । 

इन उपर्युक्त कान्‍्योंसे पाठक, स्वयं विचार कर सकते हैं कि, भगवल्निनसेन 
आर कविवर कालिदास ये दोनों समसामायेक कवि अपने काब्यमें सर्वोत्कृष्टता दिखा- 
नेके लिये कितना प्रयास करते थे ? कबरू प्रयासही तक नहीं बल्कि सफलताभी 
प्राप्त करते थे। जिसकी साक्षिता उपर्युक्त पद्यही द रहे है । 
अमोधवषेका राज्यत्वकाल. 

अमोघशासने तस्समिन्शुव शासति भूझ्जि । 

न दण्ड्यपक्षः कोथ्प्यासीत्मजानामकृतागसाम्‌ ॥ 
अर्थात्‌-बज्जजंघराजाके अग्रतिहत शासन करनेपर निरफ्राधिनी प्रजाओको कभी 
दंड नहीं हुआ । 

उपर्युक्त छोकमें जो अमोघशासन यह पद है इससे माउम पड़ता है कि, वज- 
जंघके विशेषण व्याजस इन्होंने अपने शिष्य गठोर कुलतिलूक ( राष्ट्रकूट वंशीय ) 
महाराज अमोघ वर्षको याद किया हैं । क्योंकि अप्रासंगके भयसे इस पुराणमें मुख्य- 
तया तो इन्होंने अमाघवप्रेकी चची की नहीं; किन्तु शिष्य-वात्सल्योद्रेकसे इन्होंने 
इस छोकम अमोघवर्षको बड़ी विशद रीतिसे राज्यशासनप्रणाली तथा नामका 
उल्लेख किया हैं । 

मे पहले कह आया हु कि, भगवाजिनसेनने इस पुराणमें प्रायः सभी विषयोंका 
समावेशकिया है । इनका आशय बड़ाही उच्च था | इस पुराणकों इन्होंने आदर्श- 
रूपसें प्रणणन किया है। णकही पुराणमें जिसतरह इन्होंने चौबीसो तीर्थड्लरोंकी कथा 
लिख डालनेका सुसह्नल्य कियाथा उसी प्रकार साहिद्य तथा कार्ब्योके प्रायः सभी 
अद्ञोंकीमी चची करमनेंमे आप बाज नहीं आये है | मैंने यहां स्थूल-रूपसे इनके 
- काब्यका कुछ विवेचन किया है। आगामी किरणोंमे इनका सूक्ष्म-पाण्डित्य दिखा- 
नेका प्रयास करूं गा। 





8६ भास्कर, [ भाग १ 
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७-०० ००००-७०) कै 0-%.०००«- >कऊ»-नन, 
अनुकमसंख्या ३, 
विषय--ऐतिहासिक ( प्रथमानुयोग ). 
ग्रन्थकार-- श्रीजिनसेनाचाये, 
भाषा---संस्कृत और हिन्दी 
लिपि--नागरी, 
ग्रन्थविवरण---प्राचीन, हस्तलिखित, शुद्ध प्रति, पत्रसंख्या 7२५, छोक- 
संख्या ११०००, अध्याय ६६. 
प्रन्यकी प्रतिल्तिि करनेका समय सम्बत्‌ १८६४. 
मंगलाचरण | 
तो अनम्नो बीतरागाय ॥ 
)! /////... सिद्ध भ्रौव्यव्ययोत्पादलक्षण धम्मंसाधनम।.. / दि 
जैन द्रव्याद्पेक्षावः साचनाद्यथ शासनम ॥ १ ॥ 
शुद्धज्ञान-प्रकाशाय लोकाठोकैकभानवे । 
नमः श्रीवद्धंमानाय बद्धंमानजिनेदुशिने ॥ 8 ॥ 
क्र क से के क 
/ी | जीवसिद्धिविधायेह कृतयुक्त्यनुशासनम । 
. बच: समन्तभद्॒स्य वीरस्थेव विजुम्भते ॥| ३० ॥ २४८ 
जगत्पसिद्धबोधस्य वृषभस्येव निस्तुषा: ! 
ेल्‍ बोधयन्ति सत्ता बुद्धि सिद्धसेनस्य सुक्तय: ॥ ३१॥ १९“ 
5 । . इन्द्रचन्द्राकेजैनेन्द्रव्यापिव्याकरणेक्षणा: । ्रए!: 


ते | देवस्थ देवसूंघृस्य न वन्धन्ते गिरः कथप्‌ ॥ ३९॥ 3१ 
२ | वज्ञसूरेविचारिण्य: सहेत्वोबन्धमोक्षयो: । 
| प्रमाणधम्मंशाख्ाणां प्रवक्‍टृणामिवोक्तयः ॥ ३३ ॥ ३२५ 


महासेनस्थ मधुरा शीछा-लंकारधारिणी । 
कथा न वर्णिता केन वनितेव सुलोचना ॥ ३४ ॥ 5२. 


किरण २-३ ] हरिवंशपुराण. ६७ 


अ+जचलब>>>>+- 





कृतपश्नोदयोद्योता भत्यहं परिचार्तिता । 
मूर्ति: काव्यमयी लोके रवेरित्र रत्रे: प्रिया ॥ ३े८ष॥ 
वरांगनेव सवोज्जैवराज्चरिता्थंवाक्‌ । 
कस्य नोत्पादयेद्राढमनुराग स्वगोचरम्‌ ॥ ३६॥ .. + 
शान्तस्थापि च वक्ोक्ती र्योट्रेक्षा बडान्मन: । 
कस्य नोद्धाटिते खर्थे रमणीयेडनुरजयेतू ॥ ३७॥ (नये 
यो शेषोक्तिविशेषेषु विशेष: पद्मगद्ययो: । 
विशेषवादिता तस्य विशेषत्रय-वादिनः ॥ ३८ ॥ 
-- आकूपारं यशो लोके श्रभावन्द्रोदयोज््वलमू। 
गुरो: कुमारसेनस्य षिचरत्यजितात्मकम्‌ ॥ ३९॥ २7 
जितात्मपरलोकस्य कवीनां चक्रवतिनः । 
वीरसेनगुरो: कीर्तिरकलकझ्भावभासते ॥ ४० ॥ १०८ 
यामिताभ्युदये तस्य जिनेंद्रगुणसंस्तुति: । | त्मा 
खामिनो जिनसेनस्य कीतिः संकीत्तेयत्यसा ! ४१॥ > ? 
वद्धेमानपुराणोद्वदादित्योक्तिगभस्तयः । 
प्रस्फुरन्ति गिरीश्ञान्तः स्फुटस्फटिकमिक्तिपु ॥ ४४५॥ ?; 
निशुणोपि गुणान्सद्धि:कर्णपूरिकृताकृतिः । 
विभर्क्ष्येत्र वधूबक्त्र चुतस्येवाप्रमंजरी || ४३ ॥ ॥ (कि केश 
साधुरस्थति काव्यस्य दाषवत्तामयाचितः । 
पाबकः शोधयत्वेब कलूघधौतस्य कालिकाम्‌ू ॥ 8४ ॥ रू ३२ 
काव्यस्यान्तगंत छेप॑ कुतश्चिदपि सत्समाः । (जशाः 
प्रक्षिपान्ति बहि: क्षिप्रं सागरस्थेव वीचयः ॥ ४५ ॥ शा 
मुक्ताफलतयादानापरिषड्िः कृतिः स्फुरत.।.. / ब्र 
जलछात्मापि विशुद्धाभिस्तोयघेरिव शुक्तिमि: ॥ ४६ ॥ २ ५ 
दुर्बचोविषदुष्टान्तभुखेफुरितजिह्कान्‌ । / सा 
निगृहन्ति खलव्यालान्‌ सन्नरेन्द्रा: स्वशाक्तिमि: ॥ ४७ ॥ 
रजोबहुलमारुक्षं ख्ूं कार्ल विदाहिनम ! 
सन्‍्तः काडैकरूब्घान्ना: शमयान्ति यथा घना: ॥ ४८॥ ब्य(प्रिए 
साध्वसाधुसमीकारप्रवृत्त (१ )मम्बुधं बुधा: । 
वारयन्ति तमोरा्शि रवीन्द्रोरिव रश्मयः ॥ ४९ ॥ 
इत्थं साधुसहायो5हमनातंकमनुद्धतम) 
देह काव्यमयं छोके करोमि स्थिरमात्मनः ॥ ५० ॥ 
बद्धमूछं भुवि ख्यातं बहुशाखाबिमूषितम्‌। 
पृशुपुण्यफल्ं पूर्त कस्पवृक्षससं परम्‌ ॥ ५१॥ 
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न्गो /... अरिश्तेमिनाथस्थ चरिते ओज्जलीक्षतध्‌ । 
पुरापं हरिवंशास्य स्वापयाने मनोहरमू ॥ ५२ ॥#/ # 2 
प्रा | ब्ुमणिथोतन योटं द्रोतयन्ति यथाणेवः । 
सणिप्रदीपखदोतविद्यतोडपि यथायथम्‌ ॥ ५३ ॥ 5 
शोतितस्य तथा तस्य पुराणस्य महात्माभेः । 
योतने वत्तेतेउत्यल्पो मादशोउप्यनुरूपतः ॥ ५४७ ॥ #फ * 
विग्रकृष्टमपि हाथ सोकुमाययुतं मनः । 
इसदीपि | सरिसूर्यक्रताछोक छोक: सोडचिखेक्षत | ५० ॥ ४ 
पञ्चथा प्रविभक्ताथ क्षेत्रादिभविभागतः । 
प्रमाणमागमाख्य तत्पमाणपुरुषोदितम॥ ५६ ॥ /€ 
र्श | तथा हि मूलतन्त्रस्य कत्ता तीर्थूकरः स्वयम ! 
ततोप्युत्तरतन्त्रस्य गौतमाख्यो गणाम्णी: ॥ ५७ ॥ ४ 
उत्तरोत्तरतंत्रस्य कतारो बहवः ऋ्रमात्‌ । 
7 उठ | अमाणुततिउुपि नः सर्वे सर्वज्ञोप्यलुवादिनः ॥ ५८ ॥ ४० 
7 क्रम | 
जयकेवलिनः पञ्च ते चतुदंशपूर्वण: । 
ऋमेणैकादश प्राज्ञा विज्ञेया दशपूर्विण: || ५९ ॥ (८ 
पश्चैवैकादशाज्ञानां धारकाः परिकीत्तिताः । 
प्ि /.. आचारांगस्य चत्वारः पच्च चेति युगस्पुति: ( ! )॥ ६० ॥ ध+ा 
८दा | वरह्सानजिनेन्द्रस्यादिन्द्रभूति: शर्त दधे । 
ततः सुधम्मस्तस्मानु जस्बूनामान्त्यकेवली ॥ ६१॥ <* 
तस्माहिष्णु: कमात्तस्मान्नंदिमित्रोउपराजित्त: । 
।.. ततो गोवड्नो द्ने भद्रबाहुः श्रुतं ततः ॥ ६६ ॥ ५7 
जी | दक् पूत्र विजाखाख्यः प्रोप्ठिल: क्षत्रियो जय: । 
7 / नांगसिद्धार्थनामानी शृतिषेणगुरुस्ततः ॥ 8३॥ ४०७ 
विजया बुद्धिलाभिर्यों गंयदेवामिधल्तत: । 
ना | दश्पूर्वधरोडल्युस्तु धम्मेसनमुनीखरः ॥ ६३ ॥ 

2 | नक्षत्राख्यो यशःपाछः पाण्डरेकादर्शां घत:;। / 7 
धुवसेनमुनिस्तस्मात्कंसाचायस्तुपच्चम: ॥ 8४ ॥ 
सुभद्रोडतो यशाभद्रो यशोबाहुरनन्तरः । 
लोहाचायस्तुरीयो5भूदाचारांगधृतात्तत: ॥ ६५ ॥ 
पूवोचारेभ्य एतेभ्य: परेभ्यश्व वितन्वतः 
एकदेशागमस्यायसेकदेशोपदिश्यते ॥ ६६ ॥ 
अथत्तः पूर्व एवायसपूर्बो प्रन्थतो5ल्पत: । 

5 / शाखबिस्तारभीतिभ्यः क्रियते सारसंग्रह: ॥ ६७ ॥ 


चयः | 


रकम 
कि 
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मदलाचरणके अन्तगत इसपुराणका संक्षिप्त सूञ्. 


कममकामनणप्यक्यो "आन्‍्णणपाााााका हैँ) कम कमककमक, 





लोकसंस्थानमत्रादी राजवंशोड्भवस्तत: ! 
हरिवंशावतारो5तो बसुदेवावचेष्टितम्‌ ॥ ७० ॥ 
चरितं नेमिनाथस्प द्वारवत्त्यां निविशनम । 
युद्धवणेननिवाण पुराणेडट्टो शुभा इमे ॥ ७१ ॥ 
संग्रह्ददधिकारेः स्वैः संगृहीतैरलक्भुताः । 
आधिकाराः सूज्निता: प्राक्‌ सूरिसृत्रानुसारिभि ॥ ७२॥ 
संग्रहेनवमागेन विस्तरेण च वस्तुतः । 

शासने देशता यम्मादिभाग: कथ्यते ततः ॥ ७३ ॥ 
बद्धमानजिनन्द्रस्य धम्मंतीथप्रवतनम । 
गंणेभ्ृद्वणसंख्यान भूयों राजगृहागमम्‌ ॥७४ ॥ 
गौतमश्रेणिकप्रश्न॑ क्षत्रकालानिरूपण । 

ततः कुलकरोत्पत्तिमुत्पात्ति वृषभस्य च || ७५ | 
कीर्तन क्षत्रियादीनां हारिवशप्रवर्तनम्‌ । 
मुनिसुत्रतनाथस्य तत्र वंशे समुद्डञम ४ ७६ | 
दक्षप्रजापतेबृत्त बसुवृत्तान्तमेव च । 

जनने वुष्णिपुत्राणां सुप्रतिप्रस्थ केवछम ॥ ७७ ॥ 
वृष्णिदीक्षां तथा राज्य समुद्रविजयस्य तु । 
बसुदेवस्य सोभाग्यमुपायन विनिगेमम ॥ ७८ | 
लाभ कनन्‍्यकयोस्तस्य सोमाबिजयसेनयो: ॥ 
वन्यहस्तिवशीकारं श्यामया सह संगमम ॥| ७५९ ॥ 
अंगारकेण हरणं चम्पायां च विमोचनम्‌ । 

लाभ गन्धवेसेनाया मुनोर्विष्णोविचेष्टितम्‌ ॥ ८० ॥ 
चरितं चारुदत्तस्य तस्वैव मुनिदशनम | 

चारु नौलियशोछाभं सोमश्रीछाभमेव च ॥ ८१॥ 
वेदोत्पत्तिमुपाख्यानं सौदासस्य नृपस्य तु । 

कपालि( ? ) कन्यकाछाभ्भ पद्मावत्युपलम्भनम्‌ ॥ ८२॥ 
सप्राप्ति चारुह्मसिन्या रत्नावत्यास्ततोडपि च | 
सोमदत्तसुतालामं वेगवत्याश्र संगम ॥ ८३ ॥ 
छा मदनवेगाया बालचन्द्रावडोकनम्‌ । 
प्रियद्युसुन्द्रीला्भ बन्धुवत्यां समन्वितम्‌ ॥ ८४ ॥ 
प्रभावत्याः परिग्राप्ति रोहिण्याश्व स्वयम्वरम । 
संग्रामे बिजय तस्य भातमिः सह संगमम | ८५ ॥ ! 
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बलदेवसमुत्पाति कंसापाख्यानमेव च । 
जरासन्धस्य वचनास्सिंहस्यन्द्नवन्धनम्‌ ॥ ८8 ॥| 
यथा जीवशशोलारं कंसस्य पितृवन्धनम । 
दवक्या सह संयोग ततो5प्यानकदुन्दुभेः || ८७ ॥ 
सत्पाति ( ? ) मुक्तकादेशं कंससंक्षोभकारणम्‌ । 
प्राथेन॑ वसुदेवस्य देवकीप्रसवंप्रति ॥ ८८ ॥ 
आनकेन मुने: प्रश्नमष्टपुत्रभवान्तरम । 
चरिते नेमिनाथम्य पापप्रमथनं तथा ॥ ८९ ॥ 
जत्पत्ति वासुदेवस्थ गोकुले बालचेष्टितम । 
ग्रहण सवंझाश्राणां बलदेवोपदेशत: ॥ ९० ॥ 
चापरत्नसमारोप कालिद्यानागनाशनम । 
वाजियारणचाणूरमलक सवधं ततः ॥ ९१ ॥ 
उमग्रसेनस्य राज्य च सत्यभासाकरभहं । 
सर्वेज्ञातिसमेतस्य प्रीति च परमां हरे: ॥ ९२ ॥ 
जीवंयशाविलापं च जरासन्धतुषं ततः । 
प्रेषितस्य रणे कालयसनस्य पराभवम ॥ ९३ ॥ 
तथा पराजितस्यथापि सारण हरिणा रण । 
सोरीणां परम तोषमकुताभयत्त:म्थितिम ॥ ९४७ ॥ 
शिवदेव्या: सुतोत्पत्ती पोड़शस्वप्रद्शनम । 
फलानां कथन पत्या नामैनाथं समुद्भवम ॥ ९५ ॥ 
मेरौ जन्माभिषेक च बालक्रीडामहोदयम्‌ । 
जरासन्धातिसन्धानं सौरिसागरसंश्रयम ॥ ९६ ॥ 
देवताकृतमायातों जरासन्धनिवर्तनम । 
विष्णोस्साष्टमभक्तस्य दर्भशय्याधिरोहणम्‌ ॥ ९७ ॥ 
गौतमेन्द्रस्य वचनात्सागरम्यापसारणम्‌ । 
कुबेरेणाक्षणात्तत्र द्वारवत्यां निवेशन ॥ ९८ ॥ 
रुक्मिणीहरणं भास्वद्धानुप्रयुम्नसम्भवम्‌ । 
रौक्मिणोपह्ृति पूर्ववैरिणा धूमकेतुना ॥ ९९ ॥ 
विजयाड़ें स्थिति पित्रोनोरदेनेष्टस्चनम | 
ध्रापि पोडशलाभाजां प्रकृमप्रेमपलम्भनप ॥ १०० ॥ 
कालसंवर-संग्राम॑ पितृमातृसमागमम । 
शम्बोत्पात्तिं शिशुक्रीडां प्रश्न वापि पितुः पितु: ॥ १०१ ॥ 
तेन स्वहिंडनाख्यानं कुमाराणां च कीतेनम्‌ । 
वार्तोपलंभाइतस्य प्रेषण प्रतिशत्रुणा ॥ १०२ ॥ 
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यादवानां सभाक्षोमं सेनयोरुपसप्पंणमू। 

विजयार्े खगक्षोभं वसुदेवपराक्रमम ॥ १०३ ॥ 
अक्षौहिणीप्रमाणव्व रथिनो5तिरथांस्तथा । 
महासमारथान्सवोन्नपानद्धरथानपि ॥ १०४॥ 
अकव्यूहव्यपोहार्थ गरुडव्यूहकल्पन । 
सिंहगारुडपिय्यासु रथाप्तिं बलक़ष्णयो: ॥ १०५ 

नेमे:ः सारथिरूपेण मातलेरुपसव्पंणम । 

नेम्य ( मि ) ना वृष्णिपाथश्व चक्रव्यूहस्य भेदनम्‌॥ १०६ ॥ 
क (? ) न्दन पाण्डुपुत्राणां शृतराष्ट्रसुतै: सह । 
सेनापत्योमेहायुद्ध क्रष्णममाधवयोरत: ॥ १०७ ॥ 
चक्रोप्रत्ति तथा विष्णो: जरासन्धवघस्ततः । 

विजय बासुदेवस्थ खचरीभिनिंवेदितम || १०८ ॥ 
कृृष्णकोटिशिलोचोय (९) वसुदेवागर्म ततः । 

ततो दिग्विजय दिव्यं रत्नानां च समड्भवम ॥ १०९ ॥ 
आबों राज्यामिषेक अर द्रोपदीहरण सह ( ? )। 
पाण्डवैद्धातिकीखण्डाद्विष्णुनानयन पनः ( ? )॥ ११० ॥ 
नेमिसामथ्येविज्ञान मज्जनं तदनन्तरम ! 

पूरण पाजजन्यस्य विवाहारम्ध्रसंश्रमम ॥ १११ ॥ 
मृगमोक्षाविधान शव दीक्षण केवलेदयम्‌ । 
देवागमविभूति च समवस्थानकीत्तनम ॥ ११२ ॥ 
राजीमत्यास्तप/प्रापिं द्विथा धर्म्मीपदेशनम ) 
धम्मतीथेविद्ारभ्थ पट्खहोदरसंयमम्‌ ॥ ११३ ॥ 
द्वीपायनमुनिक्राधाद्वारावत्या विनाशनम्‌ | 
रामकेशवयो:ट्ट॒वं ( स्तोत्र ) बन्धुपुत्रककत्रयो: ॥ ११४ ॥ 
निगम दुर्गंम कोश कोशाम्बवनसेबनम । 
सीरिरश्षणम॒क्तस्य अ्रमादादैवयोगत: ॥ ११५ ॥ 
जरत्कुमारमुक्तेन शरेण हनन हरेः । 

ततो घातकशोकंच शोक रामस्य दुस्तरम ॥ ११६ ॥ 
सिद्धाथंबोधितस्यास्य निर्विण्णस्य तपस्यन (१) ! 
जह्मठोकीपपाद च कौन्तेयान तपोचर्स (?) ॥ ११७॥ 
उज्जेयन्तागिरावन्ते नेमिनाथस्य निवृतिं । 

उपसग जयन्तंच पाण्डवानां महात्मनाम ॥ ११८ ॥ 
दीक्षां जरत्कुमारस्य सन्तानन्तस्य चाथतम । 
हरिविश्वपुराणस्य जितशत्रोअ् केवलम ॥ ११९ ॥ 
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एएवेशमन्ते व ओेणिकर्य शक्ुत्रिय: / 
बद्धमानजिनेशस्थ निवाणे गणिनां तथा ॥ ११० ॥ 
देवछोककृतं वक्ष्य प्रदीपमाहिमोंद्र्य । 
हरिवंशपुराणस्थ बिभागो5यं ससंग्रह:।| १२१॥ 


प्रशास्ति- 


अमुष्य याताद्य तपोबलान्मुने-रवाप्तकेल्यफला मलुष्यता | 
मनुप्यभाषों हि महाफलं भव भवेदय प्राप्फलस्तपःफलछात्‌ | १० || 
इतीरिसेयं हरिवंशसत्कथा समासतः श्रेणिकलोकाबि श्रता ! 
त्रिषष्टिसंस्यानपुराणपद्धति प्रदेशसम्बधवर्ती श्रियेडस्तु ते ॥ ११ ॥ 
सुगौतमात्पुण्यपुराणपद्धतिं सपार्थिव-श्रेणिकपार्थिवस्तदा ।। 
सुदृष्टिराकण्य सकणतां गतों गत: पुरः प्रीतिमति: कृतानति; ॥ १२ ॥ 
चतुरनिकायामरखेचरादयो जिन॑ परीत्य प्रणपत्य भक्तितः 
यथायथ्थ जग्मुरजन्मकांक्षिणः प्रसिद्धसद्धमंकथानुरागिण: ॥| १३ ॥ 
विहत्य पूज्योषपि महीं महीयसीम्‌ महामुनिर्मोाचितकम्मंबन्धन: । 
इयाय मोक्ष जिवशन्र॒ुकेबली, निरन्तसौख्यप्रतिबद्धमक्षयम्‌ ॥ १४ ॥ 
जिनेन्द्रवीरोइपि विबोध्य सन्‍्तत समस्ततो भव्य-समूह-सन्तातिम्‌ । 
प्रप्य पावानगरी गरीयर्सी मनोहरोग्रानवने तदीयके | १५ ॥ 
चतुर्थकालेडद्धेचतुथमासकैविहीनताविश्वतुरब्दशेषके । 
सकातेके स्वातिषु कृष्णभूतसु प्रभातसन्ध्यासमये स्वभावतः ॥ १६ ॥ 
अधाशतिकम्मोणि निरुद्धयोगकों विधूय घातीन्धनवद्रिबंधन: । 
विवन्धनस्थानमवाप संकरो निरन्तरायो5त्र सुखानुबन्धनम ॥ १७॥ 
स पश्चकल्याणमहामहेश्वर: प्रसिद्धनिवाणमहे चतुर्दिवै: । 
शरीरपूजाविधिना विधानतः सुरैः समभ्यच्येत सिद्धशासन: ॥ १८ ॥ 
ज्वल्स्प्रदीपालिकया प्रवुद्धया सुरासुरेदीपितया प्रदीप्रया । 
तदास्मपावानगरी समन्ततः प्रदीपिताकाशतछा प्रकाशते ॥ १९ ॥ 
तथैच च श्रेणिकपूवभूसुज: प्रकृत्य कल्याणमर्य सहप्रजाः । 
प्रजग्मुरिन्द्राश्व सुरैयधायर्थ प्रयावमानाजिनबोधिमथिनः ॥ २० ॥ 
ततस्तु छोक: प्रतिव्षभादरात्‌ प्रसिद्धीपालिकयात्र भारते । 
समुद्यतः पूजचितुं जिनेश्वरं जिनन्द्रनिवाणविभूतिभक्तिभाक्‌।। २१ ॥ 
अ्रय: क्रमात्केबलिनो जिनाप्परे द्विषष्टिवषोन्तरभाविनो5भवत्त । 
ततः परे पश्च समस्तपूर्विण: तपोधना वर्षशतान्तरे गताः ॥ २२ ॥ 
इ्यज्ञीतिके वर्षशते तु रूपयुक्‌ दक्षेव गीता दश पूर्विण: शत्त: । 
पा] हुये च बिशेंटगाभ्तो5पि प्र ते सर्ते5गमाष्टादशके असुरभमि: ॥ २३ |। 
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शुरु: सुभद्रो जयभद्रनाम।परो यशोवाहुरनन्तरस्तत्तः । 
महाहलोहायेगुरुअ ये दधु: प्रसिद्धमाचारमद्दाज्ञम त्रते ।! २४ ॥ 


: महातपोदबृद्धिनयन्धरअ्रतासपिश्वतिं गुप्तपदादिकां दधन | 
' मुनीखरोउन्य: शिवगुप्रिसंश्को गुणैः स्वमहेद्वलिरप्यधात्पदम्‌ ॥ २५ ॥ 


समन्दरायोंपि च मित्रवीराविं गुरू तथान्योवलनोपमित्रकी । ४१, 
विवद्धेमानाय त्रिरस्नसंयुतश्रियान्बित: सिंहबलमश्थ बीरबित्‌ ॥ २६ ॥ ल्‍ 


-- से फइश्सेनो गुणपदुखण्डमहुणाप्रणी व्योघपदादिहस्तकः । 


फ् 


स नागहस्ती जितद॒ण्डनामभ्ृत्‌ सनन्दिषेण: प्रशुदीपसेनकः ॥ २७ ॥ 


तपोधन।/ श्रीधरसेनसंज्षक: सुधमंसेतो5पि व सिंहसेनकः । 
सुनन्दिषेणेश्वरसनके प्रभू सुनन्दिषेणाभयसेननामकी ॥ २८॥॥ आर 


- सुसिद्धसेनोभयभीमसेनकौ गुरू परो तो जिनशान्तिपेणकी । 


अखण्डभुत्खंडमखण्डितस्थिति: समस्तसिद्धान्तमघस यो5थेतः ॥ २९ ॥ 
द्धार कम्मंप्रडूतिं श्रतिं च यो जिताक्षवृत्तिजयसेनसह्ुमः । 
प्रसिद्धवैयाकरणप्रभाववा-नश्षेषराद्धान्तसमुद्रपारग: ।। ३० ॥ 
तदीयाशिष्यो 5मितसेनसदु रु: पवित्रपुन्नाटगण[प्रणी गुणी । 
जिनेन्द्रसच्छासनवस्सलात्मना तपोभता बर्षशताधिजीविना ॥ २१ ॥ 
सुशास्त्रदानेन वदान्यतामुना वदान्यमुख्येन भुवि प्रकाशिताः। 

तदप्रजो धम्मेसहोव्र: शमी समप्रधीधेम्म इवासविग्रह: ॥ ३२२ ॥ 
तपोमर्यी कीर्तिमशेष दिक्षु यः छ्षिपन्थभी कीर्तिवकीर्तिषेणमाः ( ? )। 
तदभशिष्येण शिवाभसौख्यमा ( ? ) गरिष्टनेमीअरभाक्तिभारिणा ॥ ३३ ॥ 
स्वशक्तिभाजा जिनसेनसूरिणा घियाल्पयोक्ता हरिवंशपद्धति: । 

यवत्र किंचिद्राचितं प्रमादतः परस्परव्याहतदोषदूषितम ॥ ३४ ॥ 
तदप्रमादास्तु पुराणकोविदाः रजन्तु जन्तुस्थिति शक्तिवेदिन: । 
प्रशस्तवंज्ों हरिवंशपर्वतः क्र मे मति: काल्पतराल्पशक्तिका ॥ ३० ॥ 
अनेन पुण्यप्रभव॑स्तु केवलरूम्‌ जिलेंद्रबंशस्तवनेन वाच्छितः । 

न काव्यवेघव्यसनानुबन्धतो न कीर्तेसन्तानसहासनीषया ॥ ३६ ॥ 

न काव्यगर्वेण न बान्यवीक्षया जिनस्य भकक्‍त्येव कूता ऋतिमंया | 
'जिनाश्रतुर्बशतिरज कीरतिता:, सुकीर्चयो द्वाइश चक्रवार्तिन: ॥| ३७ ॥ 
नवत्रिधासीरिदरिप्रतिद्विष. क्षिषष्टिरित्यं पुरुषा: पुराणयाः । 
अवान्तरेडनेकझतानि पार्थिवाः सहीचरया व्योमचरश्र भूरिश: ॥ ३८ ॥ 
चूक 


ऑश्कर [ भाग १ 


क्षिती चतुर्भोगफलछेापभोशिनः पुराणमुख्येडत्र यशस्विन: स्तुता: । 
अगण्यपुण्य दरिवंशकीसनाददत्र गण्यं गुणसंचित मया ॥ ३९ ॥ 
फलादमुष्मात्त मनुष्यडोकजाः मवन्तु भव्या जिनशासनस्थिताः। 
जिनस्य नेमेश्वरितं चरायरं प्रसिद्ध जीवादिपदार्थंभासनम्‌ ॥ ४० ॥ 


उठ रद सुंदर 5५२ स्ठंद्रे 
प्रवाच्यतां वाचकसख्यसजने: समागतैः श्रोत्रपुरैं: प्रपीयताम्‌ । 
शाकेष्चड्ठ शतेषु सप्रसु विश पशओत्तरेपूत्तराम्‌ । 
पातीन्द्रायुधनाज्रि कृष्णन॒ुफ्जे श्रीयल्भ दाक्षिणाम ॥ 
पूर्वी श्रीमदबन्तिभूर्शत पे कत्सादिराजेउपराम्‌ | 
शौयोणामीघमण्डल् जययुते वीरे वराहे5वति ॥ ५३ ॥ 
कल्याणे: परिवद्धमानविपुला भौवद्धेमाने पुरे 
श्रीपाश्लोलयनमञ ( ? ) राजवसतो पयोप्रशेष: पुरा । 
पश्चादोस्तटिकाप्रजाप्रजनित प्राज्याधनावश्ने 
शान्ते शान्तिभरह जिने सुराबितो वंशा हरिणामय # ५७४ ॥॥ 
व्युत्सष्रापरसंघसन्ततिबृहन्पुश्नाटसंघान्वये 
प्राप्त्ती जिनसेनसूरिकाबिना लाभाय बोधे: पुनः । 
हृष्टो5यं हरिवेशपुण्यचरित' श्रीपबेत) सर्वतो- 
श्याप्ताशामुखमण्डल) स्थिरतरः स्थेयात्पृथिव्यां चिरम्‌ || ५० ॥ 
इत्यरिष्टनमिपेराणसंग्रहे हरिवेश जिनसेनाचार्यस्य 
कूृतो पवेक सद्रवणना नाम पदषाछ्ठितम: सगः # ६६ |॥ 





इति हरिवंशपुराणं समाप्त ! 
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3४ नमो बीतरागाय। 


प्रौव्य व्ययोत्पादरक्षणाबाला, धर्मका साधनभूत और द्रब्यादिकोंकी अपेक्षा सादि 
तथा अनादि जैनशासन सिद्ध है | १ ॥ 

शुद्ध ज्ञानके प्रकाश करनेके लिये सारे लोकके एक सूर्य, जिनशासनवघर्क श्री 
बद्धेमान स्वामीको नमस्कार है ॥ २॥ 

० रे हा ज्रै मरे 

देखिये, संसारमें जीव-पिद्धि करके अकाठथ युक्तियोंसे भरी हुई संश्रान्त बौरकेसे 
श्रीसमन्तभद्र स्वामीकी बातें आज सर्वत्र माननीय हो रही हैं ॥ ३० ॥ 

प्रसिद्ध बोद़ा वषभकेसे सिद्धसेनकी खन्‍्छ सूक्तियां सज्जनोकी मुद्वित बुद्धिको 
उन्मिषित करती रहती हैं ॥ ३१ ॥ 

इन्द्र, चंद्र, अर्क और जेनेन्द्र आदि व्याकरणोंके उत्सब स्वरुप भ्रीदेवसंघकी 
बातें क्या नहीं माननीय होगी ? यानि होही गीं ॥ ३२ ॥ 

न्याय तथा धमंशाख्त्रके व्याख्याताओंकी उक्ती की नाइ बज्जस्ूरिकी सदेतुक बद्ध 
और मोक्षकी विचारशालिनी उाक्तियां हैं ॥ ३३ ॥ 

सुंदर आंखवाली स्लरीकीसी महासेनकी विनयालंकारालंकृता कथा कौन नहीं 
बर्णित करेगा 7 ॥ ३४ ॥ 

प्रतिदिन काब्यशोभा अथवा लक्ष्मीको बढ़ानेवाली संसारमें काब्यमूर्ति कीसी सूर्य 
प्रियाकी नाई वरांग शब्दको परितार्थ करनेवाली वरांगनाकी ऐसी काबिता भला किसके 
मनमें सुभग अनुराग नहीं उत्पन्न करती | ३७।३६ ॥ 

जिनकी रम्य उत्प्रेक्षा और शान्तरसानुगामिनी वक्रोक्ति हठात्‌ सब किसके मनको 
मनोहर प्रशस्त अर्थमें अनुरंजित करती है ॥ ३७ |॥ 

गुरु कुपारसेनके प्रभाषूर्ण चंद्रोदय काध्यका उज्ज्वल यश समुद्रपर्येत अविजित- 
रूपसे फैला हुआ है ॥ ३९ ॥ 

इस लोक और परलोकको जीतनेवाले कविसम्राट्‌ श्रीगुद बीरसेनकी कीर्ति स्वच्छ 
प्रभासित हो रही है ॥ ४० ॥ 


७ ५ भास्कर [ भास ह 





जिनसेनस्वामीने पाश्वनाथ मगवानके गणोंकी जो अपूर्ष स्तुति बनाई है, वह 
उनकी कीर्तिका भी भांति संकीतेन कर रही हैं। तथा उनके अम्युद्यका कारण 
हुई है। उनके रचे हुए वद्भेमानपुराणरूपी उदयोन्मुख सूर्यकी उक्तिरूपी किरणें 
विद्वान्‌ पुरुपोंकी अन्तःकरणरूपी स्फटिक भूमिमें स्‍्कुरायमान हो रही है ॥ ४३१-४२॥ 

जैसे आम्रमंजरी ख्लरियोंके मखका भूषण हो जाती है, वेसेही सब्जनसे उपदिष्ट 
हीकर निर्मुणीभी गुणोकों घारण करता है ॥ ४३ ॥ 

जैसे अप्नि मुवर्णकी काल्मा जलाकर अमूल्य तथा स्वच्छ बना देती है वैसे 
सजन बिना कहे हुएमी काव्यका दोष निकाल कर उसका गुण ग्रहण करते हैं ॥४४॥ 

जिस तरह समुद्र्की झहरे बाहरसे व्यर्थ आई हुई तृणादि वस्तुओको बाहर फेकती है, 
उसी तरह पण्डितमण्डरटीर्भ वा़त्य गत दोषको बुद्धि-बेशयसे झट निकाल देती हैं॥००॥ 

समद्रका जल जिस तरहसे स्वच्छ झ्॒ुक्तिओंसे शोभता है उसी तरह सभानुमोदित 
कि॥ती किक हाते सर्वत्र प्रकाशित होती है ॥ ४६ ॥ 

दुष्टेके मूह दुर्वेचरूपी विपसे सर्पकी नाई अनर्गछता भरी रहती है किन्तु अच्छे 
गजाएं अपनी शक्तिसे खलरूपी सपेको दबा देते हैं ॥ ४७ ॥ 

रजोगुणविशिष्ट अथवा घूलिकी अधिकता, वा काब्यनीरसता आदि उपद्रवको 
मचनिवाल दुष्टकालठकों सदसाहव्रेक सज्जनवपीकिसे शमन करते हैं| ४८ ॥ 

भले बुर्का परीक्षा नहीं करनेवालोंकों विद्वान्‌ लोग सूर्य तथा चंद्रमाकी किरण 
जैसे अम्धकारकों हटाती है. बेसेही औद्धन्यपनेसे रोकते हैं || ४९ ॥ 

इसी प्रकार अनुद्विम्नता तथा अनुद्धतासे, सज्जबोंकी सहायतास सहायबान्‌ होकर 
हले मैं अपनी इस कब्यममय देहको स्थिर करतां हूं ॥ ५० ॥ 

बहुत शाखा प्रणाग्वाओंसे अलंकृत, जगय्प्रसिद्ध वल्पदक्षके ऐसा बहुत पुण्यफलको 
देनेबाल्य, परम पत्रित्र और आरिप्टनेमिनाथर्जाके चरित्रमे प्रज्वलित सुन्दर हरिवंश 
नामका पुराण में प्रख्यात करताह ॥ ५१-०२ ॥ 

जैसे सूर्यकी चमकको समुद्र, मणि, दौपक, खद्योत और बिजली यथाशक्ति 
विशेष प्रकाशमय्र करनेकी चेष्टा करती हैं | वसेही पूर्वाचायोंसे प्रकाशित पुराणकी 
ख्याति कुछ विशेष करनेके लिये मुझसे अल्पकज्ञषकी चेष्ठा समझनी चाहिये ॥५३-५४॥ 

क्षेत्रादिक विभागसे पांच विभाग इसके किये गये हैं । प्रमाण, आगम इसमें 
प्रमाण तो पुरुषका बनाया हुआ है ॥ ५६ ॥ 


मूलतंत्रके कतो स्वयं तीरकर हैं, और उत्तरतन्त्रके कर्ता गणधराप्रणी श्रीमौतम 
गणघर हैं | ५७ ॥ 
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और भी इसके उत्तरोतर जो तीन तंत्र हैं उनके कर्ता बहुतसे हो मंय है, किन्तु 
सर्वज्ञ देबके कथनके ये छोग पीछा करनेवाले हैं इसलिये प्रमाणीभूत है ॥ ५८ ॥ 

पांच केवछी पदके धारक, चतुईश (ूर्वके धारक, एकादज्ञ प्राज्ञ, दशपूर्वके धारी, 
पांच मुनि एकादशांगके धारक, और आचारांगके चार ( मुनि ) धारक कहे गये 
हैं ॥ ५०-६० ॥ 

वद्धंमानजिनेन्द्रक शिष्य इंद्रभूतिने श्रतको धारण किया । तत्पश्चातसुधमो 
अन्तकेवली जम्बूस्वामीनेमी धारण किया | क्रमशः निम्नलिखित आचाय॑ श्रुतके 
घारी हुए ॥ ६१ ॥ 

विष्णु, नंदिमित्र, अपराजित, गोवद्धेन, भद्रबाहु ये श्रुतके धारी (श्रुतकेवली ) 
हुए । ग्यारह अंग और दश पूर्वके धारी विशाखाचार्य, प्रोष्ठेठड, जय, नाग, 
सिद्धार्थ, ध्तितेन विजय, बुद्धिल, गंगदेव और धमेतेन मुनीखर हुए । तन्पश्चात्‌ 
नक्षत्राचायें, यशःपाल, ( जयपाल ) पाण्ड, धुवसेन और कंसाचाये ये पाच 
एकादश अंगके धारी हुए ॥६२-६३-६४ ॥ 

तन्पश्नात्‌ सुभद्र, यशोभद्र, यशोबाहु ( द्वितीय भद्रबाहु ) और छोहाचाये ये 

चार आचारांगके घारण करनेवाले हुए ॥ ६५ ॥ 

इन पूर्वाचार्योंसे विस्तारपूर्वक ग्यारह अंगके शासत्रकी रचना हुई है उसका मैं एक- 
देश ( कुछ अंश ) छिखताहूं ॥ ६६ ॥ 

अर्थसे अथवा अल्प ग्रंथ होनेसे यह पुराण अपूर्व है। किन्तु बढ़ जानेंके डरसे यहा 
में सार संग्रह करता हूं ॥ ६७-६९ ॥ 

पुराणभूमिकाके अन्तगेत इस पुराणका संक्षिप्त सत्र 

इस पुराणमें पहिले छोगका संस्थान, पश्चात्‌ राजाओंकी वंशोत्पत्ति, हरिवंशका 
अवतार, बमुदेबका अनेक प्रकारकी चेंष्टा करना, नेमिनाथ महाराजका चरित्र, द्वारा- 
वर्तीमें प्रवेश करना, युद्ध वर्णन और निर्वाण् ये आठ विपय इस पुराणमें बड़े ही 
मंगठसूचक मालम पड़ते हैं || ७०-७१ ॥ 

अपने संगृहीत प्रूत्र आचार्योके सूत्रका पीछा करनेवाले अधिकारोंसे अधिकार्रोका 
सूत्र बनाया और इमका नव भागोंमि विभाग किया हुआ है; सो उसौको मैं 
कहता हूं ॥ ७२-७३ ॥ 

वरद्धमानजिनेंद्रका धर्मतीथेका प्रचार करना, गणधरोंके गणकी स्थापना, फिर 
राजगृूइबनमें आना, गौतम अेणिकका' प्रश्न, क्षेत्र और कालका निरूपण करना, 
इसके बाद कुछकर तथा दइृषभ ( धर्मकी ) की उत्पात्ति कही गयी है || ७३-७५ ॥ 
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इसके बाद क्षत्रियोंका कीर्तन तथा हरिविंशका प्रवर्तन हुआ । और इसी बंशर्मे 
इ्निसुब्रत नाथ तीरथंकरकी उत्पत्ति हुई ॥ ७६ ॥ 


इसके बाद दक्ष प्रजापति (राजा ) का इतानत और बसु राजाका इत्तान्त लिखा 
हआ है । तत्पश्चात्‌ वृष्णिषृश्नोका जन्म, सुत्रतिष्ठका केवलब्ञान, शष्णियोंका दीक्षा 
घारण करना, सप्लद्रविजयका राज्य, और बसुदेवकी सौभाग्यसंपत्तिका वर्णन 
है ॥७७-७८॥ 


तत्पश्चात्‌ बासुदेवको सोमा और बिजयसेना इन दो कन्याओंकी प्राप्ति, बनैले 
हाथीको वशीभूत करना तथा इयामाके साथ समागम होना, अंगारकसे उनका 
हरण होना, चम्पापुरीम छुटकारा पाना, फिर गंधर्वसेनाकी प्राप्ति तथा विष्णुमुनिकी 
शेष करना ॥ ७९-८० ॥ 

चारुदसका चरित्र पुनः उन्हीं मुनिका दर्शन और विस्तत यशका प्राप्त 
होना, सोमश्रीका लाभ, वेदकी उत्पत्ति, सोदास राजाकी कथा,। और इसके 
बाद कपिलाकन्यका और प्मावतीका प्राप्त होना लिखा है ॥ ८१-८२ ॥ 

पश्चात्‌ मदनवंगाकी प्रामि, बालचंद्रका दर्शन, प्रभावतीका मिलना, रोहि 
जीका खयबर, और युद्धमें उनकी विजय होना तथा भाईयोंके साथ मिलाप द्वोना 
लिखा है ॥ ८३-८४-८५ || 


बलदेवकी उत्पत्ति, कंसकी कथा, जरासंधके कहनेसे सिंहस्यंदनको बंधना ८६ 


मूर्तिमानू यशका लाभ, कंसके पिताकों बांधना, बसुदेवका देवकीके साथ 
संयोग, सर्त्पाति मुक्तका आदेश ( ! ), कंसको संक्षोभ होना, देवकीके प्रसवके 
प्रति वसुदेवकी प्राथना ॥ ८७-८८ ॥ 


बसुदेवका मुनिसे आठ पुत्रोंके जन्मान्तरकी बात पूछना, पापविनाश्क ऐसे 
श्रीनेधिनाथका चरित्रकी जिज्ञासा || ८५॥ 


भआंगे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी उत्पाति, गोकुलमें बालक्कीडा और बलदेबर्जाके उप- 
देशसे सब शा्त्रोंका पठन करना, चापरत्नका चढ़ाना, काहिन्दीके सपेको दकना 
पौछे अश्व हाथी तथा चाणुरमल्लका बध करना, उग्रसेनका राज्य करना, सत्य- 
भामाका पाणिप्रहण करना, और सपरिवार कृष्णका परमानन्द होना-बर्णन किया 
गया है ॥ ९०-९२ ॥ 


जीवयजश्ञाका विलाप, जर[संधका संतुष्ट होना, रणमें भेज हुए कासयरनका 
पराभव होना बर्णन किया है ॥ ९३ ॥ 
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तत्पश्चात्‌ युद्धमें हरिसि अपराजितका मरण, वसुदेवकों परम संतुष्ठ होना तथा 
निर्भयता प्राप्त करना-लिखा है ॥ ९.४ ॥ 

शिवादेर्बाकों पुत्रोत्पत्तिमं सोलह स्वप्नोंका देखना, पतिसे इनका फल कहा जाना तथा 
नेमिनाथ भगवान्‌ जन्मावतरण होना नेमिनाथकों मेरुपर्वतपर जन्माभिषक होना, 
बालक्रीडाका महोत्सव होना, तत्पश्चात्‌ जरासंधका युद्ध करना छिखा है ॥९५-९६॥ 


फिर देवताकी मायासे जरासंधको युद्धसे हटना, अष्टममक्तके साथ साथ बिष्णुकों 
दर्मीसनपर विराजमान होना, गौतमेंद्रके कहनेसे सागरका हटाना, उत्सक्के मिमित्तसे 
कुबेरका द्वारावतीमें प्रवेश, तत्पश्चात्‌ रुक्मिणीका हरण होना, सूर्यके समान तेजखी 
प्रयुज्नका उत्पन्न होना और पूर्वशत्रु धुमकेतुसे प्रशुश्षका हरण होनेका उल्लेख 
है ॥ ९७-९९ ॥ 

विजयार्द्धपर्वतपर प्रदुुज्ञके निवासका दृत्तान्त नारदद्वारा कृष्ण-राफ्भिणीको 
मारछूम होना और सोलह वर्षके बाद विद्याके साथ प्रधुन्नका मिलना । भ्धुश्नका कार- 
संवरके साथ युद्ध होना, तत्पश्चात्‌ मातापताका समागम होना तथा झबूकुमारकी 
उत्पत्ति, बालक्रीडा और पितामहका प्रश्न करना वर्णित है ॥ १००-१०१ ॥ 

हिंडनाका आख्यान, कुमारोंका कीतेन, इृत्तान्तोपलब्धिसे शत्रुके प्रात दूतकों 
भेजना, यादवोंकी सभामें क्षोम होना, तथा दोनो सेनाओंका आना ॥ १०२ ॥ 

विजयादपवतपर विद्याधरोंका क्षोम होना, बसुदेवका पराक्रम दिखलाना, अक्षौ- 
हिणी ( चतुरंग सेना ) का प्रमाण, रथी, अतिरथी, महारथी, अद्ररथी भ्रादि 
राजाओंका वर्णन, तथा चक्रब्यूहका नाश करनेके लिये गरुड़व्यूहकी योजना, 
बलदेब और क्रष्णकों सिंद और गारुडी विद्यामें सफलता प्रात्त कर लेना लिखा 
है॥ १०३-१०५॥ 

सारथीके रूपसे नेम्रिनाथको मातुछके समीप जाना, नेमिनाथको द्रुष्णि और 
अर्जुनद्वारा चक्रव्यूहका भेदन करना, पाण्डुपुत्रोंकी ध्ृतराष्ट्के पुत्रके साथ युद्ध 
होना, सेनापति कृष्णमाधवरमे युद्ध, विष्णुको चक्रररनकी प्राप्ति होना, जरासंधका 
बध होना और विद्याधरियोंके द्वारा बासुदेवका विजय निवेदन होना उल्लिखित 
है ॥ १०६-१०८ ॥ 

कृष्णका कोटिशिलापर आगमन होना, तत्पथ्चात्‌ दिग्विजय प्राप्ति होना और 
दिन्य र्नोंका छाभ होना, द्रौषदीके हरणके साथ साथ दोनो भाइयोंका राज्यामिषेक, 
पांडबोंद्वारा घातकीखंडस विष्णुका आगमन होना वर्णन किया है ॥ १०९-११० ॥ 
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नेमिनाथ कुमारकों शाक्तिका प्रकट करना तत्पश्रात्‌ नेमिनाथंके साथ जलविहार 
करना, पांचजन्य नामक शंखको बजाना, और नेमिनाथके विवाहकी तयारीका वर्णन 
किया गया है ॥ १११ ॥ 

भृगादि पश्ुओंको मक्त करना, और नेमिनाथका दीक्षा प्रहण करना, उनके 
कवर ज्ञानप्राप्ति होना, देवोंके वेभवंस आकर तीर्थकरकेलिये वैभवयुक्त समवसूत्ति 
निर्माण करना ॥ ११२ ॥ 

राजीमतीकी ससारको त्याग कर दीक्षा ग्रहण करने तप करना और तीथ्थकरद्वारा 
द्विविध धर्म-मुनि और श्रावक-खर्मका उपदेश करना, धर्मतीथथंम विहार करना और 
पाण्डवादि छः भाईयोंका दीक्षा ग्रहण करना ॥ ११३ ॥ 

द्वीपायन मुनिको क्रोध उत्पन्न होना ओर उससे ट्वारकाका विनाश होना, पुत्र, 
कलत और बंधुओके साथ बठराम और केशवको स्तवन करना लिखा है ॥ ११४ ॥ 

जरत्कुमार द्वारा मुक्त शरसे हरिका वध होना, तप्तश्वात्‌ थातकको बड़ा भारी 
पश्चात्ताप होना और बलरामकी बहुत शाक-संकुछ होना ॥ ११६ ॥ 

सिद्धार्थक कहनेसे तपस्था करना और पंचस्वर्ग जो बअह्मलोक उसीकी प्रामि करना, 
कौन्तेयका तप करना ॥ ११७ ॥ 

उज्यंत गिरिपर नेमिनाथ तीथकरको निर्वाण प्राप्त होना, महात्मा पंडबोंक 
उपसर्ग होना, और जरनकुमारका दीक्षा ग्रहण करना ओर इनकी संतानकी वद्ठि 
होना-लिखा है ॥ ११९ ॥ 

हरिवंशपुराणकी जीता है झत्रु जिन्होंने ऐसे पांडबोंको केवलठज्ञन होना और हरी- 
बंशका कथा बद्धभान मिनेद्रद्वार सुनकर राजा श्रोेणिकका राजगृह नगरीमे प्रवेशकरना 
तत्पश्चात्‌ बद्धमान स्‍्वामीकी तथा उनके सम्मानार्थ देवोंसे दीपोंका महोत्सव करना 
इस भांति हरिवंशमे संग्रहक साथ विभाग है।॥ १२१ ॥ 


प्रदास्ति. 
३०--->-रिन्न्नम्टिफ5.....2.0.._> 
' इस मुनिके तपोबलसे मनुष्यता कैबल्यफलकों देनेबाली हुई क्योंकि इस संसारतें 
मनुष्यजन्म लेनाही बड़ी तपस्थाका फल समझना चाहिये ॥ १० ॥ 
श्रेणिक नरेश्वरसे सुनी हुई यह हारिबंश कथा मेने संक्षितससे कही। प्रिषष्टि 
शब्णका पुरुषोंकी पुगण-पद्धतिस संबंध रखनेवाली यह कथा तुम्हारी मंगलकारिणी 
होवे ॥ ११ ॥ 
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गातम गणधरसे राजा श्रेणिक इस कथाकों सुनकर सम्यर्दाष्टि तथा सत्कर्णों हए। 
बल्कि पछिसे प्रसन्न तथा विनयी होकर अपने नगरकों गये | १२ ॥ 

भ्रुवनवासी, व्यंतरवार्सी. ज्योतिपवासी कृत्पवासी चतुर्निकायदेव तथा विद्याधर 
महावीर जिनेद्रको चारो तरफसे घ्रेरकर उन्होंने भक्तिपृतेक परमासमाको प्रणाम किया. 
और मोक्षकी आकांक्षा हृदयमें घारण करके प्रसिद्ध सद्भर्मकथापर इृढचित्त होते हुए 
अपन स्थानकों पधारे ॥ १३ ॥ 

पूज्य होते हुए भी संपूर्ण प्रृध्यीपर विहार कर सभी कर्मोसे मुक्त होकर जितशत्र 
होत हुए मोक्षपदको प्राप्त हुए ॥ १५ ॥ 

पहावीर जिनेंद्र भी अनवरत उपदेश देकर. चारों तरफ जिसके भव्य समूह है, 
ऐसी सुंदर पावापुरी नगरीकों गये | चौथे काम. साथ चोथे महाँनेमे, चौथे 
बरसमें कारतिक क्रृष्ण चतुदेशी स्वाती नक्षत्रपर प्रात.कालके स्मणीय सान्ध्य प्रकाश 
संपूर्ण कर्मबंधका नाश करके तथा अघाति कर्मकी बात इघनेके ऐसा नए्कर सच्चे 
सुखके स्थानकों अथात्‌ निबाण पंदको प्रात्त हुए ॥ १७- १७ ॥ 

पांचकल्याणिक महामहोत्सवस थुक्त, प्रसिद्ध नित्राणमहिस्सवर्म, शरीर प्रजाऋ। 
तविधिसे चतुर्विध देवताओंस वह सिद्धशासन श्रीमहावीरम्थार्मी पूजित हुए ॥ १८ ॥ 

सुर असुरोंसे प्रकाशित की गयी दीपावलीसे उस समय पावानगरी उद्भासित 
होकर आकाशको भी प्रकाशित करने लगी ॥ १९ ॥ 

उसी श्रेणिकके प्र॒व॑वर्ती राजाछोग प्रजाओंके साथ कल्याणमहोत्सवका संपादन 
कर देवताओंका तथा इंद्रोोके साथ साथ अपने अपने स्थानको पघारे | २० ॥ 

जिनेद्र भगवानके निर्वाणकी विभूतिका भक्तिभाजन होकर सभी लोग प्रतिवर्ष 
प्रसिद्ध दीपावडीके निमित्तस जिनेद्रकी आराधना करनेके लिये समुद्योतित हें 
गये ॥ २१ ॥ 

महावीरस्वार्मीके आद क्रमशः बासठ वर्षक बीचम तीन क्वलक्ञानी हे गये । 
तिसके बाद से बर्षके अंतर पांच तपस्खी श्रुतकेवलज्ञानी हुए ॥| २२ ॥ 

तत्पश्चात्‌ ८३ वर्षके बीचर्म दशपूर्वक जाननेवाले दश मुनि हुए । फिर २२० 

वर्षमें अंगमात्रके जाननेवाले पांच मुनि हो गये । फिर १८ वर्षम सुभद्र, जयभद्र, 
यशोबाहु और छोहाचार्य ये चारों मुनि प्रथम अंगके धारक हुए ॥ २३-२४ ॥ 

तम्पश्चात्‌ लयन्धर, ऋषिश्रुति, गुस्ति, शिवग॒ति, अर्दद्वलि, मंदराचार्य, मित्रवीर, 
बेल, बलमित्र, सिंहतल, वीरवितू, पश्नसेन, गुणगत्न, शुणाग्रणी, व्याप्रहस्त, 
नागहस्ति, जितदण्ड, नन्दिसिन, दीपसेन, धरमेन, धर्मसन, सिहसेन, सुनंदिषेण, 

११ 
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सूरसेन, सुनंदिषण, अभयसेन, सुसिद्विसेन, अभयसेन, भीमसेन, जिनसेन और 
शांतिसेन आदि मुनि क्रमसे हुए । ये समम्त सिद्धशासत्रके पारगामी और संसारमे 
प्रसिद्ध थे ॥ २५-२० ॥ 

इनके बाद जयसेन मुनि हुए । कर्मप्रक्रतिशासत्रक जाननेबाले, वशी, व्याकरणके 
अच्छे विद्वान्‌ और सिद्धान्तरूप समुठ्रके पारगामी थे ॥ ३० ॥ 

जयसेनमुनिके शिष्य अमितसेन हुए । उस समय ये पवित्र पुल्नाटगणमें प्रधान मुनि 
गिने जाते थे। इन्हें जिनशासनसे बड़ा प्रेम था । बड़े तपर्सा थे, ये सँ। वर्षतक 
जीबित थे। ये वक्ताओंमें प्रधान वक्ता थे । इन्होंने अपनी वक्‍तृतासे संसारमें बहुत 
प्रसिद्धि प्रामत की थी ॥ ३१-१२ ॥ 

जयसेनके बड़े भाई धर्मबन्धु कीर्तिपेण हुए । ये बड़े बुद्धिमान, शान्तस्वभावी थे | 
मानो धर्म हीने शर्रर घारणा किया हैं।, ऐसे ये माछ्स पड़ते थे। इनकी तपोमर्या कीर्लि 
संसारभरमें प्रत्यात थी, थे बड़े भारी तपरस्वी थे । इनके अग्रशिष्य, मोश्षसुख चाहन- 
वाले और नेमिनाथके परम भक्त मुक्त जिनसनने अपनी अत्प बुद्धिंक अनुसार इस 
हरिवंश पुराणकों लिखा है | यदि इसमें प्रमादस--असावधानीस--अज्ञानस कुछ लिखा 
गया है. अथवा परस्पर कुछ असम्बद्ध लिखा गया हो, तो उसे पुराणके जाननेंबाले 
और जीबोंकी स्थिति तथा शक्तिके ज्ञाता प्रमादरहित होकर सुधार दें | क्योंकि कहां 
तो हरिब्रंश पर्बृतरूपी उत्तम बंश और कहां मुझ सरीखा अव्यव॒ुद्धि और थोड़ी शक्ति- 
वाला पुरुष / ॥ ३३--३६ ॥ 

जिन भगवानके बंशके इस स्तवनसे मेरी केवछ यही वाझ्छा है कि. इससे 
पुण्यकी उत्पात हो । काव्यरचनाके व्यसनसे अथवा कीर्ति प्राण करनेकी बड़ी भारी 
इच्छासे मैंने यह प्रयत्न नहीं किया ॥ ३६ ॥ ह 

मेरी यह कृति काव्यका गर्व दिखलानेके लिये अथवा दूसरे कबियोंकी ईर्पासे नहीं 
हुई है। किन्तु जिनेंद्र भगवानकी भाक्तिेसे हुई है ॥ ३७ ॥ 

दस प्रंथमे चोवास तीर्थंकर और कीर्तिमान्‌ बारह चक्रवर्ती नव वलभद्र नव 
नागायण नव प्रप्रिनारायण, इस तरह त्रिषष्ठिशलाक़ा पुरुषोका तथा इनके सिवाय 
अन्यान्य सैकड़ों भूमिगोचरी और विद्याधर राजाओंका कि जिन्होंने इस पृरथ्वापर धरम, 
अर्थ, काम, और मोक्षरूप चारों फलोका साधन किया है आर जिनका यज्ञ चारों 
तरफ फैल रहा है-वर्णन किया गया है। 

इस हरिबंशकी कीर्तिका वर्णन करनेसे मैने जो अग्रण्य पुण्य और गुणोंका संचय 
किया हैं उसका फट मैं यही चाहतां हूं कि, मनुष्यछोकमें जिनशासनका धारण 
करनेबाला भव्य जीव होबे । 
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यह नेमिनाथ तीथेकरका चरित्र समस्त जीवादि पदार्थोका प्रकाशक है. जो 
बाचक ( शाज्रोका मुख्य ब्याख्याता ) मुख्य सल्नन है, उन्हें चाहिये कि इसे सभाभ 
बांचे और जो सभामें आये हुए श्रोता हैं, वे अपने कानरूपी अंजब्सि इस 
अम्ृतका पान करें ॥ ४० ॥ 

जबाके उत्तर दिशामे क्ृष्णराजाका पृत्र इंद्रायुथ ( नामक राजा राज्य करता 
था ) दक्षिणम श्रीवल्ठभ, एवम अबन्तीनरेश और पश्चिममें बत्सराज राज्य 
करते थे--उस समय शक संवत्‌ ७०५ में यह ग्रंथ रचा गया. ॥ ५३ ॥ 

अनेक कल्याणाके कारण-जहां कि सुख संपत्ति बढ़ी हुइ है ऐसा बद्धमान नामका 
एक नगर 5. वहां ननज्नराज (र्नराज) की वस्तीमे श्र परार्थनाथ भगवानका चैत्यालय 
४, उसमे इस ग्रथक्का छिखनेका आरभ किया गया और श्री शांतिनाथके मंदिस्में पृण 
किया । इसलिये उस समय प्रजन बंगरहसे खूब उत्सब बनाया गया था ॥ ५५ ॥ 

दूसंर संघाकी सन्‍्ततिक। जिसने छोड दिया है, ऐसे बड़े पुन्नाट सं'र्का परिपःटीमें 
हेनेवाले श्री जिनसेनमृरि कंत्रेन सम्यस्ज्ञानके पानेके लिये जो यह हरिवंशका 
पुण्यचस्त्रिधी शोभामय प्रवेश देखा ह-रचा है. वह सब ओग्से आज्ञाओंके 
( दिशाओके वा इच्छाओके ) मुखमंडलकी व्यात्त करता हुआ पृथ्बीमे चिरकाल- 
तक स्थिर रहे ॥ ८५० ॥ 


टलि श्री अरिप्ननेमिपुराणसंग्रहान्तगत हरिवंशका 
कालपव नामका ६६ वां 
अध्याय समाप्त 
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तिहास-ममंज्ो | भूरिविभूति-शार्ती इस भारतवर्पषका इतिहार, बड़ी 
अँधररी गिरिकन्दराम पड़ा हुआ है । इसका उद्धार करना मानों लोहेका 
चना चबाना है | यह बात तो सर्वमान्य हो चुकी है, कि यदि इस 
भारतवर्ष इतिहासका उद्धार प्रणेरूपसे हो जाय तो, भाग्तीय इतिहास 
सभी इनिहासभ्षत्रम अपना स्थान सर्वोच्च रक्लेगा । अदर्शयूत भारतीय साहित्य 
और नीनि-निपुणता आदि बतिपयाने विदेशीय विद्वानोकों यहां तक छालाय्रित कर 
रकवा है कि उनकी रगरस्गस विदासिमान और स्वदेशामिमानकी विद्यत्‌ अविन्छिल 
दाइती रहनेपरभी उन्हें भारतीय संस्क्ृत-साहित्य सुन्दरता, भारतीय अलोलिक वीरता, 
भारतवर्षीय कझाचतुरता, भारतीय प्रार्चीन सम्यता तथा सारतकी नसौीतिनिपुणताकी 
प्रशंसा आपस बाहर होकर मुक्त कण्ठसे करनी पढ़ी # । 
वत्तेमानसमयम इतिहासके आधारबूत प्रचलित कथाएं. पुराण तथा काव्यादि- 
कही है | परन्तु इनके आधारपर किसी हतिहासकी सत्यताका निर्णय कहाँ तक हैं 
सकता £ ? यह विवेचनीय विपय है | प्यार पाठकों! यदि हम विक्रमादित्यको 
इतिहासाकाशके सहस्धकिरणमार्ली सख्य कहें तो, इसमे कुछ अव्युक्ति नहीं होगी। 
आज तक विदेशीय तथा भमारतवपीय विद्या-दिग्गजान इनके समयादिकी स्थिरताके 
लिये दन्‍्तकथसि लेकर शिल्या लेख तांम्रपत्रतकककी राखे छानू शार्ठी है, तथा अपनी 
अकाठ्ये कल्यनाओंकी वी बड़ी आकाश स्पर्णिनी इमारते बना रकैंबी है। किन्तु 
ये परम्पर विरोधिनी कव्पनाएं विक्रमादित्य विषयक शज्भाओको निद्नत्त करना तो दूर 
रहे बल्कि सवेसाभारणोंके विचार-वमव मस्तिप्कम एक नये सन्देह-सागरकी तरंगे 
प्रेन्‍छलित कर रही। ४&। इसीडिये-विक्रमादिय कब हुए ” यह सम्बत्‌ किसने 
चलाया : इन्यांद अनेक प्रकारके महत्यप्रूण प्रश्ष हम भार्तवासियो्के सम्मख सदा 
उपस्थित ही रहते है | 
आजतक किम्बदन्ती और प्राचीन निर्मल दंन्तकथाओंके आधारपर हमलोगोंन 
यह मान रक्‍्खा है कि आजके १९७० वर्ष पृत्रे एक विक्रमादिय नामक किसी 
पराक्रमी बीर राजान स्लेच्छो ( 8090008 07 8०४8३ ) के हाथसे इस पवित्र 
भारतभूमिका उद्धार कर अपनी विजय-वेजयन्ती फहरानेके लिये अपने नामका 
सम्बतू चछाग्रा था। और प्राय; सभी व्यापारिक मण्डली तथा सामाजिक 
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संस्थाओंमं यही सम्बत्‌ समाद्त होता हैं। यह भी कहा जाता है कि, इन्‍्हें। महाराज 
बिक्रमादित्यकी सभामें " नवरःन ? थे । इन्हीं प्रसिद्ध रनोमेसे हमारे सुप्रसिद्ध कवि- 
वर कालिदास भी थे। 
ब्रंगसाहित -मात्तेण्ड प्रात, स्मरणीय श्रीयुत ईश्वसचंद्रविद्या-लागरने शकुन्तछा- 
नाटकका विक्रमादित्यकी छत्नछायाम रचा जाना लिखा हे । आप कहते हैं कि, 
“बरास्तवम कालिदासका ' अभिज्ञान-शाकुन्तछ ' अछोकिक पदाथ है । धन्य कालिदास ! 
धन्य अभिज्ञान-भाकुन्तल |! प्रछ्यके पहले तुम्हारे नए होनकी शक्ला नहीं। धन्य 
विक्रमादिग्य ! यह कालिदास तुम्हारे मित्र तथा सभासद थे। यह अभिज्ञान-शाकु- 
न्तल तुम्हारेही परितापा्थ उजयिनाकी रह्ट-भूमिम खेला गया था “। 
पन्वन्तरि: क्षपणको्मरसिंहश इककु- 
वेतालभद्घटकप्परकालिदासा: । 
रूयातो वराहमिहिरों हपते! सभायाम्‌ 
रत्नानि वे वररुचिनेव विक्रमस्य ॥ 
इ्यादि अनेक प्रचछित छोको तथा इक्तिसे विक्रमसभामे * नवरतनों ” का रहना 
सिद्ध होता है। कवितर कालिदासके विक्रम-सभाम रहनेकी पूरी साक्षिता तो इनके 
दो नाटकदी दे रहे है । एक ते। “ अभिन्नान-भाकुन्तद ' नामक नाटकमे सूत्रधारने 
नटीस कहा है कि “ आय्य इय हि. ससभाव-विशेष-द्दाक्षा-गुरों; विक्रमादित्यस्य 
अभिरूपभूयिषट्र। परिपत्‌ ” अर्थात्‌ है प्राण-प्रिये नटि | &ज्भारादिसस और रसोद्रोघक 
प्रम्मकी विशिप बात जाननेबाले विक्रमादित्यकी यह विद्वानोंसे भरी हुई सभा है | 
दूसरी ' विक्रमोर्वशी ' नामक त्रोटक ह। इसके नाममें जो ' विक्रम ” है इससे 
मात्ठम होता है कि कालिदासन अपने आश्रयदाता विक्रमादित्य राजाके चिरस्मरणार्थही 
इस बओॉटक का नाम विक्रमनामस प्रसिद्ध कर दिया । ईन दो नाठकोंमे संत्कत 
साहित्यवनकेशरी विक्रमादिय राजाके कुछ उद्लेग्म होनिंस यह निर्णय हुए बिना नहीं 
रहता कि कवि-कुल-कुमुद-कलठाघर कालिदास विक्रमादित्यक्ी सभा-कुमुदिनीकों 
अपनी कविता-चांदनीस सदा प्रकाशित तथा आह्वाद्रित किया करतेंथ । दूसरा प्रमाण 
यह भी 6 कि, बुद्धगयाके एक शिव्य-लेखमें हनकी समाके रनोंमेले एक रतन कि 
अमरसिंहनें एक मन्दिर्के निर्माणे समयम महाराज विक्रमादित्यका तथा इनके 
सभास्थ रत्नोंका उल्लेख किया है । 
इस शिलालेखका अनुवाद चार्लम वेल्कनेस ( 00875 ए०॥॥०४९४ ) ने किया 
है | आपका मत है कि अमरकोशके रचयिताऋ तथा विक्रमादित्यक्की सभाके नवरत्नों 
. # अमरकोशके रचयिताके विषयमें हम फिर कभी अपना स्वतंत्र विचार प्रकट करेगे। 
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में से एकरन यहीं अमरसिंह है। क्योंकि इस शिलव्यलेखमे आर अमरकोशमें बौद्ध 
और वदिक धर्म्म-मम्बन्धी मिश्रित विचार जहां तहां उल्लिखित >आह । अस्तु ! ! ! 
यह एक प्रकारंस निश्चय हो जाता है कि, महाराज विक्रमादित्यकों साभाको उलि- 
“खिल नव घुरंवर विद्वान्‌ अवश्य सुशोमित किया करते थ । परन्तु वत्तेमान समयमें 
महाराज विक्रमादित्थके अम्तित्थ काठ्की सस्यताम मन मतान्तरके भेदोंने कई 
बाघाएं खड़ी करदी है | 

बड़े बड़े इतिहास-खोजी और पुरातच्वब्रत्ताआका कथन है कि जिस समय 
तिक्रमादिव्यका अम्ति्ब माना जाता है. उस समय ताम्रपच्र और शिव्यठखोका बड़े 
बाहत्यसे प्रचारहों गया था। क्योंकि इनके प्रव और समकालीन महाराजनन्द, 
चन्द्रगुम, अशोक और खरबेला आदि महाराजाओंके समसके शिल्शलेख एलेक 
जेडर दी गअठ, सल्यूकस. महाराज कानिष्क, हविष्क और वबासुदेव आदिकोके सिक्के 
तथा उस समयकी संघटित शठनाओके उलछेंस- इनके समय तथा सअस्तित्वक 
प्रमाणकी घोषणा बड़े उन्नाठसे कर रहे हैं; तो फिर ऐसे समयम महाराज विक्रमादित्य 
सरीखे बीर तथा विद्या प्रमी राजाके समयका कोड उल्देख न मिलना, इक्त समय 
( १०७० ) के निश्चित होनेम जरा कठिन समस्या उपस्थित कर देता है । 

दूसरी बात यह है कि. प्रथम शताब्दिम उप्जयिनी राजथानीम विक्रमादित्य नामक 
क्रिसी राजाके अस्वित्वका कुछ प्रमाण नहीं मिलता | प्रथम शताब्दिम माने हए 
विक्रमादित्यका कुछ प्रमाण नहीं मिलनेस, टस आधारपर मानी गई ऐनिहासिक 
कत्पनाएँ प्रायः निर्मेठसी मास्ठम होने ठग जाती दे और भारतीय इनिहाससूष्टि एक 
प्रकामसे उल्ट पुल्ट हे। जाती हैं। अर्थात्‌ जिन राजध्चों और कात्रियोंक समय 
हमने पूर्व समझ रक्खे थे, थे पर हो जाते है और जो पर समझ रक्‍खे थे वे पर्व 
हो जाते है। टस लिये भारतीय टतिहासश्नत्रम एक अप्रवे ऋत्पनाका आविभीतर हो 
जाता है । 

इस कल्पनाके निवारणा् हमार मनमे हठात कई प्रश्न उपस्थित होने 
लगते हैं | जैसे :--- 

१) म्लेच्छोका पराभवकत्ता और सम्बत्‌का संस्थापक विक्रमादिश्य नामक कोई 
गाजा प्रथम शताब्दि (7. ('. ) में था या नहीं ? 


| मि. फर्गुसन, ढो. एचकर्न, प्रो. बेबर, प्रो. मेक्समूलर डा० फ्रंट, लासन, जे कोबी, मानि 
यर विलियम्स और हा ० पिट्ंन आदि विदेशी विद्वानोने आर डां० भाऊ दाजी, डो> रामकृष्ण 
सप्टारकर, प्रो० काशीनाथ बापूजी पाठक छोर आर. सो, दत्त आदि भाग्तीय विद्वातोंने बिक्र- 
मादित्यकोी प्रथम शताब्दिम माननेंकी कई शंकाएं उपास्थितकी दें । 
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(२) अनेक राजाआसे घारत ' तरिक्रमादिय ' यह साधारण उपाधि ४ था नाम ? 
(३) विक्रमादित्यकी समामे जो * नवरतन ! थे थे किस विक्रमादित्यका 
सभाम तथा किस समयमें ! 
(४) प्रथम शताब्दि ( 03. (' ) के तर विक्रमादित्य नामक जब कोई राजा न था. 
तो यह सम्बत्‌ किसन चलाया ? 
(७) यह सम्बत्‌ विक्रमके नामसे क्यों प्रसिद्ध हुआ 
(६) यदि यह सम्बत्‌ पीछेसे चन्य गया तो इसकी स्थिति इसके पृर्त माननेका 
क्या कारण है ! 
(७) वास्तवम विक्रमादियनामक कोई राजा हुआ था कि नहीं: और यदि हुआ 
था ता कब ! 
(८) आर किन्हीं भारतीय राजाभोने अपनी प्रसिद्धि के लिये अपन नामसे कोई 
सम्बत्‌ चलाया है कि नहीं : 
(९) वास्तबमें प्राचीन शक है या सम्बत्‌ “ 
(१०) शकके स्थापन कर्त्ता कान है “ 
प्रिय सुहत्पाठकोी ! आइये. भारतीय दृतिहास-पुष्पबाटिकामें अनेक सत्यसौरभ 
पुष्पोंका हम छोग पता छगावें और इस बातकों ढुंढ॒ा निकालें कि इन उपर्युक्त 
प्रश्नेका उत्तर किन किन सुदट प्रमाणों द्वारा दिया जासकता है। 
पहले तो इन प्रश्नाके उत्तरके लिये हम सबोंको चार मार्गोका आश्रय 
लेना पड़े गा। वे ये मार्ग हैं :-- 
(१) (क ) प्रार्चीन पुराण कर्ता अथवा कवियोंके ग्रन्थोंके ऐतिहासिक अबिरोधी 
उल्लेख हे 
(खत) प्राचीन ताम्रपत्र और शिलालेख. 
(ग ) भारतीय इतिहासोंके मर्मज्ञ तथा प्रसिद्ध प्रसिद्ध पुरातत्तास्वेषियोंका 
युक्तियुक्त कथन. 
, (ध) जिस समयका उल्लेन किया जाता है, उस समंयकी प्राकृतिक घट- 
नाओंका ठीकठीक मिलान । 


उत्तर-१ ( क )-म्लेच्छोंके परामव-कंर्ता और सम्बतके संस्थापक विक्रमादिन्यके 
अस्तित्वके विपयरम श्वेताम्बर पाण्डित मेरुतुड्भाचार्यस्ने एक पद्चावर्द्मम॑ विक्रमकों 
प्रथम शताब्दिमं मानकर उल्लेख किया है। कथासरिस्सागरमें भी इसी प्रकार विक्रमका 
उछेख किया गया है। ये दोनों कथन प्रामाणिक तथा अबिरुद्ध नहीं मानें जासकते | 
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क्योंकि इन दोनोंने किम्बरदन्तियोंक आधारपर ही ऐसा लिखा है | इनके कथनका। 
मूलमित्ति प्रामाणिक नहीं हेनिस इसके माननीय हेनिम बहुत सन्देह है। और दूसरी 
बात यह हू कि ये दोनों ग्रन्थकर्ता भी इतने प्राचीन नही कि उनकी प्राचीनताके 
आधारपर ही विक्रमादित्यका अस्तित्व प्रथमशताब्दिम मान लिया जाय | 

तीसरी बात यह हैं कि, इनके कथनके विरुद्धे अनेक ऐतिहासिक प्रमाण तथा 
कवियोंके लेख मिलते हैं। जैसे---राजतरंगिणीके कर्ताने हर्षका विक्रमादित्यके 
नामस उल्िखित किया ह; जिनका अस्तित्व छगभग छटठवी और सातवी शअता- 
ब्िमें माना जाता है। चौथी बात यह कि विक्रमादिययके सभास्थ 'नवर्न' 
ब्रिद्वानोंके छखसे भी मा्म होता हैं कि. उपयुक्त ढठोनो मत प्रामाणिक तथा 
अधिरुद्ध नही हैं | पचितीं बात यह है कि कथासरित्सागरके कती सामेदलेन 
पाणिनि, व्याडि, वातिककार कात्यायन., महाराजनन्द, चन्द्रमुत, और शालि- 
वाहन आदि ऐतिहासिक नायकोंका समकालीन लिखकर बढ़ी गड़ब्डी मचा 
दी है । हम यह तो अवश्य कहेंगे कि उपयुक्त व्यक्तियोंकी समकालीनता कभी होई। 
नहीं सकती | ये तो खेचातानीकी वात ही जुदी है। इससे अब यह साफ़ साफ 
माद्ठम हो जाता है कि कथासरित्सागर एक आख्ूयाथिका मात्र है | अतएव इन 
मतोंके आधारपर विक्रमको प्रथम शत्ताब्दिमें माननाभी एक आख्यायिका कास' 
माछूम पड़ता है । 

१---( ख ) अब दूसरी राह यदि ताम्रपत्र और शिलालेखोंकी द्रा्श्टसि पकड़ी 
जाय, तो वत्मान समयतक विक्रमादिव्यके प्रथमशताब्दिमें अस्तित्वकी कायम रखनेके 
डिये ताम्रपत्र अथवा शिलालेख दष्टिगोंचर हुए ही नहीं । दूसरा यह कि छठवीं 
और सातवी शताब्दिके पहलेक जितने ताम्रपत्र* अथवा शिछालेग मिलते है उनमें 
प्राय: अनक भिन्न मिन्न राजाआके सम्बते का उछेख मिलताह । बड़े ही आश्चर्य्यकी 
बाते है कि विक्रमादित्य ऐस प्रतापशाली गज़ाका स्वतन्त्र ताम्रपत्र या शिलालेख कही 
मिलता ही नही | छठवी शताब्दिके एक मन्दसोरके शिलालेखमे बड़ी स्पष्टता स ५२० 
माल्य सम्बत्‌ उल्िंखत किया गया हैं। मालव सम्बत्‌ वाले शिलालेखमें यह भी साफ- 
साफ लिख दिया गया ह॑ कि मालवबंशके स्थापन होनेके ४०९३ वर्ष बाद पोष शुक्र 


१--पमालपषार्भा गणस्थित्या याते शतचतुष्टये । 
अिनवत्याबिके5 ब्दा नामृतों सेब्यघनस्थने ॥ १० ॥ 
सहस्यमासशुहूस्य प्रशस्ते5हि अयोददे । 
मेगलाजारघिधिना प्राज्लादो ये निधोशितः ॥ २० ॥ 


र् रप ञ्ए ५ 
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त्रयोदशीकी एक मन्दिर बनाया गया । ५२९ मालवशक फान्गुन झुक द्विंतीयाको 
मन्दिरके टूटे हुए किसी भागकी मरम्मत की गयी । इस्यादि प्रमाणोंसे सिद्ध होता है 
कि ५२९ माल्वशक तक विक्रमादित्यके सम्बतकी भी कुछ चर्चा नहीं थी। 
इसलिय हम समझते हैं कि यह कहनेमें कुछ अव्युक्ति नहीं होगी कि उक्त समय तक 
विक्रमादित्यके अस्तित्तकी तथा इनके सम्बत्‌की भी कुछ चर्चा नहीं थी। 
नहीं तो सम्भव था कि माल्यवंशका सम्बत्‌ न लेकर ही। मालवनरेश विक्रमादित्यका 
सम्बत्‌ समादत होता । इस स्थलपर इस शेकाकी भी कोई आधार नहीं मिलता कि 
यह माल्वसम्बत्‌ ही विक्रमादित्यका क्यो न मान लिया जाय । क्योंकि छोकमे जो 
* मालवानां !” यह बद्ृवचनानत पद है इससे माद्ठम होता है कि इससे विक्रमादित्यका 
कोई सम्बन्ध नहीं था, बल्कि यह माल्ववंशर्का परम्परका सूचन करनेवाल्य सम्बत 
माल्ववंशसे स्थापित है | दूसरी बात यह है. कि छठवी शाताब्दिमे महाराज विक्रमा 
दिव्यकी प्रसिद्धिके समय तथा आठबी और नवमी शताब्दिमे जबकि विक्रम सम्बतकी 
ख्याति शशवावस्थाम थी तो भी उससमयके द्वानपत्र और शिलछालेखादि ऐमिहासिक 
पत्रिकादिकोंपर विक्रमसम्बत्‌के साथ साथ मालवंशका भी उल्लेख पाया जाता है । 

अस्तु ! हम समझते हैं कि मालवसम्बतको विक्रमादित्यके सम्बतूसे भिन्न कहना 
कुछ अनुचित नहीं होगा | 


अनेक ऐतिहासिक सामग्रीके आधारपर पुरातस्वान्वेषी बहुतले विद्वानोका विक्र- 
मादित्यंकीं प्रथम शतान्दिम नहीं माननेका आग्रह होनेपर भी डा० भूलरने विक्रमादि- 


धर 


त्यको प्रथम शताब्दिमे मानकर आजतक इस विपयमे बढ़ी छान बीन की 6 और 





संस्कारितमिद भूयः शेण्या भानुमतों गृहम्‌॥ २२॥ 
»८ 0 आम 
चत्सरेषु पश्चस्ु विशरत्याधकेषु नव आब्देषु । 
यातेष्यमिरस्यतपश्यमासशुक्ृद्धिता वायाम्‌ ॥ २५ ॥ 
अर्थात्‌--माल्यमणकी स्थितिके २५३ वर्ष बीतनेके बाद वर्षाऋतु्में पौष शुक्ल श्रयोदशी शो 
मंसक्चारपूनेक यद्द प्रासाद बनाया गया और ५२९ मालवशक फाह्गुन शुक्ल द्वितीयाको इसकी 
भरम्मत हुई । 
२०-ण्डियन ऐप्टीक्रेरीकी १३ रवीं जिल्दके १६४ में पृष्पर एक शिकालेखमें छिख। दे किः-- 
सम्बत्सरदवैयांतः सपञ्चनबत्यगंलेः । 
सप्तमिमालवेशनां धूर्जेटेः मन्दिर कृतम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ >५५ मांकप सम्बतको किसीने शिवजीका मम्दिर बनाया । 
इण्डियन आर्किभेलि।जिकल २४ सभदे व्हाल्युम १० पेज ३१ हेद नंबर ११ देखो. 
््‌ 
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अन्तमें आपने विक्रमकी छठवीं शताब्दिके पूर्व स्थिति कायम रखनेके लिये भड़ोच 
जिलान्तर्गत जम्बूसर तालुकेमें काबीनगरस्थ गुज्जराधिपति महाराज जयमभइके दान- 
सम्बन्धी एक शिलालेखका उल्लेख किया है। आपका कथन है कि. इस शिलालेखमें 
जो ४३० का उललेग ह, वह विक्रम सम्बत्‌ हाना चाहिये और वे इस कथनकी 
पुष्टि इस आधारपर करते है कि. प्रथम जयभद्रके पुत्र॒गुजराधिपति महाराज दादा 
द्वितीयके मी, कावीमें एक दो दानपत्र मिलते हैं | उनमें ३८० और ४०५ ऐसा समय 
दिया गया है | इस समयको उन्होंने अनुमानद्वारा शकसम्बत्‌ निश्चित किया हैं। 
अस्तु, जब दादा द्वितीय ( जयभइके पूत्र ) का समय ३८० शक निश्चित किया 
जाता है, ता उनके पिता जयभइका समय ४३० लिखना, विक्रमसम्बत्‌ ही निश्चित 
हो सकता है| परन्तु डा० भूलरकों भाग्य-वश प्रचुर परिश्रमसे मिले हुए छठवीं 
शताब्दिके पूर्व विक्रमादित्यके स्थिति-निश्चायक इस एकमात्र शिलालेखके विरुद्ध पुरा- 
तत्तचान्वेषी विद्वानोंने प्रमाणका परिष्रर्ण भण्डार खोला दिया है । 





विज्ञ पाठकों ! यद्यपि इस छोटेसे लेखमें एतादिपयक मतमतान्तरके परे भेद दिखलाने 
असम्भवसे हैं, तौभी थोड़ासा उनका दिग्द्शन करा देना हम उचित समझते हैं । 


प्रो० भेक्‍स मूलरको उपयुक्त कथन ठीक नहीं जचता । इस शिलाछेखक आधारपर 
हमारे चरित्रनायक विक्रमादित्यकों छठ्वीं शतान्दिके पहले मानना, प्रों, मक्समूलर 
साहबको सन्देह-सड्कुल माछूम पड़ता हैं । इनका कथन है कि प्रथम तो शिलालेखके 
जिस अंशपर ४३० लिखा हुआहै वह अंश भम्न# तथा अक्षर सबवथा अस्पष्ट है, इसलिये 
उसपर पूर्णतया विश्वास नहीं किया जा सकता | दूसरी बात यह कि, उसमें विक्रम 
सम्बतका कहीं नामही निशान नहीं है कि जिससे विक्रम सम्बतका होना निश्चय हो 
जाय | तीसरी बात यह ६ कि शिलालेखमें उत्कीर्ण आपाढ सुदी रविवारका 
विक्रम सम्बतू ४३० में मिलजाना भी टीक नहीं माद््म पड़ता। इसलिये 
इस एकमात्र शिलालेखके अधारपर ही बिक्रम सम्बत्‌ को छठवीं शतान्दिके पूर्व 
मानना अ्रमात्मक माकूम पडता हैं | अतः: सन्देहचक्करमें पढ़े हुए इस सम्बतूकी 
स्थिरताके लिये बड़े प्रबल प्रमाणकी आवश्यकता है। बल्कि इस प्रश्नका भी उत्तर 





+ [)6, उपोगव ई5 बाते स्‍ैचई ४णे ९ स्‍98० 0, फ्रीणहइशों ह8ए8 :--। 8 प0ए0ए/ 0 06 
768760(९0 (780 ४6 08606 0 78006 07 ४06 एद्ा[0/ 30वें. पैक क्षेदठ7४0प०७ 07 शक क्ञाडगौता' 
8९6 ह#र्षोश्िऐे घाषध#0,.. 6 ७५868 - 26008 (0 ॥876 प्रातेश"हुए2७.. एटाए 70एक्‍्टी. फछकां- 
900७॥६ 88 $$ ४४ (पे 5६ ्णपफ्रपेशप्नण, 


१--प्रो. मैक्समूलर कौ “ ट्विन्दूस्तान इमें क्या सिखवा सकता है” ( पते क्रो 
0 0७7 (080॥ ४8 ) सामकी पुस्तकके २८५ भोर २८६ के पृष्ठ देखो । 
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नहीं मिलता कि यदि विक्रम सम्बत्‌ प्रथम शताब्दिमं ही प्रचलित होगया था तो इसको 
६०० वर्ष गुप्त रखनेका कौनसा कारण है। 

गुर्जरवंशीय राजाओ, उनके दानपत्रों और शिलालंखबोकी समाठोचना करते समय 
पं, भगवान्‌ लाल इंद्रजी एक नवीन प्रमाण-द्वारा इन राजाओं आर शिलालेखोकः 
समय बड़ी विद्वकत्ता तथा शोघक इष्टिसि निश्चित करते हैं । आपका कथन है कि 
गुजरातके चाहुक्यवेशीय और गुजरवंशाय महाराजाओके दानपतन्नोंमे लिखित समय न 
तो शञाका सम्बत्‌ है और न विक्रम ही सम्बत्‌ हैं। ये इन दान-पत्रो और शिछालिखोंका 
समय एक त्रिकुटक नामक सम्बत्सरसे प्रारम्भ मानते है । इस सम्बत्सरका प्रारम्भ आप 
शकसम्बत्‌ू १६६ अथवा १६७ (२२४४-४७ 2 2. ) से होना निश्चय करते हैं । 
अर्थात्‌ यादि हम इस १६६-१६७ मे प्रारम्भ हुए त्रिकुटक सम्बतद्वारा उन दान- 
पत्रादिकोंका समय निश्चित करे तो इस बिपयमें पड़ी हुई उलछझनका मुलझाव बड़ा 
सरलतासे हो जाता है। परन्तु यह प्रश्न अब भी खड़ा ही रह जाता है कि यदि इस 
त्रिकुट सम्बत्सरकों गुजरोके दानपत्रका समय माना जाय ते दादा द्वितीयका समय 
३२० और उनके पिता जयभट्टका समय ४३० किस प्रकार हो सकता है। यानि 
पिताके पहले पुत्रका होना असम्भव है । परन्तु हमारी रायमें अपनी ही राय क्यों 
कहें बल्कि बहुतसे विद्वानोंकी रायम जिनका उलेख हम आगे करें गे--कावीके 
शिलालेखबाछे जयभइको दादा द्वितीयका पिता मानना ही श्रम है। 

इसका मूल कारण यह है कि गुजरात और महाराष्ट्रप्रदेशी हिन्दुओंम एक साधा+ 
रण रिवाज हैं कि पितामहके नामका स्थनापन्न पौत्र हो जाता है । इस गुजर राज्यमे 
दादा और जयभई नामके कई राजाओंने राज्य किया हैं। बल्कि इस नामके फेरमें 
पड़कर डा. भूलरने कावीबाले जयभट्कों दादाद्वितीयका पिता छिख दिया है । 
परन्तु वास्तबमें यदि कावीवाले शिछालेखका उल्लिखित समय त्रिकुट नामक सम्बतूसे 
लगभग ४०० वर्ष माना जाय तो वह समय दादा द्वितीयके पुत्र जयभड्का होना 
चाहिये । यदि ४५६ से ४८६ का समय माना जाय तो दादा तृतीयके पुत्र जयभद्ठ 
तृतीयका समय होना चाहिये । 

हम अपने पाठकोंको सुगमतासे समझने केलिये, तथा दादा और जयभइकी 
गड़बड़ी मिटानेके लिये पं. भगवान्‌छाछ इन्द्रजीके लिखे हुए गुज॑रराजाओंका वंशबृक्ष 
यहां उद्धृत करते हैं । 
(१) दादा प्रथम, 

( त्रिकुटक संवत्‌ ३३० से ३३७ तक ) ई. स, ५७५-६०० तक, 
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(२) जयभट्ट प्रथम अपर नाम वीतराग. 
(त्रि, सं. ३७० से ३०७ तक ) ई. ६००. 
| 
(३) दादा द्वितीय अपर नाम प्रज्ञान्तराग, 


(त्रि, स, ३८०-३८८ से ४०५ तक ) ई. ६२५. 
| 
(४) जयभट्र द्वितीय, 
(ब्रि, सं. ४७०५-४३० तक ) ई. ६५०. 
। 
(५) दादा ठृतीय ऊफे ( अपरनाम ) बाहू सहाय 
( त्रि, सं, ४३० से ४५६ तक ) ई. ६७५. 
| 
(६) जभभट्ट तृतीय, 
(त्रि, भे, ४५६-६७६ ) ई. ७०१-७३१. 
अब यही एक विचरणीय विपय हैं कि ऊपर जो हमने समय ननिर्दिट किया है 
उसके निश्चत होनेके लिये हमारे प्रास कोन कानसे प्रमाण हैं । प्रथम तो डॉ० 
बाईईने कनरीके दानपत्रम २८७ अक्ञलित त्रिकुटक सम्बत्सरका उल्लेख किया है । 
दूसरी बात यह है कि नीसाराके शिला-लेखमे स्पष्टनया यह कथन पाया जाता हैं कि 
उज्जप्रिनी नरेश शिलादित्य महाराज हपवद्धन व्िक्रमादिसने जब वलमभीनरेशकों यद्धमं 
पराजित कियाथा तो दादा दवितीयने उनके आश्रय दिया था। इस छिये दादा द्विती- 
यको हर्षवर्द्धनका समकार्तान होना आवश्यक हैं| रविकी[र्ति नामक एक जैनकविने 
आय होलीके भेगत्ती नामक एक जिनेद्धभवनम मन्दिरनिर्माणके समय वहां एक 
शिलालेख लिखा है| उसमें महाराष्रधिर्पति पुलकेशी द्वितीयके ओर उज्जयिनीनरंश 
हैप विक्रमके युद्धकी चर्चा की गयी है और इन्हींने अपने शिलालेखमे काडिदास 
कीसी काबिता-समकीर्ति पानेकी अभिवाषा प्रकटित की हैं। इससे यह स्पष्ट सिद्ध होंता 
है कि महाराज हर्ष विक्रम और महाराज पुलकेशी समकालीन थे | इस शिलालेखका 
समय ५६६ शक ( ८३५ 52. 7). ) है। 
क्योंकि आयहोलीके मेयुत्ती वस्तीके भिलालेखमें, निरपालके दान-पत्रमें, कर्मूलके 
दानपत्रमे, तथा टोगशोर आदिस्थानोके दान-पत्रोंमे यह उल्लेख पाया जाता है कि 
चाद्ुक्यवंशाधिपति पुल्केशी द्वितायके साथ मालवाधिपति महाराज हर्षवर्धन 
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१--मद्दाराज पालिकेशीका यह शिला-छेख फिर कभी पाठकोंकी सेवामें उपस्थित करेंगे, 


किश्ण २-३ | शाकासस्बतकी उलसन. ९५३ 


विक्रमादित्यको घोर युद्ध हुआ था आर इस युद्धमें विक्रमादियकी हराकर पुलकेशीने 
“ परमेश्वर ” उपाधि घारण कीथी । महाराज पुलिकेश्ीका समंब ६१० से ६३५ 
तक निश्चित हो चुका है। 

अस्तु | !! महाराज हर्षवर्द्ननविक्रका यही समय निश्चित होता हैं । और 
दाढा द्वितीयकी इनके समकाछीन होना अत्यावश्यक है। दादा द्वितीयके ताम्रपत्र 
और ठानपत्रम ३८० लिखा हुआ है। यदि इस उाल्िखित समय ( ३८० ) को 
शक माना जाय तौभी यह समय विक्रमादित्यके समकालीनवाले समयसे नहीं मिल्ता। 
दूसरे दानपन्नोंद्रारा इनको हर्षवर्धनका समकालीन होना आवश्यक है | 

उपर्युक्त कधनस यह बात साफ हो जाती है कि. काबीके दानपत्रमे टाडिखित 
समयको शक अथवा विक्रमसम्बत मानना निर्र श्रान्ति है। इन डाल्िगित समयोको 
त्रिकुटक छेढी अथवा कारठीचुरी सम्बत्‌ मानना ही युक्तियुक्त माछश होता है | 

जनरर कनिंगहंग साहबने काबीशिड।लेखर लिखित आपा: सुदी दशमी रविवारको 
इस प्रमाणस सिद्ध किया हैं कि ०८६+७००-७३६ को २० वी जून होता है 
और उसी दिन उक्त समय ७३६ का मिलान हैं। जाता है। इसी प्रकार त्रिकुट- 
सम्बत्सरमें उाड्डेखित और एक शिलालेखका भी पता लगता है । 

अभी ४५६ में २४७९ या २०० जोड़नेसे ७०५ तंथा ७०६ ?. 7. होता है। 
जनवरी तथा फरमरीसे मात्र मासके मिलान करनेसे दानपत्रका समय ७०६ 
8, 0. होना निश्चित माक्ठम होता हैं । क्योकि उसी वर्षमे २ री फेब्रुआरी मंगलवार - 
को माघ मासमें ही चन्ठ्ग्रहण छगना सिद्ध होता है | 

अम्तु ! इन उपयैक्त प्रमाणोंद्वारा यह सिद्ध हुए ब्रिना नहीं रहता कि कावी बगेरहके 
ढानपत्रादिकोंम उल्लिग्वित समय 2६६- १६७ शक वा २४०७ अथवा २७० &, ), 
से प्रारभ्भ होनिवाला यह त्रिकुटकऋ# सम्बतही है। अब पाठक स्वयम इस बातका 
विचार कर सकते हैं कि, जिस कावीदानपत्रंके उल्लिखित समयका विक्रम सम्बत्‌ 
मानकर, जिस विक्रमकों छठवीं शताब्दिके पत्र माननेके लिए आकाश पाताछ एक 
किये जा रहे है, वह कहां तक सिद्ध हो सकता है ? 

कुछ दिन हुए १९११ की ९ संख्यावाी “ सरम्बती ” में एक वेद्यमहाराजके 
लेखक आधारपर सरस्वती-सम्पादक महोदयने पेशाबरके पास तखतेशाही नामक 
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# यदि हमार पाठकोंको इस सम्बतके विशेष बात्त जाननेकी इच्छा होगे। तो हम अन्य 
किसी पत्रमे बड़ी विस्तृतिस इसकी पूर्ण विद्रति छिखेंगे । यहां ठेख बढ़ जाने तथा विषयान्तर हो 
जानेके कारण सामभी रहनेपर भी हम नहीं प्रकाश्षित कर सके । 


९७ भास्कर ( भाग १ 


विन कनननतम+ ०+ 
सनम फल. 





स्थानके एक शिलालेखका उल्लेख कियाहें । आप कहते हैं कि “ यह उत्कीर्ण लेख 
पार्थियन राजा शुड़फर्सका है । यह राजा भारतके उत्तर और पश्चिमाउन्चछका स्वामी 
था । इस ठेखम १०३ के अह्लपर सम्बतका नाम नहीं । गुड़फर्सके सिंहासनपर 
बठनेके छब्बीसवें वर्षका यह छेख है । डॉ. फ्वीट और मिस्टर विन्सेन्ट स्मिथने अनेक 
तर्कनाओं और प्रमाणोंस यह सिद्ध किग्रा है कि यह १०३ विक्रम सम्बत्‌का ही 
सूचक है ” । 

हमे बड़ा आश्चर्य्य होता है कि न द्विवेदीजीने और न वद्य ही जीने यह साफ साफ 
लिखा कि डॉ. क्लीटन अथवा मि. विन्सन्ट स्मिथन उपयुक्त शिलालेखका उद्धार कर 
अर्थात्‌ मिव्यलूखका निष्कप समझर कौनसे पत्रमे अथवा पुस्तकमें अपनी सम्मति 
प्रकाटित की है । दूसरी बात यह है. कि प्रव् समयभे ऐसी सर्वसाधारण रीति 
प्रचल्ति थी कि प्राय: उस समयके सभी राजाओंन अपने अपने समयकी विशेष 
विशेष घटनाओकों लेकर अपने अपने सम्बत्‌ चलांय है; जिनका पूर्ण उल्लेख हम 
से, ८ प्रश्नका उत्तर देते समस करेगें। 

अब विचार इस बातका होता है कि जिस १०३ को आपने बिक्रम 
सम्बतू समझ रकक्‍्खा है, कया हम उसी १०४ को गुडफसके वंशीयोंका चलाया 
हुआ सम्बत्‌ू नहीं मान सकते हैं !? नहीं माने क्‍यों? और जब शिलाछेखमें 
सम्बत्‌का उद्दोधक कोई शब्द ही नहीं है तो, फिर किस आधारपर हम १०३ को विक्रम 
सम्बत्‌ खीकार करते | निष्पक्ष पाठक, खये इस बातकों विचार करलें कि ऐसे ही 
निमूल आधारपर टाडिखित काबी शिल्शलिखयों ७३० को विक्रम सभ्बत्‌ मानना कहां- 
तक यूक्तियुक्त झहंग ” इसका ते| कोई उत्तर ही नहीं हों सकता कि हमे येन केन 
प्रकरण प्रथम शताब्दिक प्र ही विक्रेमसग्बत्‌ ठहराना है / भारतीय द्वातिहास-क्षेत्र 
बहुत विस्तृत ह | प्रथम शताब्टिके ही पत्र क्यो बल्कि उसके दो चार हजार वर्ष और 
पूर्व विक्रम सम्बतका साम्रात्य स्थापित कर सकते हैं। परन्तु विह्वन्मण्डली और 
ऐतिहासिक समाजम यह तिचार कहांतक मान्य हो सकता हैं, इसका उत्तर हम 
नहीं दे सकते । यदि दूराग्रव्श ऐसा मान भी लिया जाय, कि यह 
१०३ विक्रम सम्बत्‌ है तो क्या कोई कह सकता है कि विक्रमसम्बत्‌ की 
जगद्धधापिनी ज्योतिन पशोरके तस्बतेवाहके कोनेम ही क्‍यों प्रकाश किया। 
महाराज विक्रमादि्यकी मुख्य राजधानी और बहुतसे प्रसिद्ध स्थान इस सम्बतूकी 
अलोकिक छटासे क्‍यों बच्चित रहे / यदि कोई महाशय इस प्रश्नका उत्तर निष्पक्ष- 
भावसे देनेकी कृपा करेंगे तो उन्हें झ्ातेहास-भूमण्डलमें चक्कर ठगाफकर यह मुक्त- 
कराटसे स्वीकार करपेना पड़े गा, कि प्रथम शताब्दिके पूर्वके विक्रमसम्बत्‌ सम्बन्धी 
निरदर्शनपत्न, ताम्रपत्र. शिकालेख और सिक्के आदि मिलते ही नहीं । 


किरण २-३ ] शाकासम्बतकी उलझन हि 


(१) ( ग )-अब हमलेगोंको पुरातत्ष्ान्वेषी विद्वानोंद्रारा महाराज विक्रमादित्यका 
समय निर्णय करना है। परन्तु हम इसके आरम्भ करनेके पूर्व अपने पाठकोंको यह 
याद दिला देना अपना कर्तव्य समझते हैं कि, महाकति कालिदास और 
विक्रमादित्यके समकालीन होनेका यथासाध्य प्रमाण हम ऊपर उद्धत कर चुके हैं 
और हम समझते है कि विद्वानोकी सम्मतिपर कालिदासका समयनिर्णय करना ही 
महाराज विक्रमादित्यका समयनिर्णय करना हैं| बल्कि महाकबि कालिदासंक समय 
निर्णयार्थ हमने णक स्वतन्त्र लेख ही इस किरणमें अन्यत्र प्रकाशित किया है | उसमें 
इस उत्तरसे सम्बन्ध रखनवाली बहुतसे विंद्रानोकों सम्मतियां उद्धृत कीगयी है। 
हमने पुनर्कक्ति हो जानकी शझ्जास उनको यहां प्रकाशित नहीं किया है | इस छिये 
पाठक-गण वहांके दोनो अंशोंको साम्मिलित पढ़कर इस उत्तरकी पुष्टि कर लेंगे। 
उनके अतिरिक्त जो कुछ सम्मत्ति ह उसका यहां उद्धृत करते हैं । 

१ ---हनसंग नामक चीननिवासी एक बाद्ध धर्म्मीपंेशक अनेक देशोमि परि- 
भ्रमण करता हुआ भारतबवर्षम आया था। चीन इतिहासलेखकोंके कथनानुसार 
हनसंगका आगमन लगभग ६२० », 9. से ६४५ ५० ४. 9, में हुआ था । 
यद्यपि उस उछिखित समयमें दस पांच वर्षका हेरफेर हो सकता हैं ताभी हम यह 
कहेंगें कि हेनसंगका आगमन सातवीं शताब्दिगें अवश्य हुआ था। 

ह्ेनसेग स्वयं महाराज हर्षवद्धन शिलादित्य विक्रमादित्यकी सभाम जाकर उपस्थित 
हुआ था । इसने विक्रमादित्यका उपर्युक्त इन तीन भिन्न भिन्न नामोंस उल्लेख 
किया ह। हेनसंगका कथन है कि जब मै प्रथम ही विक्रमादित्यकी राजधानीमें गया 
था, तो उस समय महाराज मोक्षमहाधर्म्मपरिषद््म गये हुए थ | वह बड़े शक्तिशाली 
राजा थे । इन्होंने प्ूर्वसे लकर पश्चिमाउचल तक अपनी विजयशालिनी सेनाको बढ़ाया 
था और इसी महाराज हर्षवद्धनने अगणित सेना लेकर महाराष्ट्राधिपति पुलिकेशीपर 
चढ़ाई की थी, किन्तु भाग्य-वश इनकी इसबार जीत नहीं हुईं। महाराज हर्षवर्द्धम 
ऐसे पराक्रमशाली राजा थे कि, इनसे सभी निकटवर्ती राजा भयभीत रहते थे। 
इन्हींने जब युद्धमें बललभी नरेशकों पराजित किया था तब गुज॑राधिपति महाराज दादा 
द्वितीयने इनको आश्रय दिया था | इस बातका उल्लेख कई दानपत्रादिकोंमें है | 

द्ेेनसंग साहबने अपनी “ भारतश्रमण ”” नामक पुस्तकमें कई जगह दिगंबर 
जैनमुनि और आचार्योंका “ निग्नन्थ / “अर्हत्‌ ”! और “श्रमणक! # आदि 
विशेषणोंसे उल्लेख किया हैं । 


# विषयच्युतिकी शइसे यहां हमने इंस विषयका पूरा विवरण नहीं लिखा । फिर कभी 
हम इस विषयपर अछम लेख लिखेंगे । 











है भास्कर, [ भाग ६ 


कहा जाता है कि महाराज हर्प॑वद्धेन विक्रमादियके यशोगान तथा गुण-गान 
इनकी प्रजाएं संगीतरूपमे गाया करतीयथीं | इन्होंने अपने नामका सम्बतूभी चलाया है। 








(२)--रमेशचखछदत्त 0. . 8. जपने भारतवर्षके प्राचीन इतिहासमें कन्नौज 
औ< उज्जैनका उछेख करते समय कहते है कि. गुप्ततशके पश्चाद्‌ भारतीय झतैहासके 
प्रधान नायक उजयिनीके महाराज विक्रमादित्य ही हुए । एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय युद्धके 
विजेता, प्राचीन सर्बाइ्रसुन्द संस्कृतसाहित्यके मुख्य संरक्षक, और अनेक 
प्रचलित दन्‍तकथाआके स्वामी-फ्रेम्चोके लिये कारमठजवान, मुसल्मानोंके छिय हरून 
अल्रसीद अंग्रेजोंके लिये आत्पंड़ और वौद्धोंकेछिय अशोक जैसे माननीय हो गये हैं, 
बैसे ही हिन्दुओं कोडिये विक्रमादित्य थ । 

इस राष्ट्रीय वरिके सम्बन्ध भारतवर्षका भिन्न मिन्न भापाओंमे अर्गणित दन्‍्तकथाएं 
प्रचलित हैं। गयी ह। ग्रामबासिगण आजपर्यन्त उन काहानियोंकों बड़े मनोय्रोग 
पूर्वक सुना करते हैं। दन्‍्तकथाओंका इतना बड़ा साहित्य आजतक किसी दूसरेके विप- 
यमे इतना प्रचलित नहीं है । परन्तु इन कथा और कहानियोंसे उनके सच्चे इतिहासका 
अभावसा हो गया है। इतिहासलेखक और पुरातस्वान्वेषरियोंमे इनके समयके निर्णय 
करने केंलियें बड़ी खबर्ल मचगयी है | काई कहता ६ कि ५६ वा, सी, से प्रार्म्म 
होनेवाठे सम्बत्‌के साथ उनका नाम जोड़ दिया गया है | कुछ विद्वानोंका मत है कि 
ईशाकी प्रथम शताब्दिम विक्रमादित्य थे | और कितने बिद्वान्‌ ईसाकी पांचब्री 
छठवीं शताब्दिके पर्व विक्रमादित्यका अस्तित्व मानते ही नहीं । हम इन झगड़ोंमे 
पड़ना नहीं चाहते । किन्तु हम यह अवश्य कहेंगे कि इसमे तो कोई सम्दह ही 
नही कि विक्रमादित्य ईसाकी छृठवीं शताब्दिमें राज्य करते#&। इनके सामयिक बड़े 
बड़ कवि और छेखकोंन जो अपने अपने महत्त-पूर्ण ग्रन्थ छिख छोड़े हैं वे आज 
बड़ी पृथ्यश्नद्धासे समादत होकर पढ़े जाते हैं| 

इस सारांशके माननेके सामानतया ये चार कारण हैं। पहला तो यह है कि काइ्मरिके 
हिन्दू इतिहासलेखकोंने कनिष्क और विक्रमादित्यके बीचमें अन्यान्य तीस राजाओंका 
उल्लेख किया है; जिसमें बिक्रमादित्यके राजत्बका समय छठवीं शतान्दिमें आजाता है । 
दूसरा यह कि, द्वेनसंगंके भारतवर्षमे आगमनद्वारा महाराज हर्ष विक्रमका पूर्ण वर्णन 
किया गया है । तीसरा यह कि वराहमिहिर जो विक्रम सभाके नव रत्नोंमेंसे एक रत्न 
थे उन्होंने अपने बराहमिहिर ज्योतिषप्रन्थमं आपना समय ५०५ से ५८७ तक लिखा 
है । इससे भी माझम होता है कि, इनका अस्तित्व छठवीं शताब्दिमें था नकि प्रथम 
|ताब्दिमें। चौथा कारण यह है कि इनके सभास्थ नबरत्नोंगेंके एक समुउ्ज्यल रत्न कव्रिबर 
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ते 


कालिदासने बहुतमे अपूर्व रघुबंश आदि काव्य वनाये है। उनमें भी विक्रमका जहां 
तहां उल्ख है । इससे भली भाँति यह सिद्ध हांता है कि, ।वैक्रमफों पहली शत्ताव्दम 
मानना बड़ी श्रान्ति हैं 

ग्रे, मैक्समूलर साहबका कथन है कि, उम्जयिमीनरेश महाराज विक्रमादित्यकी 
सभाम कविशिरोमागि कालिदासादि रन रहते थे | ईसाके ७६ वर्ष प्रूथ अर्थात्‌ ६६ 
5. (०, से चला हुआ सम्बत्‌ / जिसका संस्थापन हुए आज १०७० वर्ष, हुए ) 
इन्हीं विक्रमादित्यका है। यह बात प्राय: सर्वमान्य दोरही थी परन्तु अब इसके 
स्वीकार करनेमें बड़ा भारी परवित्तन हो। रहा है | आप कहते है कि, शकोका 
पराभव करती तथा सम्बत्‌का संस्थापक विक्रमादित्यनामक कोई राजा प्रथम 
शताब्दिके पूत्र था ही नहीं । 

आपका कथन है कि उज्जयिनीके महाराज हर्ष विक्रमादित्यने है कॉरूरके युद्धमे 
लेन्छोका पराभव कर उस विजयोपलक्ष्यम अपना सम्बत्‌ संस्थापित किया और इस 
नवस्थापित सम्बतकी ६०० वष पहले माननेके लिये सबोर्की बाध्य किया । अथात्‌ 
छगभग ७५४४ इंस्वी ४. 42 इस कोखरके युद्धढां समय निश्चित होता है। 
महाराज विक्रमादित्यन इस समयको विक्रम सम्बंत्‌ ६०० के झुरूसे उद्घापित किया। 
इसीसे इस सम्बतका प्रारम्म ०६ +. ५. से समझा जाता है | 


मि. फर्गुसन, डॉ. कीट, जनरल कॉनिगहग. कर्नठ टाड, डा. रामकृष्ण भण्डा- 
रकर और पे. भगवान्‌त्यण इन्द्रजी आदि बिद्वानाकी भी यहाँ राय ४ कि. स्लेन्क्रोका 
पराभव कर्ता तथा सम्बतके संस्थापक विक्रमादित्य नामका को४ राजा प्रथम शता- 
ब्ठिमें हुआ ही नहीं । 

१ (घ ) महाराज विक्रमादित्यके समयकी प्राकतिक घदनाआका मिलान उनके 
सभात्यित पण्डितप्रवर महाकबि कालिदासककी अलेकिक कल्पनाओपर ही निभर है । 
इस डिय उनके ग्रन्थीम जिस स्थानपर ऐतिहासिक बात का मिलान करना कुछ 
सम्भावित है उसका यत्किश्वित्‌ मैं यहां कुछ उल्लेख करता हूं । 
१---जैसे महाराज रघुने विजययात्रा करके हणोंकी पराजित किया हैं | 


४ तत्र हणावरोधानां भतेषु व्यक्तविक्रमस 
कपोलपाटलादेशि वभूव रघुवेष्टितम्‌ '! र० ० 9 स० ६८, छो० 


अर्थात्‌ रघुराजाक दिग्विजय-व्यापारमें हारे हुए हणोंकी ख्ियोंके कपोरमें जो 


ठालिमा है वह रघुराजाके पराक्रमक्की चेटा सूचित कर रही है । 
१३ 


९८ भास्कर _ भाग है 











इतिहास खोजी विद्वानोंका कथन है कि, पद्म झताब्दिके बाद हणोंका सम्बन्ध 
भारतवर्षके साथ था। इसछिये कविवर कालिदासका यह उल्लेख पश्चम शताब्दिके 
बादका माहठम होता है। निम्नन्टिखित रघुवंशके छोकस मुमुद्रगुमका भी सम्बंध 
स्पष्टतया माद्ठम होता | | 


“/ आखसमुद्रक्षितीशानाम्‌ र० बं० १ स> ५ छो० 
तस्मे सभ्याः सभाय्योय गोप्ले शुप्ततमेन्द्रियों: १स० ७७ छो ० 

४ अन्वास्य गोप्ता ग्रहिणी-सहाय: १ स० २४ छो० 

“ तनु-प्रकाशेन विचेयतारका 

प्रभातकल्पा शशिनेव श्री ' ३ स० २ छो० 


४ इश्लुच्छाय-निषादिन्यः तस्य गोप्तुगुणोदयम्‌ । 
आकुमारकथोढ़ातं शालिगोप्यो जगुयशः || ४ स० २० छो० 
गुप्तमूलमत्यन्तः शुद्धपाष्णिरयान्वितः । 
पड़्िधं बलमादाय प्रतस्थे दिग्जिगीपया ॥ ” ४ स० २६ छो० 
प्रथम छोकमें जो * समुद्र ' ऐसा पद आया है इससे समुद्गगुप्तका सम्बन्ध ज्ञात 
हाता है । 
द्वितीय और तृतीय छोकम ' गाप्ले " * गुत ' * गापता ? का भी प्रयाग गुप्त ही 
वंशके छक्ष्ससे किये जानेका कारण मि. हरिनाथ दे बता ने हैं । 
चौथे छोकमें उपमा-रूपस “ शजिना ” इस पदसे चनद्वगुप्तका वर्णन होना 
निश्चित होता ६ । 
पांचवे और छठवे छोकम ' गोप्तु:! ' आकुमार ? और ' गप्त? पदप्रयुक्तिसे 
कुमार-सयुप्तका सख्बन्ध साफ साफ जाहिर होता है । 
एक बात और यह ह कि, पांचवे छोकका जे आशय है वह प्रयागर्म जो समुद्रगुप्तके 
विजयस्तम्भका शिलालेख है, उस शिलालखान्तर्गत आशयके कुछ अंशस मिछता है। 








१ - समुद्र पश्यन्त राजाओंका वर्णन में करता हूं । 
२- सखीक, उस राजाकी इश्वियजीत मुनियोने सेवा की । 
३--पत्नी दी है सहायक जिसकी ऐसा राजा दिलीप गायकी सेवा कर. 
४--थोड़ी चमकपवाछे शशिके ऐसा जिनकी आंखकी तारा कुछ भमम्दसी पढ़ गयी है. बह 
प्रातः:कालासन्न राजिकीरसी दौख पड़ती थी । 
५ इंखकी छायामें बेटी हुई धान रखनेवाली स्रियां योप्ता राजाका गुण-गान कुमारावेस्था 
( कुमार ) से लेकर अबतकका गाती थीं। 
६ शब्रुरअपर आक्रमण करनेवाले और अपने किल्ले तथा निवासस्थानको रक्षा करनेवाले 
कुझली रघुते छ+ प्रकारके साथन ( सेना ) लेकर दिशा जीतनेकी इच्छासे यात्रा की । 


किरण २-३ ] शाकासम्बतकी उलझन. 
४ रांजाउपि लेभ सुतमाशु तस्मात्‌ | 
आलोकमकोादिव जीवलोकः ” र. वं. ५ स. 'छो. ३५. 
४ ब्रौह्मे मुहर्ते किल तस्य देवी । 
कुपार-कल्पं सुषुवे कुमारम्‌ ॥ ” र. वं. ७ स. छो. ३६. 
& रूप तदोजस्वि तदेव वीय््ये 
तदेव नेसागिकसुन्नतत्वम्‌ । 
न कारणात्‌ स्वाद्विभिदे कुमारः 
प्रवातितो दीप इच प्रदीपातू ” ॥ र. व. ५ स. रो. 
उपर्युक्त तीनो छोकोमे जो “ कुमार ” यह पद आया है इससे तथा छोकोके 
अर्थानुसार यह अनुमान किया जाता है, कि चन्द्रगुप्त द्वितीयके पृत्र कुमारगुप्तके नाम 
करणके उपलक्ष्यमें ये छोक कालिदासने रचे है। 
“ दिडनागानां पथि परिहरन स्थूलहस्तावलेपातूं ” मे, द. १० हो 
इस छोकसे दिडनाग और कालिदासकी सुमकालीनता जो मललीनाथने दिखलाई 
. हैं, सो इसकी विशेष बात हमने जिनसेन और कालिदासकी समकालीनतावाले ठेखभ 
दिखाई है. पाठकजन वहांके उतने अंश से यहांकी भी पुष्टि समझेगे । 


विज्ञपाठको ! इस लेखम हमने दश प्रश्न किये हैं; उनमें पहले प्रश्नका उत्तर ताम्रपत्र 
और ऐतिहासिक घटना आदि चार मार्गके आश्रयसे यथा साध्य हमने दिया है | इस 
उपस्थित-सामग्रीसे हम यह बात निश्चित हो जाती है कि विक्रमादित्य प्रथम शताब्दि ५६ 
8. ९. के पहले नहीं थे । इसके प्रतिकुृल यदि हमारे बिज्ञ इतिहास-मर्मज्ञ ताम्रपत्रादि 
ऐतिहासिक प्रमाणद्वारा अपनी सम्मति प्रकट करनेकी कृपा करेंगे तो उसके स्वीकार 
करनेमें हमे कुछ आपत्ति नहीं होंगी। यह विपय बड़े महत्त्का है, क्योंकि इस विपयकों 
छेकर बड़े बड़े विद्वानोंने कई निबन्ध छिग्वे है | भारतीय इतिहास -मर्मज्ञोकों इस ओर 
ध्यान आकृष्ट होवे तथा फिर इस विपयपर आन्दोलन होकर कोई एक सिद्धान्त 
निकल आवे; इसलिये हमने भास्करकी प्रत्येक किरणमें भारतवर्षक इस एक श#््रथनीय 
ऐतिहासिक विषयपर कुछ कुछ अपना मन्तब्य प्रकाशित करनेका बिचार किया हैं । 
साथही साथ श्रीयुत परेशचन्द्र वन्योपाध्याय एम. ए. सबजज्जका विक्रमादित्यका प्रथम 
शर्ताब्दिके पहले अस्तित्वकी परिपुष्टि करनेवाला लेख इन किरणोंमें प्रकाशित किया 
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) जैस संसार सूर्य्यसे प्रकाश पाता है वेसे ही ऋषिस राजाने कुमार पाया। 

२ ब्राह्ममुहृतंमें देवीने दार्तिकेयके खदश पुत्र पैदा किया । 

३ इनका वैसा ही भोजस्वी वीय्ये तथा स्वाभाविक औजन्नत्य था | जैसे दापकसे निकशी 
हुईं ज्योति दौपकसे भिन्न नहीं होती वैसे ही यद्द अप्रने पितासे किसी बातमें कम नहीं थे । 

४ अपने ( कालिदास के ) प्रतिपक्षी। देडनागाचाय्मॉपलक्षित दोषको निर्दोष करते हुए । 
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गया है | इस लेखपर पुरातक्षवेत्ता तथा हमारे इतिहास-हितैपी पाठक अवश्य विचार 
करें । हमे आपके ठेखके कई अंशोपर बहुत कुछ ठुखना हैं| सख्थानाभावके कारण 
इन किरणोंमें नही लिखकर अगर्ल किरणमें लिखेंगे। (क्रमशः ) 





अहो ! महादार-महोदयों ! सुनो 

खधम्मका वहास हुआ इसे गुनो । 

बही गुणी जन तथा प्रभाववान 
जिनेश-तत्वेक-रुचि. शरीरवान ॥ १ ॥ 


कभी नंगे सम्य-समाजसे पढ़ा 
कभी पुरानी पिया ड॒ट खड़ा । 
न एक, सत्काय्य विमूढ साचत 
कप >> विलोक॑ंते टप 
यथा गताक्षो न जनो ते॥२ी॥ 


य हैं साविज्ञ सकलज्ञ धनी महान 
सद्वें्-जात स॒ुकृती सबमें प्रधान 

रू ५ हो 

कोई कह यदि तुम्ह करना न मान | 


कि कि ने दापमथवा कुरुतेडभिमान: ॥ ३ ॥ 


काह कह यह लबार तथा अनारा 
मृखाधराज शठ दुष्ट भर भ्रखारा । 

किन्तु क्षमा कर सुधी-जन यज्र तन्न 
ज्ञानान्वितेन भवति क्षमितव्यमत्र ॥ ४ ॥ 
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१--जा जिनशतत्त्वका अनन्य थम दे वही जन शर्गरी है । 

२--जैसे अन्धा आदमी नहीं देखता । 

३--यह शब्द यक्षपि हलन्त ई किन्तु यहां इसे स्वरविशिष्ट उद्ारण करना चाहिये, अन्यथा 
उम्दोभज़ दो जायगा । इसी प्रकार आग के दो पद्मोमें “" शान्ति ” और “ सूष्टि ” इनपदों में भी 
“हस्व इकार है । इन्हें भी पढती वार दीघ उच्चारण करनेसे उन्दरच्छुतिकी शड्ठा नहों हो सकती । 

४4 -+भछा कमिमान कौन कौनसी बुराइयां नहीं करता ? 

» “जानी जीयको इस संसारमें सदा क्षमा करनी चाद्दिये । 
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केसी छद्य-मयी यहै जवनिका संसारकी हे प्रभो ! 
शोक-क्रोध-भयादिकी नित नयी झाँकी दिखाती विभो ' 
छोड़ो अज्ष ! हुए बिपन्न इससे भी शाम्रविस्कशरी 

मत्तेभ॑ हि हिनस्ति यः स हरिणे कि मुज्चते केशरी ॥ ५ ॥ 
धम्म-ध्यान धरे न छोक-हितकी चचा करे एक भी 

स्वार्थी छोभ-बशी गुणी सुजनकी निन्दा करे द्वेष भी । 
शिक्षा-बारिजको निशाकर बने दुदृश्य ही देखते 

यस्‍्त॑ लोक-विनिन्दितं खलजन॑ क! सज्जन: सेवते || ६ ॥। 
जगत्‌ चिन्ताका है ग्रह विषय शत्रु प्रबल है 

कलत्रादि प्राणी निरय-पथ-दर्शी सबल है । 

सभी सृष्टि सच्चे सुखमय-पथोंसे बिरहिता 

इति ज्ञात्वा सन्‍तः स्थिरतरधियः श्रयसि रतीः ॥ ७ ॥ 
तम:प्राया आंग्व रदन नहीं दीग्ब वदनभ 

उन्हें शान्ति केसी ? सघन वनम या सदनस । 

चलें यप्टि-द्वारा भिरमसिज हुए श्वेत नतिमाने 

मनो जन्मोच्छित्य तदपि कुरुत नायमसुमान || ८ ॥ 
नर-वर-जॉनि पाई हा | बृथा ही बिताई 

व्यसन-वसन ओदे विश्व-विद्या नशार 

विपय-बिटप काटो मूलस देर होती 

यदिह विपय-शत्रु दूःख मुर्थ करोति ॥ ९ ॥ 

अहरह अविकारी कीति-कानित-प्रसारी 

सकल-मुकृत-सार मान विद्या-प्रचार । 

विमुख इस सुधास जो वही सापराधर 

सखलति यदि स मार्गे तत्र दवापराध: ॥ १० ॥ 





१--शाख्रवित्केशरी (विद्वानामें श्रष्ठ) क्योकि संद्द - पर्यायवाची शब्द श्रेष्रताका भी मुचन करता 
है जैसे:--पुरुष-सिंह नर-शार्दूठ नर-केशरी आदि । ह 

२-जो मतवाले हाथीको मारता हैँ वह सिंद्द कभी इरिणकों छोड सकता है ? 

३-- निन्दित जनकी सवा भछा कान सज्ञन कर सकता ह ! 

४--श्रज्जन ऐसा विचार कर स्थिग्वुद्धितासे अपन कस्याणमें रत रहते है । 

५--झके हुए ( कुबड़े ). 

६--तौमी प्राणी पुनर्जन्मकों रोनेके लिये यानि मुक्ति केलिये ध्यान नहीं देते । 

७--जाने ( जन्म ) ८--संसारमें विधयरूपी शत्रु बड़े भीषण दुःखका अनुभव कराता है। 

९--हस चरण का भाव यह है कि प्रयत्न-अथिक मलुष्यका यदि कहो मार्यमें स्खलन (पतन ) 
होने तो बह भाग्यका दोष समझना चाहिये नकि उसके प्रय॒त्नका । 
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होठोंमें छालिमा हो ज़िवालि उद्रमें कालिमा हो स्तनोंमें 
नाभीम निम्नता हो गुरुतर कुचहो चक्रता श्राणियों में । 
सच्चारित्रा सुगान्रा श्रकटितसुख्मा दिव्यलावण्यज्योत्ति 


वृध्व॑वं सत्रीं पवित्रां शिव-सुखकरणीं सज्जनः स्वीकेरोति ॥ 
पाप्ट्ित हरनाथ द्विवेदी 


भगवज़िनसेनाचाय्य और कविवर कालिदास. 





अपनी अपनी ऐतिहासिक खोजाम लगरहे है| परन्तु साथ साथ यह 
57 देखकर हमे आश्चर्य होता है कि. भारतवासी अंभीतक किसी नई खोज 
पुर और नवीन बातेकि सुनने और माननेके छिय्रे सहमत नहीं होते। परन्तु 
अब वह समय नहीं रहा कि संसार अन्धपरम्पराके विश्वासपर चठ सके, बल्कि अब 
समय आपकी प्रत्येक कल्पना और सिद्धान्तोका सुदृढ़ प्रमाण मांगे गा | इसालिये आपको 
अपनी निर्मूठ कम्पनाएं छोड़ देनी होंगी और यदि आपके हृदयकी कष्टकर हे। तोौभी 
मुदृढ प्रमाण और नई खोजे स्वीकार करनी होगी । 





हम समझते ८ कि. हिन्दी-कन्र तथा बहुदर्शिमण्डलीम है हिन्दी समाचारपत्रोमें 
सर्वप्रभान ४ सरस्यती “ मासिक पत्रके सुयोग्य सम्पादक दविवेदीजीस प्रायः सब- 
कोई परिचित होंगें। आपकी ऐतिहासिक मर्मजता, बहुदर्शता तथा समाछोचना- 
सुठक्षताके साथ साथ पुम्तक-पस्योलाचनताका गातिकाएं श्रीमती ** सरस्वती '' महीने 
महीनेपर अपने पाठकांक सर्मीप वीणावादन-द्वारा सुमध॒र स्वरोंसे गागाकर द्विंवेदीजीमें 
पाठकोकी प्रृज्यश्रद्धाकी मात्रा उत्तारोत्तर बढापा करती है। द्विवेदीजीने कविवर 
कालिठासके गुणदोप तथा समयादिक निर्णय करनेमे कितनी माथापच्ची कीहै, इसका 
पूरा प्रमाण और रात्रिन्दिन पुस्तकाध्ययनका चिन्ह आपकी लिखित * काछिदासकी 
निरंकुशता ' ६ काफी # । सरस्तीके प्राय: बहुतसे अड्डु ऐस होगे कि जिनको 
ब्िविदीजीने अवश्य कालिदासीय-कत्रित्व-विभूतिस विभूषित किया होगा | 


१--ऐसा समझकर सजन पवित्र कल्याण तथा सुखकी करनेवाली स्लौको स्वोकार करते दे । 
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इसने भास्करकी गत किरणमें “भगवाजिनसेन जार गुणभठाचार्ण्का परिचय"! 
शीषेक छेखमें प्रसडग-व्ण कविवर कालिदास और भगवज्नसनाचार््यकी सम- 
कालीनताकी कुछ चर्चा की थी | सो कालिदास-सर्वस्वसंरक्षक तथा अनन्य काछि- 
दासीयक्षेयज्ञाता द्विवेदी जीन त्रिंगत नवम्बर मासकी सरस्वर्तीकी बारहवीं संख्याके ५७२ 
पृष्टम “ काछिदासके विपयमें जनी पण्डितोंकी एक निमूल कल्पना ”! शीर्षक एक 
लम्बा चौड़ा लेख लिख डाला है । 


द्विवदीजी अपनी निमूलछ काल्पनिक युक्तियोसे “' पार्स्बाम्युदय ” रच जानिका कारण 
यह बतलाते हैं कि, “ अनुमानसे माछूम होता ह कि, विनयसेनकोा ' मेघदूत ' का 
विपय, जो »गार रससे परिप्छुत 6. अच्छा न लगा। उन्होंने शायद सोचा कि, ऐसा 
अन्छा काव्य यदि किसी जैन तीअड्भरपर घटा दिया जाय तो घटानेबालेके, कबिता- 
चात॒र््यका भी प्रकाशन हा। जाय, ओर यह काञ्य जन साधुओंके पतन योग्य भी हों 
जाय | यह वात विनयसनने जिनसेनस कहां होगी | इस सलाहकी जिनसेनने पसन्द 
करके ही जान पड़ता ह, पाश्वीभ्युदयर्की रचना की है ”! 

द्विवेदी जीको स्मरण रहे कि आपको “माव्ठम होता है'" “ शायद ” “कही होगी"! 
इत्यादि निस्सार युक्तियोंको बे ही स्त्रीकार करेंगे जा आपके वाक्याको हीं सर्वज्ञ-वाक्‍्स 
मानते हों | बिना सुदृढ़ प्रमाण दिये लथा अकाटब युक्तियोंको प्रकाशित किये 
बर्त्तमान इतिहासखोंजी इस बातकों कभी नहीं मान सकते । 

बत्तेमान समयतक जो अनक इतिदामसमर्मज्ञ तथा प्रत्नतत्तंवत्ताआन कालिदासकां 
समय स्थिर करनेके लिये अर्गणित ऐतिहासिक अन्वेषण किये है, उनरो निर्णय होना 
तो दूर रहे बल्कि मतविभिन्नताकी थागण आज सहस्भपथसे प्रवाहित हो रहीं हैं | 

अबतक किसी पुरातत्त्ववत्ताओने संदेहरगहित अपनी अकाठ्य त़कनाओसे यह नहीं 
निश्चय किया कि, कालिदास अमुक शताब्दिम हुए तथा अमुक राजाके आश्रित थे ! 
कोई कहता है कि, कालिदास संवत्‌ शताब्दिके प्रारंभमे हुए. कोई कहते है कि कालि- 
दासका प्रथम शताब्दिमें होना बिलकुल असंभव हैं. क्योकि संवतका संस्थापक विक्रमादित्य 
नामक कोई राजा हुआ ही नहीं | कोई संवतका स्थापक कनिष्क तथा चंद्रगुप्तहीको 
बतलाते हैं, अतएव इनके समयमें ही कालिदासका अस्तित्व मानना परमावश््यक हैं| 
कोई कहता है कि नहीं नहीं, कालिदास ईस्वी सनके ५४४ में ही हुए हैं। क्‍्योंकिं, 
हर्षराजाने विक्रमादिय नाम धारण करके अपना संवत्‌ चछाया हैं, अतए्य उनके 
समैयमें ही कालिदासका होना आश्रश्यक है| कोई कहता हैं, विक्रमकी सभाके नवरत्न- 
मालान्तर्गत एक ज्योतिषी कबि बराहमिहरने अपने प्रंथम काछिदासका उल्लेख किया ह 
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इस वास कालिदासकों उनका समकार्लान होन, >खूरी है. तो इसके विपक्ष कोई 
ऐसा कहता हैं कि, राजा भोज जब उज्जयिनकि सिहासनयर विराजमान थे 
तब उनकी सभाको कालिदास भवभूति आदि अनेक कृविमण्डली अनुरंजित 
किया करती थी, इसलिये इनके स्थारहर्ती शताब्दिम होनेसे कुछ संदेह नहीं है । 
कोई कहता है कि. कालिदास नामसे कई कवि हे गये । कोई कहता है कि ११ वीं 
शताब्दिके भोजके सभाम: कोर्ट कहता ६ प्रथम शताब्ठिके विक्रमादित्यर्की सभामे, तो 
कोई कहता है, पंचम डाताब्दिक हर्ष विक्रमादित्यके समामे। इसी प्रकार कालि- 
दासके विपयम अनेक इतिहास छखकोने संकट सप्रमाण किंवदन्तियां अपने 
मनसाने समयम काछिदासका अस्तित्व परिषर्ठ करनेके लिये बना डाली है, 
किन्तु इनके साधक बाघक प्रमाणके सारगमित होनेमें प्राय, वहुतसे विद्वानोंको 
संदह हैं । ऐतिहासिक व्खकोंने आजतक काब्टिसके काठ्सम्बन्धी जितन 
प्रमाण प्रकाशित किये है. उनको थे कभी ऐसा नहीं कहते कि सब कोई 
हमे परमेश्वर तथा सवज्ञ समझकर हमारी कही हुड वातको ही सर्वथा मान्य करो | 
बल्कि उन इतिहास-खोजियोका यह आभिप्राय सर्वथा प्रकटित होता था कि. हमोरे 
इस नये संशोधनके विपयम और ब्िद्वार्नेक्री जे टक्तियों होगी ते हम सहाय्यरूपस 
स्वीकार करेंगे । आर जबतक कोड बात निर्णीत नहीं होती तबतक वे अपने प्रका- 
शित मन्तब्यकों भी स्वस्वीकृत होने कॉल्य अस्त व्यस्त नहीं होते। आजकलक्क जो नये 
आविष्कतों हैं वे इस मन्तव्यस संंधा प्रतिकूल है। और हम समझने « जबतक 
ऐसा वर्म-वश विवचन चटठता रहेगा तवतक नथी स्वीज, नया संशोधन और नयी बातें 
कभी भी कतकाय नहीं है। सकती | इसलिये सच्चे इतिहासका भी निणेय होना कठिन 
है। जायगा ; नयी खोज प्रार्चीन इतिहासकी अंगपुष्टि कालिय एक बड़ी भारी सहा 
यिका है| इसीलिय #_मने गत किरणम कालिदास और जिनसेनकी समकालीनता 
दिखलानेकी चष्टा की थी। वह हमारी नयी खोज नहींथी । प्राय: यहुदशी बिद्ठच्छिरों- 
मणियोको माछम होगा कि. पा्खीभ्युदयके टौकाकार पण्डिताचार्य योगीराट कैसे उद्धट 
घिद्ठान थे। उन्हींके पार्वाभ्यदयके अवतरणके आधारपर, कालिठास और जिन* 
सेनाचारयकी काब्यरचनाप्रणा्लीकी समता निश्चित कर तथा ऐतिहासिक विद्वानोंकी 
सम्मति विवेचन कर हमने यह लिखा था कि. कालिदास और भगवज्िनसनाचार्स 
समकालीन थे | हमने इस बिषयमे पूरे प्रमाणके प्रकाशनके लिय जो अपने पाठकोंकों 
सूचना दी थी. उसपर ' द्विवेदी'जीने अपनी सरस्वतीमे वाग्विदास करनेकी कृपा की 
हैं । हम इसके लिये द्विवेदीजकि बड़े ही उपकृत होते है कि, आपने हमें “भास्कर 'में 
कालिदासके और भगवज़िनसनाचार्यक बिपयमे कुछ लिखनेका अच्छा अबसर दिया है| 
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कालिदासके विपयमे बड़े बड़े इतिहासवेत्ताओंकी क्या राय है, वह हम नचि उद्धत 
किये देते हैं ओर हम अपने सहयोगीपत्रसंपादकों तथा पाठकोंसे अनुरोध करते है 
कि, वे अन्यान्य पुरातत्त्ववत्ता बिद्वानोकी मतभेदरपरिषूर्ण सम्मतियां पढ़कर भर्ठीभांति 
विचार करले कि वाघ्तवम कालिदासका अस्तित्व कब मानना उचित है । 

( १ ) हिप्पोलाइट फोचेकी कालिदासके कालनिर्णयके विपयमें सम्मति है कि, 
जब पोष्यपुत्र ( +ै०४४णा॥०ए४४० ढगी। ) को उत्तराधिकारी होनेका प्रचार भारतमें 
प्रचलित था तभी कालिदास हुए । क्योंकि रघुबशके अंतमे-पोष्यपुत्र सिंहासनारूढ 
हुआ, ऐसा लिखा ६ | इस लिये कालिदासका समय बी. सी. अष्टम शताब्दि मानना 
जरूर हैं। 

( २ ) सर विल्यम जोन्सका मत है कि, ऋट्दिसका समय प्रथम शताब्दिमें 
मानना चाहिए | उसका प्रमाण आप यो देते है कि. परपरागत किंवदंतिओंसे जो 
विक्रमके सभामे नवरनोंके उद्ग्रथित होनेकी चर्चा छोगोने की है उसके अनुसार 
कालिदासका भी समय विहूमके समयानुसार प्रथम शताब्दिमें होना चाहिए, और 
विक्रम संबत प्रथमशताब्दिके पहलेस प्रारम है | 

डॉ० फ्रीट साहेबने यह निश्चयपृर्वक लिखा है कि. बी. सी. ५७ से जिसका 
संबत्‌ प्रचलित हैं वह विक्रम नामका राजा काई हुआ ही नहीं | “ विक्रम ' यह 
उपाधि चेद्रगुप्त प्रथम या द्वितीयकी ही होनी चाहिए | क्योंकि, विक्रमके इतिहासके 
विपयमें न कोई ऐतिहासिक विश्वसनीय बात ही साक्ष्य देती हैं और न कोई शिला- 
छेख अथवा शिक्क ही मिलते है | अतएव विक्रमके अस्तित्वसंबंधी वार्ता प्रथम 
श्रताब्दिकी व्यर्थ है । जब विक्रमका ही प्रता नहीं छगता नंबर बरिचारे कालिदासकों 
पूछता ही कीन है ” इसलिये प्रथम शताब्दिम काल्दासका मानना ठीक नहीं | 

( ४ ) धो० शारदारंजन रॉय विक्रम संवर्तंक बारेमें लिखते हैं कि, डज्ज- 
यिनीमें * विक्रमादित्य ” उपाधि धारण करनेबाठा श्रीहृष नामका राजा था । उसीने 
५४४. ई० में कोरूरमें म्लेच्छोंक साथ युद्ध किया था और म्लेच्छोंको भारतसे 
भगाया था । म्लेच्छोपर विजयाक्रमण करनेसे ही उसके संम्मरणार्थ हर्पनें अपना संबत्‌ 
अंठा दिया । और उसीको ६०० वर्षका पुराना बतव्यया । अर्थात्‌ इस संबतका 
प्रारंभ ईस्थॉके पहिले ५६ में हुआ ऐसा जाहिर किया । विक्रमसंवतका उल्लेख ५४४ 
के सिवां और दूसरा किसी ऐतिहासिक छंखोंमें आताही नहीं । इसाडिये इसीको प्रमाण 
माना और उसौके अनुसार कालिदासका भी अस्तित्व छटठवीं शताब्दिमें माना | 

फिर भी प्रोफेसरसाहेब कहते हैं अश्वघोष और कालिदासकी कवितामें बहुत समता 


दिखती है । कालिदास का भाव तथा आशय इन्होंने लियाथा, यदि ऐसा माना जाय तें। 
१६ 
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अश्व धोषका समय प्रायः ७९ ईस्त्री विद्वानोंने नियत किया है और अशोकका बी. सी, 
२२७। इससे माद्ूम होता है कि, अश्वघाप और अशोकके बीचमें कालिदासका अस्तित्व 
अवश्य था | अतः बी. सी. की प्रथम शताब्दिम कालिदासका समय मानना चाहिये | 

इन्होंने एक और ऐतिहासिक विवेचन इस प्रकार किया है कि कालिदासके कावब्यके 
टीकाकर मलिनाथका समय १७ वी शताब्दि हैं और गणरत्न महोदधिका उल्लेख 
इन्होने अपनी टीकामें जहां तहां किया है । इसलिये माहूम होता है कि कमसे कम 
इनके सौ वर्ष पहले १२५० ई०में अवश्य गणरत्नमहोंद्रि-कार हो गये हैं. तब 
११५७७ वर्ष पहले विक्रम हुए |अर्धात्‌ बी. सी. ५७ में विक्रमने राज्य किया था, यह 
ज्ञात होता है । जब विक्रमके समकार्लान कालिदास माने जाय. तो बी, सी. के प्रथम 
शताब्दिम कालिदासको होना चाहिए । 

( ५ ) ज्योतिर्विदाभरण नामक ज्योतिपशाख्रके कती कालिदासने क्वन्वंतरी, 
क्षपणक, अमरासंह,वराहमिहिर आदि नव रतनोंका अपने ग्रंथमें उछ्लेख किया है । उससे 
विक्रमके समकालीन कालिदासका होना ज्ञात होता है । और विक्रमक प्रथम शता- 
ब्दिमें हुए एसा माननेसे कालिदास भी प्रथम शताब्दिमे हुए, किन्तु इसपर अनेक 
शंकाए हैं जैसे :- 

डॉ० भाऊ दाजी कहते हैं काव्यादि प्रंथोंके रचायेता और ज्योतिःशाख््ंके रच- 
यिता कालिदास भिन्न मिन्न है। आपके मन्तव्यानुसार यदि ज्योतिर्विदाभरणके कालि- 
दास प्रथम शताब्दिमें माने जाय॑ तो, काब्योंके कर्ता कालिहासका औरही समय 
निश्चित करना पडेगा। और जेसे:- 

बुद्धशयामें अमरसिंहन एक मंदिर बनवाया है इसका समय ४७१४-६४२ ई. 
तक माना गया है | इसपर जनरल क्यानिंगहँमका मत है कि, यही अमरदेव 
विक्रससभाके एक रत थे। तब छठवीं सातवीं शताब्दिमें विक्रका समय मानना 
चाहिये । इसलिये कालछिदासको भी छठवीं सातवीं शताब्दिमें माननेसे किसी प्रकारदी। 
आपत्ति नहीं हैं। 

अमरदेवबके बुद्भणयाके शिलालेखके विषयमें ४079 ्ण १4॥०7४8४प7९ नामक 
प्रंथमें प्रो० वेबरसाहेब लिखते हैं कि जिसका नाम विक्रमके सभान्तरीत नवरत्नोंमें 
था, उस अमरदेवने संबत्‌ १०१५ (६, ९४९) में मंदिर बनवाया है। ऐसा 
उलिखित क्यानिंगईमके मतके विरुद्ध मत प्रकाशित कर कालिदासका समय ग्यारहवीं 
शताब्दिमे मानते हैं | क्‍या खुब हैं ! एक ही शिलालेखमें दोपाश्राय पुरातत्त्ववेत्ता- 
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ओंका इतना लंबा चौड़ा मदभेद ः और भी एक नये ऐतिहासिक खिलौनेकी कारी- 
गरी देखिये:- 

वराहमिहर-जोकी विक्रमसभाके एक रत्न थे, उन्होंने अपना समय ५८७ ई 
अर्थात्‌ छठबीं शताब्दिमं बताया है। इस आधारपर कालिदासका समय डॉ० भाऊ 
दाजी तथा मि० आपटेने छठवीं शताब्दि माना है। 

पाठकों ! जरा विचार कर इस ऐतिहासिक प्छुतिको देखिये कि विक्रमसभाका 
एक रत्न ज्योतिर्विदाभरणका कर्ता-कालिदास प्रथम शताब्दिमे, दूसरा रन वराह- 
मिहर छठवीं शताब्दिमें, तीसरा रत्न अमरसिंह-ग्यारहवीं तथा सातवीं शताब्दिमें- 
अन्यान्य पुरातत्त्वान्वेपी पण्डित मानते हैं | अब आप ही लोग बतलावें कि ।पिक्रमको 
किन रत्नोंके समकालीन मानना उचित है बलहारी है इस ऐतिहासिक 
संशोधनकी ! ! ! 

(६ ) जॉन म्रुरीमिचेल ठिखते हैं कि, हमे किसी ऐतिहासिक तथा शिठालेखा- 
न्तगत प्रमाणद्वारा यह बात निश्चित नहीं माछूम हुई कि, वालिदास विक्रमादियके 
सभामें थे | किन्तु यह बात छोगोंने ठीक मान रख्खी है कि, भो जराजाके सभामें कालि- 
दास नहीं थे, परन्तु इन दोनों बातोंमे छोगोंकों सहमत होना साधारण बात नहीं है। 
जोम्ससाहेब कालिदासको बी. सी. की प्रथम शताब्दिमें मानते है। एलफिन्स्टन- 
साहेब आपको पंचम शताब्ठिमे खचते हैं । कोलेब्रक और प्रो० विल्सनसादेब 
९०० बे पहिले होनेको बताते है। विल्सनसाहेबकी राय है कि, कालिदास दो होने 
चाहिए । क्योंकि, नत्येदय काव्यके कर्ता काढिदासको माननेसे मेघदूतादि कौसी 
सरस रचना नलोदयकी नहीं माद्म पडती, इसलिये जब संस्कृतसाहिन्य उच्च 
श्रेणीका था, तब कालिदासका होना सम्मवपर* है । 

(७) मि० पी. पिट्सेन कहते हैं कि कालिदासको जो आधुनिक इतिहास छेख- 
कोने अवीचीन मान रक्‍्खा है, सो ठीक नहीं, उन्हें प्राचीन ही मानना उचित हैं। 
अर्थात्‌ प्रथम शताब्दिके पहले कालिदासका अस्तित्व था ।। 

(८) पो० मोक्षमूलर साहेब कहते हैं, ई. ५८५-८६ के शिछाछेखमे प्रसिद्ध 
कवि भारवीके साथ साथ कालिदासका उल्लेख मिलता है, इसलिये इस शिल्यछेखके 
कुछ वर्ष पहले कालिदासका समय मानना चाहिये | 

प्रथम शताब्दिमे विक्रमादित्य हुआ ऐसा कोई प्रमाण-पत्र आजतक उपलब्ध नहीं 
हुआ । किन्तु निमूल इस बातपर लोगोंको कैसे विश्वास हुआ, यह मुझे आश्चर्य माद्ठम 
न न न मन रद आम 


* देखो-रो. भ. स्रो, व्हॉल्युम १-३०८ का पृष्ठ, 
' देखो-कोर्टशिप इन एन्द्ान्ट इंडिया पृष्ठ ११० 
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पड़ता है। इस आश्वार्यत उल्झनका मुल्झाव मि. फर्ग्यूसन साहेबने इसप्रकार किया 
है कि, कोरूरके युद्धमें जो उजयनाके महाराज हर्ष विक्रमादित्यने ई. स. ५४४ में 
म्लेंच्छोको पराजित किया था, उसी अपने विजयोपलक्ष्यमें इस संबत्‌को ६०० वर्ष 
पीछे खैंचकर चछाया था। यह मि. फर्ग्यूसन साहेबकी सारगभित सम्मति मुझे अच्छी 
माद्म पड़ती है और इसी समयमें कालिदासका अस्तित्व संमवपर है । 


(०) माहिनाथने मेघदूतकी टीकामे एक जगह लिखा है कि. दिडनाग और 
निचुल ये दोनों कालिदासक प्रतिस्पर्धी कवि थ । बौद्धोंके इतिहासमें लिखा है कि, 
दिडनाग असंगके शिष्य थ । कानिष्कके ५०० वर्ष पीछे असंग हुए | अर्थात्‌ ५७८ 
ईस्वीमें असंगका समय निश्चित होता है । अतण्व़ कालिदासको दिडनागके 
समसामायिक होनेसे इनका अस्तित्व छठवीं शताब्ठिम निर्णीत होता है | यह आपटे 
महाशयका कथन है। मि० आपटे महाशयका दूसरा यह भी कथन हैं कि, राजतरं- 
गिणीम-टजयनीमे जब विक्रमादित्य राज्य करते थ, तब उस समय उन्होंने कास्मीरमें 
मातगुप्त नामक एक कविका भजाथा-ऐसा वर्णन है। बल्कि इस कबिकों आधा 
राज्य भी दे दिया था । यह मातृगुम कालिदास ही होना चाहिए । क्योंकि उसका 
नाम कालिगुप तथा कालिदास भी था। और दूसरी बात यह हैं कि कालिदासके 
काब्योंमें जो कास्मीरके सृश्सिदर्यकी जआाभा वीचबीचम माहठ्म पड़ती है इससे 
कालिदासकों छठवी शताब्टिम होना युक्तियुक्त & | डौ० भाऊ दाजी भी इस कथनंसे 
सहमत है | अन्तम मि० रघुनाथ नारायण आपटे महाशयका निर्णय हैं कि. कालि 
ठासको ई. सन ०७२-६३४ तकके.बीचम. होना ही चाहिए । 

(१०) शो ० के. बी. पाठक लिखते है कि, रखुवंशमे. जो हण लोगोंपर रघुसे 
आक्रमण किया गया हैं सो हृणोंका समय छठवीं शताब्दि ही निश्चित होता हैं। 
क्योंकि, हृण छोगोंका राज्य काझ्मीरमें जब सिंधुनदीपर था तभीका यह वर्णन है। 
और यह घटना छठवी शताब्दिकी ही है | इसलिये कालिहासका अस्तित्व छटठवीं 
शताब्दिमे मानना उचित है । 

तत्र हणावरोधानां भर्तेषु व्यक्तविक्रमम । 
कपोलपाटलादेशि बथूव रघुचेष्टितम्‌ | ६८ ॥ 
सर्म चतुर्थ. 

(११) बलछाल कविविरचित भोजप्रबंधम कालिदासके बारबार उल्लेख आनेसे 
मि० वेंटली साहेव कहते हैं कि. भोजराज ग्यारहवीं शताब्ठिमें हुए थे | इसलिये 
कालिदासका भी ग्यार्हवी शताब्दिम होना चाहिये । 
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(१२) डॉ० भाऊदाजीका कथन है कि, कालिदास साढ़े छठवीं भतान्दिमे& हुए | 

(१३) मि० टी. डब्ल्यु, रेस डेव्हिड कहते हैं [कि, सिलोनके सभी बिद्वानोका 
यही सर्वताधारण मत है कि कालिदास नामक प्रसिद्ध कवि छठमीं शताब्दिके 
प्रारंभमें हुआ है और उनका समय ५०२ इंस्वी +बतलाते हैं। 

(१४) मि० रमेशचन्द्र दत्त की राय है कि, कालिदास छठवींई शतान्दिमें हुआ । 

(१७) प्रो० म्याक्डोनल्डसाहेव लिखते हैं कि; कालिदास पांचवी शताब्दिके 
प्रारंभमें हुए थे+। 

(१६) मि० मनमोहन चक्रवार्तिका कथन है कि, कालिदासने जो रघुबशमे 
* हणोका वर्णन किया है इससे ज्ञात होता है कि, कालिदास स्कंधगुम्के समयमें हुआ 
था । जिसका अस्तित्व ४७० ईस्बी माना जाता है । और भी आप कहते है कि, 
रुवंशका लेखनसमय इंस्त्री ४८० से ४९० तक होना चाहिए। और मेबदूत 
तथा ऋतुसंहारादि काव्योंका प्रणणन इसके २०|३० वे पहले दुआ है। अतएव्‌ 
कालिदासका समय पचम शताब्दिका है । 

(१७) कालिदासके विप्रयम विल्यमजोम्सका जो कथन है कि विक्रमादिसका 
समय बी. सी ५७ होना हमे मंजूर है; अध्यापक मि० ननन्‍्दरगीकर उसीपर 
अपनी सम्मति देते है कि बी. सी. ४० में कालिदास हुए, यह बात हमें 
विश्वसनीय ज्ञात होती है । क्यों वि मल्लिनाथन भी इसी बातको प्रमाणित किया है । 

(१८) कोई कहते हैं कि यशोवरमनने इंस्तरी सन ७००--७३० तक्र राग्य किया। 
उसकी सभाम मत्रभूति। कवि थे | सवभूतिन जब अपना उत्तर रामचरित्र नाटक 
बनाकर राजाकों दिखाया था तब काडिदासने रात्रिरेवं व्यरंसीतूृ की जगह 
रात्रिरेव व्यरंसीत्‌ होना चाहिये एस। कहकर भवभूतिकी बड़ी प्रशसा की थी। 
इससे भवभूति और कालिदास समकालीन हो सकते हैं, अर्थात्‌ काछिदास ठगभग 
अष्टम शताब्दिमें हुए. थ ऐसा माद्यम पडता है । 

(१९) किसीका कथन हैं कि श्रवेताम्बर जैनशासत्रोंमि ऐसा उछेग्ब मिंछता है कि 
मानतुगाचार्य और कालिदाससे राजा भोजकी सभामे बादविबाद हुआ था, अतः 
भोौजको ग्यारहवीं शताब्दिमें होनेसे कालिदासकों भी ग्यारहबी अताब्दिमें मानना 
पड़ेगा । 


# देखो-3] । 07807 फिशा।ण्आंगढ ण॑ 9, िप्क्षण 9] ४88९-७7, 
+ देखो लंडन जनेल रॉ. अ. सो, ब्हा, २० पेज १४९ 
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(२०) वाग्भटने हर्षचरित्रमे लिखा है किः--- 


निगतासु न वा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु । 
प्रीतिमेधुरसान्द्रास मज्ञरीष्विव जायते ॥| 
बाग्भइ्को श्रीहर्षराजाके समकालीन माना जाता है| हर्षका समय सप्तम शताब्दिके 
फ्ररंभमें है, इसलिये हर्ष विक्रमादित्यके सभामे जो कालिदास थे, उनका भी छठवीं 
शताब्दिका अन्त और सप्तम शताब्दिका प्रारंभ मान लेनेसे कुछ आपत्ति नहीं । 

(२१) कनेल विलफोडड, जेम्स प्रिन्सेप बगेरह पुरातत्त्वान्वेषी विद्वान 
कालिदासको पंचम शताब्दिमें मानते है. इनका यह कथन मि, एल्फिन्स्टन साहबने 
भी प्रमाणित माना है । । 

(२२) प्रो० लैसनन ईस्वी सनकी द्वितीय शताब्दिकि उत्तराधमे कालिदास हुए 
हैं, ऐसा प्रमाणित किया है। क्योकि कालिदास समुद्रग॒प्तके समयमे थे। इसका प्रमाण 
शिलालेखमें जा “ कबिमित्र ” है वही काफी है। 

(२३) कनेल टॉडसाहेबने कालिदासप्रभति नवरत्नोंका अस्तित्व परमारवंशीय 
राजा भोजके# समयमें माना है | इनकी रायम भोज नामके तीन राजा हुए । प्रथम 
भोज संबत्‌ ६३२१ ( ५७५ इंस्त्री ) मे. द्वितीय भाज संबत्‌ ७२१ (६६५ ईस्वी ) 
में और तृतीय भोज संबत्‌ ११०० (१०४०४ ईस्वी ) में हुए। ऐतिहासिक 
संशोधकों कि इशिमे प्रथम भोजके समयम कालिदासका होना युक्तियुक्त जँचा है । 
इसी प्रथम भोजकी उपाधि विक्रमादित्य हे ऐसा टॉड्साहेवने माना है। 

(२४) प्रो” कीवेलका मत है कि, अश्वधापका बुद्धचरित ईस्वी सन ७० में 
प्रसिद्ध धा। अश्वधाषके काव्यकी समता कालिदासके रघवंशादि काब्योंसे होती है 
इसलिये कालिदासका समय प्रथम शताब्दिमे मानना चाहिए | 

(२५) प्रो० कूनेसाहेब बृहत्संहिताके प्रारंभ लिखते हैं कि. विक्रमादित्य शकके 
प्रार॑ंभमें हुए थे, अतण्ब कालिदासकों भी उनके समकालीन होने चाहिए । 

(२६) चीन प्रवासी हुएनसंग विक्रमादित्यको द्वितीय शताब्दिके प्रारंभमें मानते 
हैं, इसलिये कालिदासका भी बही समय निद्धीरित होता है | 

(२७) आलबेरुणीने विक्रमसंवत॒का प्रारम शकके १३६५ वर्ष पहले माना है. 
अत एवं काछिदासका भी यही समय होना चाहिये | 

(२८) दिड्नागाचार्य असंग नामक बौद्धाचार्यके शिष्य थे | दिनाग २०० इस्वीमें 
हुए हैं । उस समय भी एक विक्रमादित्य नामका राजा श्रावस्ती नगरीमें राज्य करता 
था । इसलिये कालिदासको भी विक्रमके साथ मानना युक्त है | 
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(२९) एक किसी विद्वानकी राय है कि, कुमारिल भट्ट ७०० इंस्वरीमं हो गये 

हैं। इनके तंत्रवार्तिक ग्रंथ कालिदासके -शकुन्तलाका:--- 

सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रहत्तयः | 
यह छोकांश कुमारिल्भट्टने उद्धृत किया है। इससे जाना जाता है कि दो चार दस 
वर्षके हेरफेरमें कुमारिलभन्‍्रके ही समयमें कालिदास हुए हैं । 

(३०) रविकीर्ति जेनाचार्यके आयहोलीके शिठालेखपर जो ५५६ शक ८ ईस्वी 
६३४ ) लिखा है वही समय प्रायः कालिदासका भी होना चाहिए । क्योंके रवि- 
कीर्तीनेी साफ साफ लिख दिया है कि, कालिदास और भारवी कीसी हमारी कीर्ति है। 
इस शिल्ालेखपर डॉ. भाण्डारकर कहते हैं कि:---- 

« कालिदासका अभीतक सप्रमाण और संतोषजनक समय निर्णय नहीं हआ। 
तेमी उनका उल्लेख रविकीतिने आयहोलूकि शासनमे किया हैं । जिससे कालिदासका 
समय साढ़े सातवीं शताब्दिका जान पड़ता है ”। 

(३१) किसी किसीकी राय हैं कि. बुद्धचारितक कर्त्ता अश्वघोष कालिदाससे भी 
प्राचीन हैं, क्योंकि माघ आदि अवीचीन कवियोंकी रचना-प्रणालीकी कुछ भी 
समता बुद्धचरित्रमें नहीं पाई जाती | कालिदाससे प्राचीन हनेका प्रमाण छोगोंने यों 
ठहराया है ॥कि, कालिदासवत्‌ यह मी माधुर्य-प्रिय थ और महर्षि वाल्मीकिके 
ऐसा इनके काव्यगुम्फनका ढ़रों हैं । जैसे:--- 

अश्वघोष-नवधुष्करगभकोमलाभ्यां 
तपनीयोज्वलसबूताजता भ्याम्‌ । 
स्वृपिति सम तथा5परा अ्रुजाभ्याम्‌ 
परिरभ्य प्रियवन्मृदब्मेव | 
वाल्मीफि-खियो ज्वलन्तीख्पयोपगृढाः 
निश्ीयकाले रमणोपगूढाः । 
ददशे का्यित्ममदोपगूदाः 
यथा विहक्ना विहगोपगूढाः ॥ 

(३२) कोई कहता है कि कालिदास जानकीहरण के कर्ता कुमारदासके सम॑- 
कालीन थे | बौद्धप्रन्थोंमे लिखा हुआ है।की चन्द्रगुप्तके पौत्र प्रियदर्शाके वंशमें यह 
हुए हैं, और इनका समय छठवी शताब्दि निश्चित होता ६ | 
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(३३) राजशेखर कबिने तीन कालिदास माने हैं। जैसे 
एको5पि जीयते हन्त कालिदासों न केनाचित्‌ 
शड्ारे ललितोद्वारे कालिदास-त्रयी किम 

अष्टम शताब्दिके भवभूति के समकार्छान कालिदास, परिमल कालिदास, माघ 
समकालीन कालिदास, अभिनव कालिदास उपाविवाडे भागवत चम्पूकार, 
शक्ुरविजय कालिदास आदि अनेक कालिदास है ! 

एक किम्बदन्ती है कि, कुमारदासके मित्र कालिदास एकबार सिघल नगरमे गये। 
बहां एक बार्रविठासिनीके दरवाजेपर निम्नलिखित समस्या लिखी हुई थीः--- 

“४ कमले कमलोत्पत्ति: श्रयते न च हव्यते ” 
इस प्रार्ति काल्ठिसने की:--- 

“४ बाले तव मुखाम्भोन दृमिन्दावरद्रयम्‌ '' 

कमले कमलोत्पत्ति! भयते न च दृश्यत । 

(३४) काई महोदय तो बडी सृक्ष्मदर्शितासे काछिदासीय काव्योंमें छन्दारचनापर 
बिचार कर कविवर कालिदासको आश्ञातीत प्रार्चीन कायम करते है | और कोई कालि- 
दासकी हिन्दी के दो चार पद्म दिग्वा कर इनको हिन्दी कवियोंकी अ्रणीमे बिठलाते है। 

अब मुझ द्विंबर्दा जसि यह बात पूछनी है कि द्विवेदीजी ! डा्ेखित चोतीस कह्पना- 
ओंमे कौनसी कल्पना * निर्मूल” ह। में समझता हूं के द्विवेदीजीकी समझमे कालिदासका 
प्रथम शताब्दिक बाद अस्तित्व कायम करनवा्ली प्राय: सभी कब्पनाएं निर्मूल होंगी। 

प्रन्य कालिदास ! धन्य तरी महिमा /! ओर धन्य तरी ऐतिहासिचर्चा !!! हिन्द- 
ओकी श्रतियोंने इश्वरके विषयमे जिसतरह “ नि नति " कहा हैं, उसी तरह प्राय: 
सभी इतिहासमर्मझेने इ्रातिहास-स्षेत्रमें बड़ी बद्धपरिकतास तथा द्रुतपदसे कवायतें 
करके आखीरमें उन्हें ' अनुमान ! प्रायः “ माद्म ' आदि सन्देह-पारियोषक शब्दों- 
की ही शरण लेनी पड़ती है । पर में द्वित्रेदीजीकी मुक्तकण्ठसे प्रशंसा करता हूं कि 
आपसे निस्सम्देहपृवक कालिदासका अस्तित्व प्रथम शताब्दिके पहले माना है। 

द्विवेदी जीकों स्मरण रहें कि अभी हमने केवल कालिदासके विपयमें इतिहासब्लोंकी 
सम्मतियां ही उद्धृतकी है। अभी मुझे “ पाश्वभ्युदय की ज्योति मनियोंके ही 
शास््रभाण्डारमे क्यों जगमगाती रही " इसका उत्तर तथा भगवाश्जिनसेन और कविवर 
कालिदासकी समकार्लीनताके पूरे प्रमाण अभी प्रकाशित करनेही है। अगामी 
किरणों उन्हें मै अवस्य प्रकाशित करूं गा। ( क्रमशः ) 
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रतवर्षम जबसे सम्यताकी नीबव पड़ी है, तभीसे शिव्पकलाकीभी 
अवतारणा हुई है। किन्तु भारतीय सम्यताकी प्रभा कब छिटकी 
है, इसकी पूवाश्थाति कैसी थी, इन्यादि बातोका ठीक ठीक पता अभी- 
तक इतिहास-बेत्ताओने छगाया ही नहीं | और सच परूछिये तो, इस 
विपयका ठीक पता लगना भी बड़ा दुस्साध्य है । परन्तु मैं इतना तो अवश्य कहूंगा 
शिल्पकछाका जनक भारतवर्ष ही है । 

शिल्प और सम्यतामें बहुत घनिष्ट सम्बन्ध है। भारतीय शिव्पके बीचमें जातीय 
भाव तथा प्रकृतिकी एक अक्षएणण छाप रहती है | यहांके शिल्प विशेषता तो प्रह हैं 
कि. भीतर और बाहर दोनो सौन्‍न्दर्यस ओतप्रोत रहते हैं। शिव्पका जो बाद्य अंश हैं 
वही शिव्पंका स्वस्थ नहीं समझना चाहिये। उस शिव्पका प्राण अथीत्‌ शिल्पी अपने 
जिस मान/सिक भाव-द्वागा शित्पीय पदार्थकों अनुराज्जित करता है, वही भाव उसका 
प्राकृतिक सौन्दर्य है | शिन्‍्पीमात्र रेखा और वर्णादि-द्वारा अपने अपने मनका भाव 
प्रकोटित करते है । जिस रसको प्रकट करना शिव्पीका उद्देश्य ह, वह यदि शिक्पमें 
परिलक्षित हो जाता ह तो शिल्पी अपनेका कृतकार्य्य समझता है । 

बहुतेरे छोगोका कथन हैं कि, शाक्य बुद्धदेवके आविर्भावके पहले शिव्पकछाकी 
उत्पत्ति थी ही नहीं । किन्तु जब मै प्राचीन काब्यों और पुराणोंके शिल्पीय वर्णनोंकी 
आर दृष्टि देता हूं तो मुझे माछूम होता है कि, इस खर्णमय मारतवर्षहीने शिल्पकलाकी 
अविष्कीति कर शिव्पकल्विष्कोरकर्ताओंमे अपनेकी आदश बनाकर भारतवासिओंका 
मुख्य समुज्ज्वल किया है। दूसरी बात यह है कि, जन, बोद्ध और हिन्दूके वेदादिक ग्रम्धोंमे 
बड़ी स्पश्टतासे मूर्ति-]ूजाका विधान लिखा हुआ है, इसलिय यह मानना पड़ेगा कि भार- 
तबर्षम ही सबसे पहले शिल्पीय स्रोत वहा था और शाक्य बुद्धदेवके पहले भी शिल्पकछाका 
प्रचार था । जनशास्र तो शिल्पयकलाकी मनोउतीत प्राचीनता बतछा रहा है | क्योंकि 
जैनग्रन्थोंमें बहुत जग अक्लत्रिम चत्याठय का वर्णन आया है। प्राचीन काठमें शिल्प- 
कलाकौ क्‍या अवस्था थीं, इंस बातका भी पता मुझे पुराणों तथा शिछालेखादि ऐतिहा- 
सिक सामग्री ही द्वारा माकम होता है। प्राचीन कालकी शिल्पकला ऐसी अभ्युदयावस्थामें 
थी कि, उस संभयके एक साधारण राज-प्रासादकी भी धनव्ययिताकी इयत्ता के 
लिये आज कडछके बड़े बड़े राजाओंकी राज्य-सम्पत्ति भी पर्यीत्त नहीं समझी जासकती 
है। प्राचीन राजाओंके दैनिक उपभोगके लिये, जो सामग्री-सम्भार पुराणोंमें वर्णित है, 
आज वह स्वम्नंसा मादम पड़ता है।यह सब काल हीं का प्रभाव समझना चाहिये कि, 


भारतीय सभ्यता, शिल्पकला-निपुणता तथा धनाब्यता, आज गजमभुक्तकपित्थवत्‌ 
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अथवा पुज्जमूतकपूरेवत्‌ एकदम विल्प्तप्राया हो गयी। जब मनुष्य सम्यता तथा 
ऐश्वय्यैकी अन्तिम सीढीपर पहुंच जाता है, तब उसकी सौन्दस्यानुभूतिकी शाक्ति उत्त- 
रोत्तर बढ़कर पहले शिव्प-कंछा ही को कार्य-क्षेत्रमे अप्रसर करती है। किन्तु ऐश्वर्य्य 
तथा सम्यताकी आकांक्षार्की परितृति होनेसे साहिय-मुन्दरता, सभ्यता और शिल्प-कल्य , 
हतश्री होने छगजाती हैं | ठीक, यही हालत हमारे भारतवर्षकी भी है । इसने पहले 
तो सब विषयोंगें अपनी असीम उन्नति की, किन्तु पीछे सन्तुष्टिके शिखरपर चढ़कर 
अपनेको परमुखापेक्षी तथा सर्वप्रशंसनीय विपयोंका अपात्र बनादिया | किन्तु हम- 
सबोंकी इस भारत वमुधामाताके चरणकमलोंम अपने तन, मन, धन समर्पित करने 
चाहिये कि, जिन्होंने अपने गर्भस भिन्‍्यकलाके आदर्शभूत नकाशीदार पत्थरके टुकड़े, 
शिलालेख और प्राचीन मन्दिर तथा चेत्याछय आदि प्राचीन प्रमाण आबिर्भूत कर सब 
विद्वानोंके प्रिचायक ग्रतिभापद्रपर भारतीय प्राचीन सभ्यता, और भारतीय प्राचीन 
शिल्पकलाकी उत्तमताका परिचय भछी भांति करा दिया । यहांपर मुझे वह्लीय॑ 
साहित्यक एक अप्रतिम लेखक श्री मघुसूदन गोस्वामीजीका एक बंगला पद्म याद 
आगया | वह यह है :-- 
ओरे बाछा ! मातृ-कोषे रतनेर राजी | 
ए भिखारी ठशा तबे केन तोर आजि ॥ 
भावाधे-- 
अरे वत्स ! मुझ मातृकोपमें रव्नोंका है ढेर पड़ा | 
तो फिर क्‍यों तू भिक्षुक बनकर ओर दीन हो आज खड़ा॥ 
पाठका ! यह कर्सा उक्ति है ? सचमुच यदि हम सब रत्नगर्भा असुन्धरा 
माताकी इस पुत्र-बात्सल्ययुक्त तथा करुणामयी उक्तिकी "ओर जरा दश्टि-पात करें 
तो आज फिर भारतीय साहित्य, विज्ञान और शिव्पकछाकी वहीं प्राचीन छठा दिखा 
सकते हैं, फिर भी भारतवर्षका बही स्वर्णगग उपस्थित हो सकता है. और सब 
फकिसीके अकर्म्मण्य, परमुखापक्षिता और विद्या-व्यसन-विमुखता सदाके लिये दूर भाग 
सकती हैं । किन्तु फिर भी यदि हम छोग कानमें तेल डालकर नींद के खर्सटे तथा 
आल्स्य आहकेनके पिनक मारते रहे गें, तब तो असभ्यादि आक्षिपोक्ते लक्ष्य बने 
ही हैं। इसमें नयी बात क्‍या है ? 
एदिल्पकला ३ पृथ्वीपर मानव जातिक निवास होनेका जबसे प्रारम्भ हुँ, 
ल्क्क्ल 

का अथतरणर तबसे इस बातकी जरूरत हुई कि, भानवीय आरोग्यरक्षण तथां 

0ल्‍२०७७७७५७७ | सम्वद्ननके लिये कोई आश्रय चाहिये । वह बात प्रायः अन्‍्यान्ये 


शतिहासों और पुराणोमें लिखी हुई है कि, पहले मनुष्य, वउृक्षीफि नीजें तथा पर्वतोंकी 
गुफाओंमें आश्षय बनाकर रहते थे | 
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बौद्ध, जैन, वेदानुयायी और अन्यान्य धार्मिमिक मतोंमे इस कथनकी पुष्टि पाई 
जाती है कि, शिल्पकलाके पूर्ण उद्धार हॉनेके पहले मानवजातिका निवास वृक्षोंके 
ते और गिरि-कन्दराओंमें. रहताथा, इस लिये उपर्युक्त क्थनके माननेमें कोई 
सन्देह नहीं माछूम पड़ता | 

मनुष्य-जातिक प्रथम उद्धारर अन्तिम मनु नाभिराजा के पुत्र महाराज 
आदिनाथ चत्॒थकाठमें हुए । इन्होंने ही साधारण जीवन व्यतीत करनेकी प्रणाली 
बदल डाढी । क्रमशः समाजकी नियम-बद्धरचना हुई, कायदे और कानूनका प्रसार 
हुआ तथा अनेक प्रकारके औद्योगिक कार्य प्रचलित हुए । इन्हीं महाराज आदि- 
नाथेक सा्वभौमत्वमें नूतन सुसंस्क्ृत पद्धातेसिे आनन्दमय जीवन व्यतीत करनेके लिये 
शिल्पकलाका उदय हुआ । ऐश्वर््यनुसार लोग उत्तम, मध्यम तथा निक्ृष्ट श्रेणीके 
गृहर्मन्दिरादि निर्मित कर उनमें रहने लगे | सृष्टि-निर्मित नाना पदार्थों तथा प्राणियों 
के गृहों आर मन्दिरोंपर चित्र ख़ुदवा कर लोग उनसे अपना मनोविनोढ करने लगे । 

इसी प्रकार शिव्प-कलाकी दिन दिन उन्नति होने लगी । उस समय शिव्पियोंने 

शिल्प-सूष्टि-सौन्दर्यकी बड़ी प्रद्याति की | 

शिल्पकलाके प्रसारका दूसरा कारण यह था कि, भारतवासी जनोंम बहुत प्राचीन 
कालसे मूर्त्ति-पूजा प्रचाठित थी। बहुधा सम्पूर्ण आर्य्य ( जिनमें जिनमतानुयायी, वेदा- 
नुयायी और बुद्धानुयायी आदि सभी समाविष्ट है ) पुरातन काछसे मूर्ति-यूजक हैं। 
भारतवर्पकी मूर्तियाँ कैसी भाव-भरी तथा सुन्दर होती है, इसका अनुभव बे ही अनु- 
भवी विद्वान्‌ कर सकते हैं, जिन्होंने अच्छे अच्छे शिल्पियोंके हाथकी बनी स्व-मुन्दर 
भादशभूत मूर्तियां देग्वी होगी । 

शिल्पकछाके प्रथम प्रसारके विषयर्म इतिहास-लेखकाकी भिन्न भिन्न राय है। किन्तु 
भारतीय शिल्पसाशिको सर्व-प्राचीन मानना ही डाचित है | अफशोस हैं कि, महाराज- 
चन्द्रगुप्त तथा अज्ञोकके पहलेके शिल्शलंस्ब, मूर्तियाँ और नक्काशीदार टुकड़े बगे- 
रद्द प्रायः मिलते ही नहीं । किन्तु इनलोंगोंक समयके शिव्यकछा-समलझ्डभूत पदार्थीकों 
देखकर यह मानना पड़ता है कि, उस कालमें शिल्पकछा बड़ी समुन्नतावस्थामें थी। 
क्योंकि उस समयके एक राज-प्रासादका वर्णन यों आया है क्ि:-“' प्रमोद वाटिकाके 
बीचमें राज-प्रासाद बना हुआ है | इसमें छकड़ीका काम प्राय: बहुत है । कोठेके 
खंभोम सोनेके पत्तर तथा तारोंसे कई चित्र तथा नक्काशी खुरददी हुई है । सोनेके बनी 
हुईं अगूरकी छताएं उनमें परिवेशित हैं | छताओंपर चांदीकी चीडियाएं अंगूर 
खानेके छोभसे आबैठी हैं । .प्रासादके चारों तरफ अनेकप्रकारकी मछलियोंसे प्रोच्छ- 
छित संगमर्मर सोपानमय कई सरोवर हैं । इनमें सुवर्णके कृत्रिम हंस भी हवाके 
सद्दरे इधरसे उधर तैर रहे हैं. दरवाजेके ऊपर दोनों तरफ दो मुबर्ण तथा रजत- 
निर्मित सिंह बैठे हुए हैं। और प्रासदके अन्तःकक्ष तो ऐश्बर्य्य तथा विछासिताकी 
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लीलाभूमि ही थी?” | इत्यादि अनेक प्रकारके वर्णनोसे हठात्‌ यह बात माननी पड़ती हैं 
कि यह भारतवर्ष है किसी समयमें धनाठ्यता, सम्यता, शिल्पकानिपुणता, सौन्दर्ष्य- 
प्रियता और विलासिताका ग्रधान स्थान तथा उत्पादक था । तभी हमारी न्यायप्रिय 
गर्बनमैंन्टका भी यह भारतवर्ष सदा क्ृपा-पात्र बनरहा है। भारतीय शिल्पकछाका 
प्राचीन आदर्श क्‍या है? भारतवर्ष ही क्यों शिव्पकलाका जनक है? इन सब बातोंका 
सप्रमाण विवेचन में अपने पाठकोंकी सेवामे निंवदित करता हूं । ( क्रमश: ) 
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शास्त्र-महत्त्व- 


सुख सौजन्य शान्ति सोभाग्योंकी जड़ शास्त्र कहा है। 

ध्रृति धर्म्माधिकता धन्याव्यताका भी मूल कहाता है ॥ १ ॥ 
महिमा इसकी महद्दा-महिम-विद्वानोंने जो गाई है। 

ऋषि मुनियोने भी इसके बल मयोदा जो पाई है ॥ २ ॥ 
शेष शारदाकी जिहा करसकती इसका नहीं कथम | 
भारतवासी उऋण न होंगे चाहे करें वे काटि नमन ॥ ३॥ 
हाय ! शोक है इसी बातका कि सब भूलें अपनी बान | 

सथे उन्नत्तिपथसे पीठ दिखाके झूठी करते शान ॥ ४ ॥ 

जैन धम्मेका मम्मे जेनशास््रोंके तत््वोंको सुविचार । 

जुलियस आदि विदेशी विज्ञोंका है इसपर प्रेम अपार ॥ ५॥ 
आज सभी सत्कला यहाँसे प्रचारित है सब देशोंमें | 
विविध-विषय-भूषित ग्रन्थोंकी धाक अभी सब देशोंमें ॥ ६॥ 
किन्तु अभी सब लोगोंन तो नहीं किया है ध्यान इधर । 
तभी गैबाकर सम्पत्‌ अपनी ठोकर खाते जिधर तिधर ॥ ७ ॥ 
जिसने स्याद्ाद-सागरमें गोता खूब लगाया है । 
विविध-प्राण-विपिनमें अविरत मनो-मयूर नचाया है ॥ ८॥ 
ताम्नपन्र प्रस्तर लेखोंसे नव्य प्राकक्‍्त्व बिलगया है । 

४ जीव दया है परम धस्स ”” यह तथ्य तस्व अपनाया है ॥ ९॥ 
है मेरा अनुरोध उन्हाँसे वे ही करें धस्म उद्धार । 

जीणे शीण जिनसद्रन्थोंकी भी रक्षाका करें प्रचार ॥ 


पण्डित हरनाथ द्विवेदी: 
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श्री: ॥ जयत्यजेयमाहात्म्य॑ विशासितकुशासनप्‌ । 
शासन जैनमुद्भासि मुक्तिलक्ष्म्येकशासनम्‌ ॥ १ ॥ 
अपरिमितसुखमनल्पावगममयं प्रबलबलहतातहुम्‌ । 
निखिलावलोकविभवं प्रसरतु हृदये पर ज्योति: ॥ २ ॥ 
उद्दीम्राखिलरत्नमुध्दूतजड नानानयान्तग्रेहम । 
स स्यात्कारसुधाभिलिप्रिजानैशृत्कारुण्य कूपोच्छितम्‌ ॥ 
आरोप्यश्रुतमानपात्रसमृतद्वीपं नयन्तः पराम्‌ । 
एते तीरथंकृता मदीयहदये मध्येभवाव्ध्यासताम ॥ ३ ॥ 
तत्राभवष्निभुवनप्रभुरिद्धवृद्धि: । श्रीवद्धेमानमुनिरन्तिमर्तीथेनाथः ॥ 
यद्देहदीप्रिरपि सब्निहिताखिलानाम्‌ । पूर्वोत्तराभ्षितभवां विशदीचकार ॥ ४ ॥ 
तस्याभवश्वरमचिज्जगदी श्वरस्य । यो यौवराज्यपद्संभ्रयतः अभूतिः ॥ 
भ्रीमौतमो गणपतिभंगवान्वरिष्ठ: । अप्रैरनुष्टितनुतिमुनिभिस्स जीयानू ॥ ५॥ 
तदन्वये शुद्धिमति प्रतीते समग्रशीछामलरत्नजाले । 
अभूथतीन्द्रो भुवि भद्रबाहुः पयः पय्योधाबिव पृणेचन्द्र: ॥ ६ ॥ 
भद्गबाहुराप्रेमस्समग्रबुद्धिसम्पदा । 
शुद्धसिद्धशासन सुशब्दबन्धसुन्दरम ॥ 
इद्धवृत्तसिद्धिरत्र बद्धकम्मंमित्तपो । 
वृद्धिवा््धिता प्रकीर्तिरुद्धधीमहाद्धिक: ॥| ७ ॥ 
यो भद्रबाहुः श्रुतकेवलीनां मुनीधराणामिद पश्चिमोउपि । 
अपश्विमो<5भूद्विदुर्षां विनेता सर्वश्रुताथप्रतिपादनेन ॥ ८ ॥ 
यदीयशिष्यो5जनि चन्द्रगुप्ः समग्रशीलानतदेवबृद्धः ! 
विवेश यत्तीत्षतप:प्रभावप्रभूतकीर्तिभुबनान्तराणि ॥ ९ ॥ 
' तदीयवंशाकरत: प्रसिद्धादभूददेषा पातिरत्नमाला । 
बभौ यदन्तमंणिवान्मुनीन्द्रस्सकुंदकुंदोदितचण्डदण्ड: ॥ १० ॥ 
अभूदुमास्वाति मुनि: पवित्रे वंश तदीये सकलाथ्थबेदी । 
मृश्रीकृतां येन जिनप्रणीतां शाखाथजात॑ मुनिपुंगवेन ॥ ११ ॥ 
स प्राणिसंरक्षणसावधानों बभार योगी किल गुप्रपक्षान। 
तदाप्रदधत्येव बुधा यमाहुराचाय्य शब्दोत्तरगृभपिच्छम्‌ ॥ १२ ॥ 
तस्मादभुद्योगिकुलप्रदीपो बकछाकपिच्छ: स तपोमहद्धिः । 
यदज्ञसंस्पशेनमात्रतो5पि वायुर्विषादीनमृतीचकार ॥ १३ ॥ 
समनन्‍्तभद्रो5जनिभद्रमू्तिस्तत: प्रणता जिनशासनस्थ । 
यदीयबाग्बजकठोर॒पातश्चूर्णीचकार प्रतिवादिश्ेछ्ान ॥ १४ ॥ 
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श्रीपृज्यपादोध्ट्त धम्मेराज्यस्ततो सुराधीख्वरपूज्यपादः । 

यदीयबैदुष्य गुणानिदानी वदन्ति शाख्राणि तदुध्हतानि ॥ १५ ॥ 
घृतविश्ववुद्धिग्यमत्रयोगिमि: ऋतकृत्यभावमनुषिश्रदुच्चके:। 
जिनवद्रभूब यदनज्ञचापहत्स जिनेन्द्रबुद्धरिति साधुवाणित: ॥ १६॥ 
श्रीपूज्यपादमुनिरप्रातिमौपधार्धर्जायाद्विदेहाजिनदर्शनपूतगात्र: । 
यत्पाद्धौतजलसंम्प ?)शप्रभावात्कालायस किल तदा कनकीचका ९ ॥ १७॥ 
ततः प८ शाख्रविदां मुनीनामग्रेसरा भूदकलड्डुसूरिः । 
मिथ्यान्धकारास्थागिताखिलार्था: प्रकाशिता यस्थ वचोमयूखे: ॥ १८ ॥ 
तस्मिन्गते स्वर्गभुवं महर्षों दिवः पति नतुमिवग्रक्ृष्टां । 
तदन्वयोद्भतमुनीख्वराणां बभूवुरित्थं सुवि संघ-भेदाः ॥ १९ ॥ 

स योगिसंघश्चतुरः प्रभेदानासाद्य भूयानाविरुद्धवृत्तान्‌ । 

बभावय श्रीभगवान जिनेन्द्रश्नतुमं्बानीव मिथस्समानि ॥ २० ॥| 


देव-नान्दि-सिंह सेन संघभेदवर्तिनां देशभेदत: »बोधभाजिदेवयोगिनाम । 


वृत्तत: 
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समस्ततो विरुद्धधम्म॑सेविनां मध्यतः प्रसिद्ध एप नन्दिसंघ इत्यभूत्‌ ॥२१॥ 
नन्द्सिघि स देशीयगणे गच्छेच्छपुस्तके । 
इछ्ुलेशबलिजीयान्मंगलीकृतभूतलः ॥ २२ ॥ 
तत्र सब्वेशरीरिरक्षाकृतमतिर्विजितेन्द्रिय: । 
सिद्धशासनवद्धनप्रातिछष्धकीर्तिकलापक: ॥ २३ ॥ 
विश्वुतश्वतकीर्तिभट्रारकयतिस्समजायते । 
प्रस्फुरद्दचनामृतांशुविनाशिताखिलहत्तमा: ॥ २४ ॥ 
कत्वा विनेयान्क्ृतकृत्यवृत्तीन निधाय तेषु श्रतभारमश्े:। 
स्देहभारं च भुविप्रशान्त: समाधिभदेन दिवं-स भेजे ॥ २५ || 

7 नर भर प्‌ 
संहतिबंसति केवल तयश: | 


अमन्दमदसन्मथ्प्रणमदुप्रचापोधछत्मतापहतिक्रत्तपश्चरणभेद्रूब्घं भुवि ॥ २६ ॥ 


श्रीचारुकीतिमुनिरप्रतिमप्रभावस्तस्माद भून्रि जयशों धवलछी कृताश: । 
यस्थाभवत्तपास निष्ठुरतापशान्तिश्वित्ते गुणे च गुरुता ऋशता शरीरे ||२७॥ 
यस्तपोबाद्धिमि बेंडिताबदुमो वत्तयामास सारत्रयं भूतले । 
युक्तिशाख्रादिक च प्रकृष्टाइशयशब्दविद्याम्बुघेइंड्िकृशृद्रमा: | २८ ॥ 
यस्य (!) योगिसिहपादयोस्सवेदा सब्निनीमिन्दिसं पश्यत्तसशाज्िंण: । 
चिन्तयेवाभवल्क्ृष्णवावष्मेण: सान्यथानीछतों कि भवेच्त्तनों; | २९ ॥ 
एपषां शरीराभ्रयतो5पि बातो रुजः प्रशान्ति विवतान, तेषाम्‌ । 
बल्लाढराजोत्थितरोगहान्तिरासीत्किलेतात्किमु भ्रेष्ज्ञेत्र । ३० || 
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मुनिम्मनीषावछतो विचारितं समाधिभेदं समवाप्य सत्तम:। 
विहाय देह विविधापदां पद विवेश दिव्यं वपुरिद्धबैभवम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अस्तमायाति तस्मिन्कातिनणेय विनाभविष्यत्तदा पण्डितयति: | (१) 
सोमवस्तुमिथ्यातमस्तोमपिहितं सब्बेमत्तमैरित्ययं वक्‍ट्भिरुपघोषि ३२ 
विद्युध जनपालक॑ कुवुधमतहारकम | 
विजितसकलेंद्रियं भजत तम्ं बुधा: ॥ १३ ॥ 
धवलसरोबरनगरजिनास्पदमसरशमाकृतदरुत्तपोमह: ॥ 
यत्पादद्वयमेव भूपतिततिश्रक्के शिरोभूषणम । 
यद्वाक्यामृतमेव कोविदकुल्ं पीत्वा जिजीवानिशम्‌ ॥ 
यत्कीत्यां विमरल व्भूब भुवर्न रप्नाकरेणावृतम । 
यद्वि्या विशदीचकार भुवने शास्राथजातं महत्‌ । ३४ ॥ 
फृत्वा तपस्तीत्रमनल्पमधास्संपाद्पुण्यान्यनुपप्छुतानि । 
तेषां फलस्यानुभवाय दलचेता इवायं॑ त्रिविधं सयोग। ॥| ३५ ॥ 
तस्मिजाते भूज्नि सिद्धान्तयोगी प्रो्रद्राचा बद्धेयन सिद्धशाखम | 
शुद्धे व्योज्ञि द्वादशात्माकरौपेयद्रसदयव्यूहसम्रिद्रयन्स्ल: ॥ ३६ ॥ 
दुर्बाद्क्ते शात्र-जातं विवेकी वाचानेकान्ताथथसंभूतया यः । 
इंद्रोडशन्या मेघजालात्थया भू-वृद्धी भूभ्ृत्संहतिं वा बिभेद ॥ ३७ ॥ 
यद्व त्पदाम्बुजनतावनिपालमौलिर त्नांशवो 5 निशममु विद्धुस्सरागम । (?) 
तदश्वस्तु न वधुन च बखजात॑ नो योवन नच बल नच भाग्यमिद्धम ॥३८॥ 
प्रविश्य शास्राम्वुधिमेक धौरो जगाद पूर्ण सकलाथरत्नम । 
पार समर्थासदनुप्रवेशादेकैकमवात्र न स्मापुः ॥ ३९॥ 
सम्पाध शिष्यान्स मनिः प्रसिद्धानध्यापयामास कुशाग्रव॒द्धीन | 
जगत्पविन्नीकरणाय धम्सप्रवतनायाखिलसंजिद जे ॥ ४० ॥ 
कृत्वा भाक्ति ते गुरो: सवंशास््र नीत्वा बत्स कामथेनुः फयो वा । 
स्वीक्ृश्योत्ैस्तत्पिवन्तो $ तिपुष्ठा: शक्ति स्वेषां ख्यापयामासुरिद्ठम | ४२ ॥ 
तदीय शिष्येषु विदाम्वरेंषु गणरनेकै:श्तमुन्याभिख्य: । 
रराज शैलेघु समुन्नतेषु सरत्नकूटेरिव मन्दराद्रि: ॥ ४२ ॥ 
फकुलेन शीलेन गुणेन मद्या शाल्रेण रूपेण व योग्य एपः । 
विचार्य त॑ सूरिपद्‌$स नीत्वा ऋृतक्रियं ध्व॑ गणयाल्थकार ॥ ४३ ॥ 

'. अयैकदा चिंतयदित्यनेना: (?) स्थिति समालोक्य निजायुषोल्पाम | 

' समष्य चास्मिन्स्थगणे समर्थे तपतश्चरिष्यासि समात्यिग्यमे ॥ ४४॥ 

विचाये चेवं हृदये गणाअणीरनिवद्यामास विनेयेच्रान्थव: । 
मुनिस्समाहुय गणामवाशिन स्वपुत्रमित्थ श्रतवतशालिसम्‌ ॥ ४५ ॥ 
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मद्न्‍्वयादेषसमागतो5य गणों गुणानां पद्मस्य रक्षा । 
त्वयाद्रमद्वत्कियतामितीषट समप्पेयामास गणी गण स्वव्‌ ॥| ४६॥ 
गुरुविरहसमुद्यदुःखदून॑ तदीयं मुखमशुरुवचोभिस्सुप्रसन्न चकार । 
सपद्विमलिताब्द (ब्ज) श्लष्टपांसुप्रतानं किमधिवसातयेपिन्मन्दफूत्कारवातेः ४५) 
कतिततिहितवृत्तस्सक्व ग॒प्तिप्रवृत्तो जितकुमतिविशेषश्शोषिताशेषदोषः । 
जितरतिपतिसत्व-तत्त्व विद्या-प्रभूत्वः सुक्तिफलविधेय सोडगमदिव्यभूयप्‌ ॥४८॥ 
गतेउत्र तत्सूरिपदाश्रयो5य्यं मुनीश्वरों संघमवर््धयत्तराम्‌ । 
गुणश्रशासैश्वरितैरानिन्दितै: प्रचिन्तय॑स्तहुरुपादर्षकजध्‌ ॥ ४९% ॥ 
प्रकयक््॒य कृतसंघरक्षे। विहाय चाकृत्यमनल्पबुद्धि: । 
प्रवद्धेयन्धमेमनिन्दित तदहुरूपदेशान सफलीचकार ॥ ५० ॥ 
अखण्डयद्य मुनिर्विमल॒वाग्भिरत्य दूभुतान । 
अमन्दमदसंच रत्कुमतवादिको लाहलम्‌ ॥ 
अमन्नमरभूमिश्द्धमितवारिधिप्रोबलत्‌ । 
तरब्जततिविश्रमग्रहणचातुरीमिभुवि ॥ ५१ ॥ 
कां त्व॑ कामिनि ! कथ्यतां श्रुतमुनेः कीर्ति: किमागम्यते । 
ब्रह्मम्मत्प्रियसब्निभो मुनिब॒धः संझग्यते सब्बेतः॥ 
नेंद्र: कि स च गोत्रमिद्धनपति: कि नारण॒स्गा किन्नर: । 
शैषः कुत्र गतः स च॒ द्विरशनो रुद्र: पशूनां पति: ॥ ५२ ॥ 
बाग्देवताहुदयरंजन मंडनानि मन्दारपृष्पमकरन्दरसोपमाति । 
आत्न॑विताखिलजगन्त्यमृत वमान्ति कर्णपु यस्य वचनानि कवीखराणां॥ ५३ ॥ 
समन्तभद्रोप्यसमन्तभद्रः श्रीपूज्यपादो5पि न पृज्यपादः । 
मयूरापैच्छोप्यमयूरपिच्छः चित्र विरुद्धाडपि विरुद्ध एप: ॥ ५४ ॥ 
एवं जिनेन्द्रोदिवधर्ममुग्रै: प्रवद्धयन्त मनिद्शदीपिनम ! 
अद्ृश्यबृत्त्या कलिना प्युक्तो वधाय राग: तमवाप दूतवत्‌ ॥ ५५ ॥ 
यथा खल: प्राप्य महानुभाव॑ तमेव पश्चात्कवलीकरोति । 
तथा शनः सो5यमनुप्रविश्य वपुवबाधे प्रतिबद्धबीये: ॥ ५६ ॥ 
अद्भान्यभूषन्सक्रशानि यस्य न च॒ ब्रतान्यद्धृत-वृत्तमाजः । 
प्रकम्यमापद्पुरिद्धरोगान्न चित्तमावश्यकमित्यपूंचम्‌ ॥ ५७ ॥| 
स भोक्षमार्गे रचिमिष धीरो मुदरुच धर्म हृदये प्रशान्तिम्‌ । 
समाददे तद्दविपरीतकारिन्यस्मिन्प्रसप्पत्याधिदेहमुचै: ॥॥ ५८ ॥ 
अंगेषु तस्मिन्प्रविज्ञस्भमाने निम्चित्य योगी तदसाध्यरूपताम्‌ । 
ततः समागत्य निजाग्रजस्थ प्रणम्य पादाववदत्कृताबजलिः ॥ ५५ ॥ 
देव पण्डितेंद्र योगिराज धम्मे-वत्सर त्वत्पदप्रसादतः समस्तमजितं मया। 
सराझ्ष: अर्त ब्रतं तंपश् पुण्यमक्ष्य कि ममात्र वर्सितकियस्य कल्पकांक्षिण; ।६०। 
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देहतो बिनात्र कष्टमास्ति कि जगश्नय तस्य रोगपीडितस्य वाच्यता न शब्दतः । 
ध्येय एवं योगतो वपुर्विसज्जनक्रम: साधुबर्ग सर्वेकृत्यवेदिनां बिदांवरः ॥ ६१॥ 

विज्ञाप्य कार्य मुनिरित्थमथ्ये महुमेहुवोरयतो गणेशात्‌ । 

स्वीकृयय सडेखनमात्मनीन समाहितों भावयत्ति सम भाव्यम्‌ ॥ ६२ ॥ 

अद्यद्षिपात्तिमितिमिज्ञिलनक्रचक्र-प्रोत्तंगसुत्युम्गतिभीमतरज्जभाजी । (१) 

तीत्राजव॑ जवपयोनिधिमध्यभागे छिश्षात्यहानेंशमर्य पतितस्स जन्तुः।६३) 

इद खलु यदड्गक॑ गगनवाससां कबलम 

न हेयमसुखास्पद निखिलदेहभाजामापि | 

अतो5स्य मनयः पर विगमनाय बद्वादाया 

यतन्त इह सतत कठिनकायतापादिभिः ॥ ६४ ॥ 

अये विषयसंचयों विषमशेषदोषास्पदम ! 

स्प्रशज्निजुपामहों वहभवेषु सम्मोहकृत ॥ 

अतः खलु विवेकिन: तमपहाय सर्वसहा: । 

विशन्ति पदमक्षयं विविधकम्मंहान्युत्थितप ॥ ६५ ॥ 
उदमद:ःखशिखिसंगातिमड्भयष्टि तीव्राजब॑ जबवतयानपतापताप्राम । 
स्रक्चन्दनादिविषयाभिव तेऊसिक्तम्‌ कोवाउवरलंब्य भ्ुवि संचर्रात प्रबुद्ध: ॥६६॥ 

सष्ट: म्लीणामेनसा रृष्टितः के गातजरस्याधोभूमिसष्टपा च किं स्यात्‌। 

पुत्रादीनां शत्रुकास्‍्ये किमर्थ सष्टेरित्थं व्यथता धातुरासीत्‌॥ ६७ ॥ 

इद हि बाल्ये बहुदुःस्ववीज इद वय:श्री घनरागदाह्या । 

सवृद्धिभावो धप्यमर्षाखशाला (?) दशेयमज्जस्य विपत्फला हि ॥ ६८ ॥ 

रूब्ध॑ मया प्राक्तनजन्मपुण्यात्सुजन्मसद्वात्रमपृव॑बुद्धिः । 

सदाश्रय: श्रीजिनधम्मंसेवा ततो बिना मा च परः कृती कः ॥ ६९ ॥ 

इत्थं विभाव्य सकल भुवनस्वरूपम्‌ 

योगी विनश्वरमिति प्रशम दधानः । 

अद्धांवमीलितदगस्ख लितान्तरज्ज: 

पश्यन्स्वरूपमिति सो विहितः समाधी ॥ ७० ॥ 
हृदयकमलमध्ये सौधमादाय रूप प्रसरदम्ृतकल्पैमूंलमन्त्रै: प्रसिश्यन्‌ । 
मुनिपारिषदुदीणो (?) स्तोत्रघोषैस्सहैव श्रुतिमुनिरयमज्जं स्व विहाय प्रशान्तः ७१ 
अगमदस॒तकल्प कल्पमल्पीकृतेना विगलितपरिमेहस्तत्र भोगाड्केषु । 
विनमदमरकान्तानन्दबाष्पास्वुधारापतनह॒तरजोन्तधामसोपानरम्यम, ॥ ७२ ॥ 

यतौ याते तस्मिखगदजनि शून्य जानिश्वतम्‌ 

मनो मोहध्वान्तं वत बलमपूथ्यप्रातिहर । ( ? 9 

व्यदीप्ययच्छोफो नयनजलमसुष्ण विरचयन्‌ 


'वियोग: कि कृयोदिह न महतां दुस्सहतर: || ७३ ॥ 
१६ 
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पादा यस्य महामुनेरपि न कैभूंश्च्छिरोमिद्ध ता 

वृत्त सन्नविदाम्बरस्य हृदय जम्राह कस्यामलम । 

सो5यं श्रीमुनिभानुमान्विधिवशादस्तं प्रयातो महान्‌ । 
यूयं तद्निधिमिव हन्त तपसा हन्तुं यतध्व॑ बुधाः ॥ ७४ ॥ 
यत्र प्रयान्ति परलोकमनिन्‍्थवृत्ता 

स्थानस्य तस्य पारिपृजनमेतर तेपाम । 

इज्या भवेदिति क्ृताकृतपण्यराश: 

स्थेयादियं श्रतमुनेस्माचिरं निपद्मा ॥ ७५ ॥ 
इपुशरशिखिविधमितशकपारिधाविशारदतिद्ियगाषाढे । 
सितनवमिबुधदिनोदयजुषि स वैज्ञाखे प्रतिष्ठितमिह ॥ ७६ || 
विलीनसकलक्रियां विगतरोधमत्युजितम्‌ 
विलंघिततमस्तुलाविरहित विमुक्ताशयम । 
अवाद्ानसगोचरं विजितलोकशक्त्यप्रिमम्‌ 
मदीयहृदयेडनिशं वसतु धाम दिव्यं महत्‌ ॥ ७७ ॥ 
प्रबन्धध्वनिसम्बन्धा सद्रागापादनक्षमा । 
मड्भराजकवेवाणी वाणी वीणायततराम ॥ ॥ ७८ 
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१. कुशासनका विध्यंस करनेवाला मुक्तिलक्ष्मका एक शासन और अजेय है 
माहात्म्य जिसका ऐसा समुम्ज्यड जनशासन जयजाली होवे। 

२. सब सुखोका मूल और सब प्रकारके आतंकों ( मनोवेदनाओ ) को दूर करने- 
बाली प्रकाशमय ज्योति हमारे हृदयमें फैले । 

३. रतनन्नयके प्रकाश करनेवाले, मूर्खता हटानेवाटे, विविधनयके विवेचक और 
स्याद्गाद मुधसे वितृप्त ये तीर्थंकर हमारे हृदयमें विराजमान होवें | 

५. त्रिभुधनमें विख्यात अन्तिम तीर्थनाथ श्री बूर्धमानसवामी हुए। इनकी देहकी 
कान्तिने सभी सृश्टिको प्रकाशित कर दिया। 

५, इनके रहते रहते मुनियोंसे बंदित श्रेष्ठ संघाविपति श्रीमान्‌ गौतम मुनि हुए । 
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६ -८. इन्‍्हीके समुम्बछ वंश समंद्रसे चन्द्रमाके ऐसे यातिराज श्री भद्वबाहु 
स्वामी हुए । इनकी कीर्ति तथा सिद्धशासन भूमंडलमे व्यार भ्र | यद्यपि भद्रवाहु 
स्वामी श्रुतंकंवर्ली, मुनीशरोके अन्तर हुए तौभी ये सभी पंडितोंके नायक तथा श्रुत्यथ 
प्रतिपादन करनेसे सभी विद्वानोंके पूवेवर्ती थ । 

०९-१०, इन्‍्हीके शिष्य शौलवान्‌ श्रीमान चन्द्रगुप्त मुनि हुए। इनकी तीज 
तपस्या उससमय भूमंइलमे व्याप्त हो रही थी । इन्हीके वंशमें बढहुतसे यतिवर हुए। 
जिनमे मुनीद्र कुंदकुंदस्त्रामी, प्रखर तपस्या करनेवाले हुए | 

११-१३, तम्पश्चात्‌ सभी अथकों जाननेबारें उमास्वाति नामक मुनि इस 
पत्रित्र आम्रायम हुए । जिन्होंने श्रीजिनद्रप्रणीत शात्त्रकों सत्र रूपमें रूपांतर किया । 
सभी प्राणियोक्े सरक्षणम तत्पर योगी उमास्वाति मुनिने गृप्रपक्षका धारण किया | 
तर्मीसे विड्द्रण उन्हें गध्रपिस्छाचार्य कहने छगे। इन योगी महाराजकी परंपराम प्रदीप- 
रूए महद्धिशा्ी तपर्स्ती बलाकपिन्छ हुएणु । इनके शरीरके संसर्रस विषमयी हवा भी 
इस समय अमृत (निर्थिप ) हो जाती थी। 

१७. टसकेवाद जिनशासनके प्रणेता भद्धमूर्ति श्रीमान्‌ समनन्‍्तभद्र स्वामी हुए । 
इनके वाग्वज्के कटोर प्रातने वाठिखूयी पर्बतोकों चूर्ण चूर्ण कर दिया। 

१५-१७, इनकी परंपरामें श्रीधर्मराज पूज्यपाद स्त्रामी हुए, जिनके बनाये हुए 
शासख्त्रोमे जनधर्मका बहुतही महत्व माद्म होता है । इन्होंने निरंतर ऋतक्ृ्य होकर 
संसारहितैणिणी बुद्भीकों धारण किया । अनंगके ताप हरनेयाले साक्षात्‌ जिनभग- 
जनक ऐसे विदित होनेसे छोगोंने इनका नाम * मिनेद्र ” रकया । औपघश्ास्त्रम परम 
प्रवीण, विदेह जिनेढ्र दर्शनसे पत्रिन्र होनेवाले श्रीमान्‌ पूज्यपाद मुनि जयशाली रहें । 
इनके, चरणकमलके घीत जलके सेसगस ऋष्णछोह भी मुब्रर्ण है। जाता था। 

१८-१०, इनके बाद शाख्रबत्ता मुनिआम अग्रेसः अकटलंकसूरि हुए । इन्हींके 
वाब्यय रूपी किरणोंसे मिथ्यांधभारस आच्छादित अर्थ संसारमें प्रकाशित हुआ । 
इनके स्तर जानिपर इनकी परंपराके मुनिसंघोर्म कई भेद ( फ़ूठ ) हुआ 

२०. इनके बाद श्रीमान्‌ योगी जिनद्र भगवान अविरुद्धवृत्तिवाले चार संघोंकों 
पाकर परस्पर समान चार मुखके ऐसे उन्हें समझकर शोभने छगे। 

२१. क्रमश: देव, नंदि, सिंह और सेन ये चार संघ निर्मित हुए | जिनमें 
नंदिसंघ बड़ा प्रसिद्ध था। 

२२. नंदिसंघम देशीय गण, पुस्तक गच्छके स्वामी इंगुलेश्वर, जिन्होंने सारी 
भूतलको मंगलमय कर दिया है-बह विजयजार्ली होवें । 
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२३-२७. उसी नंदिसंघर्म संपूर्ण प्राणियोंक्री रक्षा करनेवाले, इंद्विय निग्नही 
स्पाद्मदमतके फ्रचार करनेसे कीर्तिकलापको पनिवाले. प्रसिद्ध यतिवर श्रुतकीर्ति भद्गरक 
हुए । जिनकी प्रभामयी वचनामृताकेरणोसे सारा अज्ञानांधकार विनष्ट हो गया। 
विनयी सजनेंको कृतकृत्य बनाकर तथा उनपर श्रतज्ञात्रका भार समर्प्तित कर और 
पृथ्कैपर अपनी देहका भार रखकर समाधीपूर्वक शान्त होकर उन्होंने स्वर्गधामको 
भरलंकृत किया | 

२६. महात्मा दिगम्बरके स्वर्ग चछे जनिपर इस भूतलूपर उनकी कीर्ति स्थिर- 
रूपस रहगयी। 

२७. इनके शिष्य अप्रतिम प्रतापञ्ार्ठी श्रीचारुकीति मुनि हुए । इन्होंने अपने 
मुयशसे दिशाओंको भी समुख्यल कर दिया । इनकी तपस्यामें निष्ठुरता, चित्तमे 
शान्ति, गुणमे गुरुता तथा शरीरमें कृणताकी मात्रा दिन दिन बढ़ने छगी । 

२८. जिनके तपरूपीवल्ीसे वठयित होकर वृक्षरूपी संसारम रत्न-त्रयका प्रचार होने 
टगा । इनकी युक्ति, शाखत्रादि तथा प्रकृष्टाशय विद्याम्बुधिके बढानेके लिये चन्द्रमाकरे 
तुल्य थ । 

, २९, जिस योगिसिंह महत्माके चरणकमलांक। सदा सबा करनेबाढी छर्क्ष्मका 
देखकर ( भहों मुझ यह केसे मिले ) ईर्पासे विष्णुका सारा झरीर काछठा हो गया । 
नहीं तो उनके काछे होनेकी दूसरी वजह नहीं थी । 

३०. जिनके शरीरके सम्पर्कमात्र ही से वा सब कैसेकि रोगोंकों शान्ति हो 
जाती थी। छोग कहा करते थे कि बल्लाल्राजर्की कृपासे रोग छुटा है, दवासे क्‍या ? 

३१. मुनिने समात्रिपुबक अनेक आपदका स्थान इस,,विनखर शर्रारको छोड़कर 
दिव्य शरीरकी पाया | 

३२. इनके स्परग चछे जानेपर ऐसा कोई बिद्वान्‌ नहीं हुआ । टर्स समय यह 
संसार अज्ञानांघकारसे आदत था| ऐसा उत्तम वक्ताओंने कहा । 

३३. इसलिए कुमतान्धकारके विनाशक, अपनी सभी इन्द्रियोको जीतनवाछे, 
ओर बिद्वद्णोंके रक्षक उन महात्माका है बिद्ृदस्थ ! भजो | 

३४. जिनके चरणकमलको राजाओंने शिरोभूषण बनाया, जिनके बचनाम्रत 
पानकर पण्डितगण अहर्निग्न जीते थे. जिनकी कीर्तिरूपी ' समुद्रसे परित्रेष्ठिट होकर 
यह पृथ्वीतछ धबलित हुआ और जिनकी विद्याने भूतऊमे शासत्रोको विशद बनादिया। 

३५७, थे महात्मा योगिराज एक चित्त होकर बड़ी कठीन तपस्याकों करके तथा 
बहुत पृण्य इकट्ठा करके उन्हीं पुण्योका उपभोग करनेके लिये स्वगकी चले गये | 
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३६. उनके स्वर्ग चछे जानेपर अपनी शास्त्रमयी वाणीसे सिद्धशाखोक। श्वृह्डुल्ति 
करते हुए. शुद्धाकाशमें वर्तमान. शाखत्ररूपी पद्मोकी विकृशित करते हुए सूर्य्यकेसे 
सिद्धान्त योगीने सजनोके मनको प्रफुलित किया | 
३७, इन्द्रका वश्ञ जिस प्रकार पर्वतोंका भेदन करता हैं उसी प्रकार इन्होंने एफान्त 
अर्थस युक्त दृवीदियोंकी टाफ्िकों खण्ड खण्ड कर दिया। 

३८ उनके चरणे।पर गिरे हुण राजाओंकी मुकुट-मणिर्की धरलिओोंने जिस तरहसे 
इनके गंगयान्‌ बनाया था. उसतरह सांसारिक वस्तु. स्त्री, बसत्र तथा योवनादि उनके 
राग नहीं करसके । 

३०, ये महात्मा शाखरूपी समुद्मे प्रतिण हों कर अनेक अर्थरूप रतन निकाए 
लाये और उन रनोको अपने शिष्योकों वितरित करदिया । 

४० इन्होंने संसारकों पत्षित्र करनेके लिये तथा पर्म्भका प्रचार टॉनेंके लिये अपने 
शिष्योंकी कुशाग्रबुद्धि बनाकर पढ़ाया । 

४१, जिस प्रकार बछड्ढा गायसे दूध ग्रहण करता है. उसी प्रकार गुरुमे असीम 
भाक्ते कर उन सबोने उनसे सत्र शास्त्रोका ग्रहण कर सरोसारम अपनी खुब कीर्ति कैछायी 

४२. जिस प्रकार समन्‍नत पवेलोम स्नकृटसि मन्दराचछ पत्रेत शोभता है, उसी 
प्रकार उनके सकछ शाम्तरवेत्ता शिष्योम अनेक गुणोंद्वागा श्रुतमुनि शोभाकों प्राम हुए । 

५३, कुछ, शीछ, गुण, मात, भास्त्र और रूप इनसबोंसे इन्हें योग्य समझकर 
सूरि पद दिया। 

४०. इसके बाद सांसारिक स्थितिकों सोचते हुए इन्होंने अपनी आयु थोईी 
जान कर यह ब्िचारा कि अगर मेरा गण सम हो जाते तो में समाभियोग्य 
तपस्या करूंगा | 

9५७. मनमे ऐसा सोचकर श्रृत-ब्ृत्तशार्ती अपने गणाग्रवर्त्ती पुत्रकों वुन्यकर 
कहा कि:--- 

9६. हमारी वंश-परंपरास ये गण चछछे आंत हैं, इसाश्यि तुम भी इनकी रक्षा 
करो, ऐसा कहकर गणाने अपने गणकों उनके सपूद किया | 

४६. असह्य विरहजन्य दुःखसे ये बहुत दःखी हण किन्तु इनके गुरु कोमल 
वचनोंसे इनको प्रसन्न किया । 

४७. अच्छे अच्छे मुकृत कार्यों करनेवाले, कुमति तथा दोषकों समूछ नष्ट 
करनेवाढे और कामदेत्रकी तत्त्वविद्याको जीतनेवाले वे दिव्य स्वर्गधामकों गये। 
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9८-9९. उनके स्वर्गवाम चले जाने पर सूरिपिदकों थारण करनेवाले ये अपने 
सेघकी शनेझ्यान: वृद्धि करने छंग । किन्तु गुणाको शास्त्रोंकी तथा उनके अनिन्‍्य 
चर्त्रोंकों बार बार स्मरण कर सदा अपने गुरुके चरणकमलकी ही चिन्ता करते थे | 

७०, कृत्यका करके, अपने संग्रकी रक्षा करके तथा अपने अनिर्दित पर्मसे 
उत्तरोत्तर बढ़ाते हुए इन्होंने अपने गरुके उपदेशकों सफछ किया। 

७१, इन्हीं मुनिन अपनी विमद् वाकूधारासे उद्धत वादियोकों शमन करते हुए 
सेसारम अपने धम्मका प्रचार किया | 

६२, है कामिनि ! तृ कीन ६: क्या श्रुतप्लुनिकी कीर्ति तू इधर आ रहीं है ? 
क्या इन्द्र है, नहीं यह तो गीत्रमिद € | कुबेर तो नहीं है? किन्‍त यह किन्नर नहीं 
माझ्म पड़ता &। अक्मन ' 
गीज रहाह । 

७३, सरस्वती देवीके हृदयको रजन करनेबाटी, मन्दार तथा मकरन्दर्क रसके 
सदक्ष और सभी संसारकों आनन्दरित करनेवाठी कर्बाश्वराकी सुमधुर; वाणी सबके 
कानोंम अमृतबाराकों भरती है | 

०४. समन्तभद्र होते ढुएु भी असमन्तसद्, श्रीव्रस्यपाद होते हुए भी आपूज्यपाद 
आर मयूरपिच्छ धारण करते हुएभा मयूरापिल्छको नहीं घारण करनेवाले दृण | आश्चर्य्य 
है कि इनमे विरुद्ध अविरुद्ध दोने। वृत्तियां रथ, । 


दा ृ 


भें अपने ऐसे किसी ब्रिद्ान मनिको चारे तरफ 


७५७, इस प्रकार जिनठ॒रसे कह गये धर्म्मककी बड़ी युद्ध हुई किन्तु पछिस गुप्त 
रीतिस कोठिकालसे प्रयुक्त जो रॉग ( पश्चम कालका प्रभाव ) € वह चर्म्ममे बाघा 
पदहुचान लगा ॥ श 

७६. जैसे दष्ट सज़नक! अपनी सेवासे मुखकर पीछे सर्व ग्रास करनेकों तयार 
है। जात ह उसी प्रकार पश्चयणम काठका प्रभाव मुनियोके प्रभावकों रोककर उनके 
धर्म्म-कार्य्यम बाधा पहुंचाने छगा | 

५७-७८, जिनके अड्डोंके खिन्न होनेपर ब्तादिक निय्रम उ्योके सो दद बने रहे। 
उस महाव्माने मोक्षमे रुचि, बर्म्मम हर्ष और हृदयमे सरान्तिको अवधारित किया । 

७५०, अनन्तर महात्माने अपन शरीरमे रंगकों बढ़ते हुए देखकर और उसके 
असाध्य समशकर अपने स्येष्ट भ्राताके निकट आकर प्रणाम करके कहा। 

६०-६१. है पण्डित-प्रवर योगेराज ! आपकी कृपासे मैंने सभी दोषोंको प्रक्षा- 
डित किया, यशकों बिस्तृत किया और बहुतसे त्रतोंको किया, परन्तु रोगग्रस्त 
शरीर रहने की अपेक्षा अब इस भूनलमें नहीं रहना ही अच्छा है। 
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९२ भुनिने संघको भी ऐसा! सूचना देकर सेत्रकें बार बार रोकने परभी अन्तिम 
क्रिया सल्लेखनको सम्पादित कर अन्तिम सर्माधि लगाई | 

६३, भयह्कर विपत्तिरूप ग्राह्मद जीवोस तथा सत्युरूपी लहरोयुक्त व्यम्रतारूपी 
समुद्रके बचिमें गिरकर यह जीव रात दिन छेशको पा रहा है । 

६०. दिगम्बर मेन तथा सभी देह-वारियोके 'डिये यह दृःख-मय शरीर व्याज्य ही 
समझना चाहिये | इससि मुनि-गण पुनर्जीबन रोकनेके (लिये काय-कष्टकर अनेक 
तपस्थाए करते हैं । 

६७, यह विपय-सह्चय भापण दोपका स्थान समझना चाहिये। इस ।लिये साहिष्णु 
विवेकी सांसारिक विंपयकों छोड़कर विविध कमकी नष्टकरनके ।डिये अक्षण पदकों 
प्राप्त होते है । 

६६. बड़े उद्दीप्त दु'खाप्मिसि तत्त, अनेक रोगासे युक्त और भाठ चन्दन आदि 
विपम पंदार्थोस संबलित इस शरीरके धारण करनेस संसारमें क्या लाभ है ! 

६७. पापमर्यी स्त्रीका सृष्टिस क्‍या ” शरीरके नीच प्रश्वीकी सृ्टि करनेसे क्‍या 
प्रयोजन / और पुत्रादिकामे झत्रता क्यों रख छोड़ी गयी / इसाल्यि मैं समझता हूं कि 
ब्रद्मकी सृष्टि व्यर्थ ही ह । 

६८, पहले ब्राल्यावस्था | दृ्खका नज है, तत्पश्चात्‌ युवावस्थाकों भी रोगका 
अड्डाही समझना चाहिये और बद्भावस्थाकों भी ऐसा ही विषमय समझकर यह मानना 
पड़ता है कि इस शरीरकी दक्मा ही विपात्ति-परिणामकों दिखलानेवान्टी है । 

६०, प्राक्तन जन्मके- पुण्यस मेंने सुन्दर शरीर, सुन्दर मनुष्यजन्म तथा अन्छी 
बुद्धि पाई है. इसलिये मुझे सजनोंकी संगति, श्री जिनवर्म्मकी सेवा करनी चाहिये। 
क्योंकि इनके बिना आदमी कृती नहीं हो सकता । 

७०, मार संसारका स्वरूप जानकर, योगियट--सभी संसार विनश्वर है, एसा 
कह कर शान्तिकों घारण करते हुण. आर्खाी अँखें मीचकर खसूपको देखते हुए 
समाधिको प्राप्त हुए । 

७१. अपने हृदय-कमलमे स्वच्छ रूपको धारणकर तथा अमृतसदश उन मूल 
मन्त्रोंसे सींचते हुए श्वतिम्रुनिने स्तोन्र-पाठके साथ साथ शान्तितापूर्वकत अपने शर्रारको 
छोड़ा | 

७३. जिनके उत्पन्न होनेपर अज्ञानान्धकाराइत यह संसार ज्ञानवान्‌ होकर हर्ष- 
युक्त हुआ, सो आज उन्हके स्वर्ग जानेपर छोग उष्ण उच्छाुस लेलेकर आँखोंसे 
शोकाश्रुधारा वहा रहे हैं| ठीक है, बड़ोंका ज्ियोग दुस्सह होता ही है । 


४. इन महा मुनिके चाण-कमल प्रायः मी राजाओंने शिरोघ्रत किये तथा 
इनकी सच्चरित्रिता भी अपने हृदयमें सभी ऋषिवस्योने गृूहीत की | वही महात्मा आज 
भारय-वश परठोककों चढ्बरे, इस ठिये आप छोग भी उन्हींकेसे सद्धम्मकार्य्य पालन 
करनेंके |ठिये आविरत कोशिश करें । 

७५, जिन महात्माओके चरित्र अनिन्य हैं, व जिस स्थानसे परछाककों जतते है 
उस स्थानकी भी पूजा करनी उन्हींकी प्रूजा करनी है, इसलिये जिनधर्म-प्रचारक 
श्र॒तमुनिका यह स्थान ( निप्रद्या ) सठा बना रहे । 

७६. शक १३६७ वेश्नाख शक्कर नवर्मी बुधवारको इन्होंने स्वर्गका प्रस्थान किया | 

७७, सभी क्रियाकों शान्त करनेवात्य, अज्ञानान्वकारकों हटानेब्राला, सभी 
आशयसने रहित और अवाआनसगाचर ससारमे सभी शाक्तेको जीतनेवाठा जो कोई 
दिव्य तेज है वह मेरे हृदयमे सदा रहे | 

७८, इस प्रवन्धर्की नस सम्बन्ध रखनवाली, तथा सच्चे प्रेमकों उत्पन्न करने- 
वाली मड़्राजकी वाणी बीणारकीसी होने । 
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है 
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हमारी शिक्षा तथा इतिहासप्रिय गबर्नमन्‍्ट तो ऐतिहासिक वस्तुसम्भार इकढ्ठा 
7 इति ; हासकी करनेके लिये प्रयत्नवतती थी ही, किन्तु बड़े सौभाग्यकी बात है कि 
आवश्यकता. [. * “र्ति-वासी भी अपने अपने समाजकी सभ्यता, शिक्षाश्रियता, 
५ ब्य/दावशवापावष्पावव्क सुजनता और शूरता आदि प्रश्ंसनीय सह्ृणोक ख्याति प्रकटित 


करनेके लिये थोड़ी थार्डी इनिहासकी उपयोगिता समझने लगे हैं | 


सामाजिक देहके जीवनदइतान्तका नाम इतिहास है। जिस तरह मनुष्यके शर्सरमें किसी 
प्रकारकी ब्याधि होनेपर उसके मातापिता उसकी देहका साथ वृतान्त समझकर दवा 
करानेके लिये प्रवृत्त होते है, उसी तरह समाज-चिकिस्सक अथवा सुधारक भी 
समाजका इतिहास ही समझकर संस्कार-कार्य्ममें अग्रसर होते हैं | में क्या था / अब 
क्या हूंक समयने क्‍यों ऐसा पलटा खाया??? इत्यादि ऐतिहासिक विवेचन 
करनेसे भविष्यमें क्या होगा ! यह निरूपण करता सहज हो जाता है। समाजकों 
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क्रिस राहसे जाना ठावित है ? सामाजेक आदर्श कसा होना चाहिये! - प्राचीन 
इतिहास ही इन प्रश्नोंका सदुत्तर दे सकता ह। अर्थात्‌ ऐतिहासिक आहलोचनाद्वारा 
अर्तात समाजकी परिणाम-नियामक-नीति भरली भाँति ज्ञान हो जाती है । इसी 
प्रकार भाषिष्यत्‌ दाएकि फलसे समाजका किस आदर्श पॉरिणत करना चाहिये-इसकी 
मामांसा करनी जरा सरण हो जाती है । अनुमानतः बीस शताब्दिस जन्म भारतवार्साके 
प्राण अनक अभिनब आदशके आकर्षणस उन्मन्त हो उठ और जबाफे समाज भी 
जड़ता छोड़कर हाथ पर फैलाकर काठ्ख्रोतसे पार होनकी इच्छा कर रहा है तब फिर 
ऐस समयमे इतिहासका सहारा न लेकर निविए अग्रसर होनेमे बड़ी कठिनाई माद्ुम 
पड़ती 6 | एक वात यह भी हैं कि इनतिहासकी सहायता मिलनेमें अभी बड़ी भारी 
अड्चन 6। क्योंकि किसी समाजका आनुक्रमिक इतिहास मिछता ही नहीं। 
किन्तु आनुक्रमक इतिहास भले ही न मिले, इतिहास-सामग्ग्र मिलने में कुछ 
काठिनता नहीं होती | क्‍यों कि गवर्नमेन्टन णसिआइटिके-सुसाहटी और आर्कियोला 
जिकल सर्वे डिपार्टमेन्ट आदि ऐतिहासिक संग्रहाटय जहाँ तहाँ प्रघान प्रधान नगरों 
में खोलकर इस अभावकों एकदम दृर करदिया है। यदि भांत्र गाव और नगर नगरमें 
इपयुक्त संग्रहालयोंकी शाखा-प्रशाखा ख़ुलजाय ते| सम्मत्र है. कि सर्वसाधारण जन 
भी इतिहास-स्तही बनकर सच्चे दिलसे ऐतिहासिक कार्य करनेवाले स्थेगोंकी हँसी 
नहीं उड़ाकर बल्कि सहायक वन जायग। हमार जन समाजमें ऐसे बहुत कम आदमी हैं 
जिन्हें कुछ इतिहाससे प्रेम हें।. किन्तु जो विरखप्राय है उन्हीं बितरणशूरं। तथा जैन 
बंशविभूषणीस मरी प्राथना है कि जहाँ आप छोगोंके करकमलोंसे अगाणित धर्म्म- 
का््येकी सद्गोति होती है बहाँ इस दीन ज॑नसमाजके इतिहासका कुछ सुधार हो जाय 
ते यह जनसमाज आप सबोंका चिरक्नतज्ञ बना रहेगा । 
3] ञः त्रः तर 
हर्षका त्रिपय है कि वड्ढीय विद्वद्णोर्की भी दृष्टि जेनियोंक सैद्धान्तिक तथा दार्शनिक 
६ के ०9:७9 ७०७ विपयोका ओर आकृष्ट होने लगी है | विगत वर्षक एकादश 
जैनदृशेनपर £ भाग तथा द्वितीय खण्डवाले प्रवासीकी पॉाँचवी संख्यामें जैन- 
अजैनोंकी $ अवततर एक ५ 2 
मीमांसा. / देंशेनेर जीवतत्वेर एकांश इस शॉर्पकका एक ठेख निकल चुका 
५५ के कट कक! है । इस लेखक पाण्डित्य-पूर्ण तथा सार गर्भित होनेमे कोई सन्देह 
नहीं, क्‍योंकि इसको श्रीयुत विधुशेखर भद्मचार्य्य शास्त्रीजीने लिखा है। यह लेख शाख्री- 
जाके चित्रके साथ साथ प्रकाशित किया गया है । आपने वृक्षादिककी सचित्तता तथा अ- 
चित्तताका विचार बड़ी सूक्ष्म दर्शितासे करके अन्नमें महाभारतके कुछ छोक उद्बुतकर लिखा 
है कि वक्षोंके छेदनकी निवत्तिका प्रायः ज्ाह्मण, त्रौद्ध तथा जैन इन तीनोंने ही उपदेश दिया 
१७ 
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है| शास््रीजीका जैन शास्त्रपर ब्रह्त दिनोसे प्रेम है । कई वर्ष हुए जब आप कार्शौमें 
थे तो “ मित्रगोष्टी ” नामकी एक संस्कृत मासिकपत्रिका निकाछा करते थे । उसके 
सम्पादक शा्त्रीजी तथा श्री पण्डित रामाचतार शम्मी एम. ए, साहिस्याचार्य्य काव्य- 
तीर्थ थे | उसके कई अक्लीमें “ जेनपर्म्मस्थ संक्षिममिति वृत्तम्‌ " इस शीर्षकका लेख 
आपने लिखा था | जैन इतिहासके अन्तमें आपने अपनी सम्माति छिखी थी कि, 
५ वैदिकपम्मे ही सब घर्म्मेका मूठ है" किन्तु इस बातको सर्वमान्य कर देना 
कठिन है। बरम्मकी स्वश्रण्टताका यही लक्षण हैं कि जिसको सब कोई अपना समझे । 
इतना मैं अवश्य कट्टगा कि भास्त्रीजी यदि निष्पक्ष दश्सि विचार करेंगे तो आज नहीं 
तो कलह उनकी यह निर्विवाटद स्वीकार करना पड़ेंगा कि यह जन ही घर्म आदि 
धर्म तथा सार्बंधर्मम था. अथवा होनेकी योग्यता रखता हैं । शासत्रीजी वाहोरकी 
शाख्तिपरीक्षा पास और काब्यर्तार्थदे सित्रा आप दर्शनशाक्लके अच्छे ज्ञाता हैं। क्‍्यों- 
कि उस समय मित्रगंष्टीम अनेकान्तवादः, मीमांसादशेने इंश्वरवादः अद्वैतश्षते- 
मीमांसकव्याख्या आदि बड़े महत्त्व-पूर्ण दार्शनिक छेख्व छिस्वा करते थे। शास्त्री- 
ज॑कि संस्कृत गद्मयपद्म दोनो उच्च श्रेणीके होते हैं। बडी खुशीकी बात है. कि इधर 
अब आप अपने गाम्मीय्थपरिपृर्णं ठखोंसे अपनी मातृभाषा (बंगभाषा ) को भी 
विभूषित करने छंगे है| बर्षोसि आप अजमस्र साहित्य-सेवा कर रहे है। छोटी मोठी तो 
आपने कई संस्कृतकी किताब लिग्बी है किन्तु हालमें आपने पाीव्याकरण नामक 
एक ग्रन्थ लिखकर अपने पादी साहित्यानुशीलनका अच्छा परिचय दिया है। जन 
धर्मपर अभीतक आपके जितने लेख निकल चुके हैं उनसे माक्म होता है कि आपने 
अभीतक विशेषकर खेताम्बरीय जेनग्रन्थ देखा ह । शासत्रजीसे मेरा अनुरोध हैं कि 
आप दविगम्बरीय जनदर्शन ८ प्रीक्षामुख, प्रमेयकम्मर्--मार्तण्ड, अष्टसहस्री, राजधार्तिक 
ओर छोकवार्तिक आदि ) ग्रन्थ अवश्य पढें | सम्भव है कि इन ग्रन्थोकी पदकर आप 
और बहुत कुछ जैन दाशनिक तत्त्व जान सकेंगे । 
जे न जैः जे 

हमारी तो यह अश्नान्त धारणा ६ कि, जबतक जनियोंके इनिहासका संस्कार नहीं 
जल हे हा हे #» हो गा | तबतक जनियोंपर जो अजैनोंकी आश्षिप-ब्रष्टि होती 
कष अनसयाज हु | अली आती 6, उसकी मात्रा उत्तरोत्तर बढती ही जायगी | 
0 करुकुगइ कढझकककुकरओ सम्मेद शिखरपर अपने अपने आधिपत्यकी उद्घोषणा करनेके 
लिये आजकल स्वेताम्बर तथा दिगम्बर जैन आपसमें लड़ रहे हैं । दोनों समाज 
इतिहास-द्वारा अपनी अपनी प्राचीनता दिखानेके लिये बडी बड़ी खोजें कर रहे हैं | 
आज दो महीने हुए तीथक्षेत्र कमिटीकी ओरसे श्रीयुत मौजीलालजी तथा अमान 
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पण्डित झम्मनछालजी सम्मेद शिखर-सम्बन्धी दिगम्बरीय प्रार्चीच इतिहासकी 
खोजके लिये “ श्री जनसिद्धान्नमवन *' आरा ( गी6 एलआए तेंबांप 0जल्‍ेछाव) 
[शीकएए हाएशं ) को गये थे। वहाँ उन्हें बहुतसा ऐतिहासिक बातोंका पता 
लगा है | किन्तु में अब भी तीय-क्षत्र कमिर्टाके अध्यक्षोक्री सूचना डिये देता हू कि, 
आपको भवनके द्वारा जो ऐतिहासिक सामग्री मिलेगी वह दूसरी जगह कढापि नहीं 
मिल सकती | ' भवन ' आपके इस कारय्यकों करनेके छिये तयार है। दसरी ऐसी 
कोई संस्था नहीं हैं, जहाँ आपकी सुलमतया प्रार्चीन सम्मिलित देगम्बर दतिशाससामग्री 
मिठ जाय । किन्तु रुकावट इसी बातकी है कि. इस नथजात तथा एकाघार * मबन * के 
पाल इतने द्रव्य और कार्ब्यकर्ता नहीं है. कि यह सब लोगोको बिना प्रूछे ही घर 
बैठे बरसों जहाँ तहांसे सामग्री मंगवा और ढ्ुंढघा कर पहचादे | सहायता मिलनेपर 
यह * मवन ? चाहें जितनी ऐतिहासिक सामग्रीकी आवश्यकता होगी उसकी अवश्य 
पूर्ति करेगा । में समझता हूं कि, ती4-क्षेत्र कमिटी मेरे इस कथनएर अबश्य ध्यान देगी। 
इतना तो मैं सामिमान कह सकता हूं कि. आज तक भयनने अलूम्य ऐतिहासिक 
संग्रह किया है । अब इसमें काम करनेवालों तथा #य देनवाठोकी ब्रड़ी आब- 
इयकता है । क्यों कि, वहुत प्राचीन ताडपत्राक्धित ग्रन्थ मवनमे लगभग तीन हजार 
है | इनमें ऐसे एनलिहासिक रत्न भरे पेद्र & कि यदि इनकी प्रतिछिपि नागराक्षरमे है 
जाय तो, आज फिर वे रत्न दिगम्बर जैन इतिहासकों समुझ््यल्ति कर देंगें। कर्नाटक- 
प्रान्तमें कई नागराक्षरके लेखवाः तथार हो चछे | यदि कुछ दाता छः क: महीनके 
लिय भी कनीटकी लिपिसे नागरी लिपिम लिखनेवाले दश लेखक दें दें तो. भवन 
उनकी चिरक्ृतज्ञतांक साथ उनकी सब्कीर्तिका प्रसार तथा जन इनिहासका उद्धार 
सदा करता रहे गा । क्‍यों कि, किसी एक संस्थाका भार बड़ा भारी भार समझना 
' चाहिये | जिस संस्थासे जन इतिहासके कई मुख्य मुख्य अज्ञोकी पुष्टि होनेवाली है 
उस संस्थामें द्रव्यकी कैसी आवश्यकता है ” यह बात किसीको अविदित नहीं है | इस 
भवनके मुक्तहस्तसे प्ृष्ट-पोपक अथवा या कहिये कि विपन्न-जन इतिहासके आश्रय- 
कल्पतरु स्वर्गीय बाबू देवकुमार जी ही थे। आज भी जनइतिहासकी जो कुछ सेवा 
यह “भवन” कर रहा हैं, वह उन्हींकी पतित्राम्माके प्रभावले | यह बात 
तो टॉक ही है कि, कोई विषय-निर्वाचन सर्व-सम्मत नहीं हो सकता । क्यों कि, कोई 
इतिहासका उद्धार करता है तो कोई तीर्थ की ही अतिशयतासे मुग्ध होकर उसकी 
रक्षा करने छाग जाता है | कितने छोग प्रान्तिक और माण्डलिक सभासमितियोंसे 
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ही धर्म तथा समाजकी उन्नति समझकर रात दिन उनके पीछे पड़े रहते हैं, तो इस- 
प्र मुझे एक कविकी उक्ति याद आती है कि:--- 
मधु मधुरं दाधि मधुरं द्ाक्षा मधुरा सुधापि मधुरेव । 
तस्य तदेव हि मधुरं यस्य मनो यत्र संलग्रम ॥ 
किन्तु इतना तो सर्व संस्थाओक स्मम्मीभूत लीडरोंको अवश्य विचारना चाहिये कि, 
क्रीनसी संस्था कौनसा काम कर रही है * और इसमें किस बातकी आवश्यकता है : 








डे झा डे हँह द्ः 
आरके जेनी तो भवनसे कुछ ठाम उठाना जानते ही नहीं | इसकी दुसरी 
९ भवन दी सच्चे * बजह कुछ नहीं, केवछ अविया तथा दुर्व्ससनताकी ही अधि 
$ कता समझनी चाहिये। बड़े अफशोसकी बात है कि जिस 
कफ कक का प्रच्याता आरा नगरीमें देशठेशान्तरक॑ जैनी आकर अनेक 
अतिशय-शाली मन्दिर तथा “ श्री जैनसिद्धान्तमवन ”” का दर्शन कर अपनेको कृत- 
कृत्य मानते हैं सो वहाँहाके जैनी भाई भवनकी ओर कर्भा मूलकर भी नहीं देखते ! 
किन्तु आज में भवनके दो सच्चे गुणग्राही पाठक अजेन बिद्वानोंकी गुण-छोछपता 
प्रकटित किये देता हूँ । एकतो श्रीयुत बाबू परेशचन्द्र वन्धापराध्याय एम्‌. ए. हैं | आप 
स्थानीय कोर्टके सबजज है । आप ही “ बंगलार पुराह्तत्त' के लेखक हैं | यह तीन 
सी पृष्ठकी पुस्तक बड़ी ही गबेपणा-प्रूणे तथा सार गर्भित है | क्योकि कुछ दिन हुए 
प्रवासी इसकी बडी अन्छी समालोंचना निकली थी। आप ओंकारादी है । >*्से ही 
आप सारी भाषा तथा सारे अक्षरोक्ी उत्पत्ति बड़ी विद्वत्ता तथा युक्तिसे सिद्ध करते 
हैं । आपने एक बड़ा ही पाण्डित्य-प्र्ण भाषाओंका इतिहाड्" लिखा है। आपने उसे 
भास्करमें छपानेके लिये कहा हैं। आप बराबर भवनमें आया करते हैं और अंप्रेजी 
तथा संस्क्ृतकी ऐतिहासिक पुस्तकें भवनसे लेले कर पढ़ा करते हैं । बल्कि 
इन किरणोंमे आपका एक “ शाकासम्बत्‌ ?? शीर्षकका छेख प्रकाशित इुआ है। आप 
इतिहासके बड़े प्रेमी हैं । 


दूसरे श्रीयुत बाबू मंगलचरणजी व्कौल हैं । आप स्थानीय वकीलोमे सर्वश्रेष्ठ 
वकील तथा आरानागरी-अ्रचारिणी सभाके सभापति हैं । अन्यान्य दर्शनशाखके 
ज्ञाता होते हुए भी बेदान्त दर्शनपर तो आपका पूर्ण आधिपत्य है। प्रायः बौद्धमतके 
आपने बहुतसे ग्रन्थ पढ़े है। आप न्यायशात्रके अन्तिम ग्रन्थ कुसुमाज्नलि तथा 
खण्डनस्वाबको वही आसानीसे लगाते हैं। आप भी जबसे भवन स्थापित 
हुआ तबसे हमेश: भबनमें आते हैं । आपने मूल ख़मयसार नाटक तथा पद्च- 
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पुराणको अच्छी तरहसे पढ़ा है। पश्मपुराणके बारेमें तो आपने कहा था कि, इसकी 
सचना-प्रणाली वाल्मिकीय रामायणसे एकदम मिलती जुछती है, इसलिए यह” पुराण 
भी बहुत प्राचीन है । उपयुक्त दोनों बिद्वानोंकी भवनसे बड़ी सहानुभूति रहती हैं; 
इसलिए यह भवन आप लोगोंका चिरहृतज्ञ है | 


जँर मर न न 


विगतवर्षकी “ शिक्षा '' के किसी अड्ढमें इसके सम्पादक महोदयने * भास्कर ” की 
रु ध्यन८४5 ७७४3 गत प्रथम किरणमे प्रकाशित महाराज चन्द्रगमके शिलालेखको 
पर चन्द्रगुप्त ६ उद्धत कर अपना मन्तत्य जनाया था कि इस शिलालेखमें कहीं 
( शिक्षासम्पादक. : चेन्द्रेगुप्तका नाम नहीं है. इसलिए चन्द्रगुप्त जैन नहीं हो सकते । 
भी ४२६६४०० «८६७८, मेने आपके सन्देह निराकरणार्थ इन्हीं किरणोंके द्वितीय पृष्टमे 
सप्रमाण गहाराज चन्द्रगुप्तका इतिहास शीर्षक एक लेख लिखा » । मैं समझताहूं 
कि शिक्षा-सम्पादक महोदय उसे पढ़कर अपना चन्द्रगुम-शत्रिपयक सन्देह निदृत्त 
करेगे | मुझे यह बात विश्वसस्तरूपसे ज्ञात हुई है कि आप व्याकरण, साहित्य 
, तथा दर्शनशाम्त्रके प्राज्क विद्वान होते हुए भी बहुत वर्षसि आरामें आरानागरी- 
प्रचारिणी सभा स्थापित कर हिन्दीकी सेवा कर रहे है। विहारके हिन्दी लेखकोंमें 
आपकी बड़ी प्रतिष्ठा है। आप श्षिक्षाकों हिन्दीसाहित्यके बड़े ही उपयोगी लेखोंसे 
विभूषित किया करते हैं | हम आश्चर्य्य तो इस बातका है कि आजकलके संस्कृत 
पण्डित पौराणिक राम-कृष्णकी कथाके सिवा हिन्दूस्तानके इतिहासका नाम भी नहीं 
जानते तो ऐसी अवस्था चन्द्रयुमके बारेमें कुछ सन्देह करना ही मैं पाण्डितजीकी कृपा 
समझताहूं । में पण्डितजीस अनुरोध करताहूं आप भास्करके ऐतिहासिक विषयोंपर 
अवश्य श्जा प्रश्ड्डा किया करें । उत्तर देनेमें मुझे जेन इतिहासकी बड़ी प्राचीनता 
ढूंढ निकालनी पड़ती हैं। 
क्र डा झा कक ] 


आजकल पुरा तत््वान्वेषियोंका ध्यान प्राचीन प्राचीन ऐतिहासिक स्थानोंको खुदबा- 
िआं६४45#९ कर अनेक विवादग्रस्त समयोंका निर्णय करनेकी ओर विशेष 
: संगवमिजय ; आदक्ृष्ट होरहा है। ताता कम्पर्नीके दिये हुए द्रव्यसे तथा गबर्न 
2, कककन्‍ककक मेस्टफी परूण सहायतासे आजकल पटना खोदा जारहा है । महा- 
राज चन्द्रगुप्तके इतिहास निर्णेत करनेहीके लिये यह पटना खोदा जा रहा है। 
इसके भुख्य अभिभावक संस्कृतज्ञ मि. स्पूनर साहब हैं| आप अंग्रेज होकर भी संस्क- 


तके बिद्वानोसे घंटों संस्कृतहमें बातचीत करते हैं । सुना जाता है ।के हस्तिनापुरमेंभी 
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तुरतत खोदनेका काम लगनेवाला है। क्योंकि गवनमेन्ट बहुत शीघ्र महाभारतका समय 
भिर्णीत केरना चाहती है । हस्तिनापुर खोदनेकी दूसरी वजह कुछ नहीं, शिर्फ इसी 
डिये गवर्ममेन्टने इतने लम्बे चोंड़े उद्योग करनेके लिये कमर बँधा है। सब धर्म्मानु- 
यायियोंकोीं शीघ्र सचेत होकर अपने अपने धम्मेशासत्र और पुराणोंके साथ वर्तमान 
निश्चित होनेवाले समयका मिलान करनेके लिये, प्रस्तुत रहना चाहिये । क्योंकि जो 
समय हम लोगोंने मान रक्खा है, वहीं ठक हे---उडसमें कुछ फेरफार होही नहीं 
सकता । ऐसी बिना जड़ फुनुंगीकी अपनी अपनी हठे हठात्‌ छोडनी होगी । मेरी 
तिशेष प्रार्थना अपने जैन पण्डितोंस है कि व अविश्रान्त पीराणिक-पर्यौछोचन करें। 
शायद महाभारतका समय हम छोगोंने श्री १००८ नेमिनाथ बाईसवें तीथड्डरके सम- 
यमें माना है। अस्तु ! मेरा कहनेका सारांश यह है कि, श्री १००८ महावीर स्वामी 
अन्तिम तीर्थक्लुरके वत्तैामान समय २४३९ से लेकर नेमिनाथतीर्थड्डरके समयका 
कितना अन्तर है--यह निर्णय कर हम सबोंको अपने ऐतिहासिकमार्गको परिष्कृत कर 
दैना चाहिये । आशा है कि जैनी पण्डितोका ध्यान अवश्य इस ओर आक्ृष्ट होगा । 
के के डः के में 
सीताहर॑णके बाद जो रामचन्द्रजीने छक्टापर चढाई की थी, सो वह मैसोर ही 
कवकअंबयअ+5 2 होकर गये थे | सीताजीकी खबर पक्षिराज जठायुने दी थी। 
मैसोर प्रास्तस्थ >घामें 0३ बी सुग्रौबसे 
शिह्लालेखोंसे (£ किप्किन्धामें पम्पासरोवरके समीप जो मुग्रीवसे रामचन्द्रजीको 
रामायण और # मिताई हुई थी, वह किष्किन्धा वर्तमान विजयनगरके निकट 
महाभारतका & जो तुद्डमद्रा नदी है; उसाके नजदीक है । मैसोर प्रान्तमें इन्हीं 
इवककाकताकर्ण, रामायणकें नायकोंके नामानुसार बामनाथपुर, लक्ष्मणतीथे 
आदि अनेक स्थान हैं । उपर्युक्त बातें रामेश्वरपर्वतके निकटवाले मुल्ुकल मुरुताह्ुकके 
शिलालेखमें है । 
चिन्तामणि तालुकमें जो कैरव नामक ग्राम है, वही महाभारतका एकचक्रपुर 
कहा जाता है। क्योंकि शेकपुर ताछुकमें जो बेलग्रामी ताम्रपत्र ( [४8७५७४०४ ) है, 
उसीमें यह बात लिखी हुई है कि पाण्डवोकी माता श्रीमती कुन्तीने यहांपर एक 
मन्दिर बनवाया था । और पश्च पाण्डवोने भी राजसययज्ञ करनेके बाद यहाँपर पौंच 
मन्दिर बनवाये थे । इसके बाद विराठकी राजधानी म्रत्स्यनभरीमें पाण्डवोने अपने 
देश निकालेका अन्तिम समय व्यतीत किया था ॥ यह नगरी मैसोरक्े ठीक उत्तर- 
पूर्वेकीणवर्ती वतीमान भारवाड़ प्रास्तके पामुगल या हानुगसुमें है.। 
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उपयुक्त बातें भेंर विचक्षण पाठक निरी गष्प नहीं समझे । अनेक अलरूभ्य शिला- 
लेखेंके आविष्कृर्ता तथा कई इतिहास-पन्थोके लेखक मि. लुइसराइस ( 7/0फॉां8 
म6०४ ) की लिखी “' मैसोर और कूर्ग ” ( 29४0७ 8४०१ 0००६ ) नामकी 
पुस्तकमें ये सब बातें हैं | यह क्विताव नयी है । क्योंकि यह १९०९ में छण्डनमें 
छपी है| उलिखित रामायण तथा महाभारत विषयकमीमांसा पाठक मेरी न समझे | 
ऐतिहासिक विद्वानोंके विचारार्थ मैने एक विदेशी इतिहासज्ञ विद्वान्‌की सम्मति प्रक- 
टित की है | यदि ये (बातें णतिहासिकद्ष्टेसे सश्ची निकलेगींतो हम क्‍या सभी 
बिद्ृद्रणोंकी मान्य होगी | 








ञ्ः कक हक श् क्र 
यों तो जैनियोंके शाकटायनादि सर्-प्राचीन व्याकरणकी प्रसिद्धि थी ही, किन्तु 

8###कजे ##/736.. अब्र धीरे २ निष्पक्ष विद्वानोद्वारा उसकी सर्वअष्टता भी प्रक- 
सर वा & टित की जारही है । कुछ दिन हुए “ गौहाटी बड्ढीय साहि 
पकवषक७७७७७७७७:७८०. प्यानुशीलनी सभा ” में “« कातन्त्र व्याकरण ” नामक एक 
निबन्ध पढ़ा गया था | इसके लेखक श्रीवनमाली चक्रवर्ती वेदान्ततीथ वेदान्तरत्न 
एम, ए, हैं। इस निबन्धके लिखनेमें आपने पाणिनि आदि ब्याकरणोंकी बड़ी छान- 
बीन की हैं । इस लिये यह निबन्ध बड़ाही पाण्डित्यपूर्ण, सारगरमित तथा उच्च 
श्रेणीका हुआ हैं। निबन्धके प्रास्म्भमे क्ातन्त्रका अवतरण आपने कलापचन्द्र तथा 
कथासरिव्सागरकी एक आख्यायिकाके आधारपर अबतरित किया है। कछाप- 
चन्द्रम श्रीमत्सुषेणाचार्थ्यने लिखा है किः--- 

४ राजा कथिन्महिष्या सह सलिलगतः खेलयन पाणितोयेः 

सिअआंस्तां स्याहतोउसावतिसालिलतया पोदक॑ देहि राजन ! 

मूखेत्थाततम बुध्वा स्व॒रघटितपद॑ मोदकस्तेन दश्ो 

राज्जी प्रा्जी ततः सा ठृपतिमपि पार्ति मूखेमेन॑ जगह ” ॥ 

अर्थात्‌ू--कोई राजा अपनी महिषीके साथ जछ--क्रीडा करनेके लिये तालाबकों 

गये थे । ताछाबमें पैठकर रानी और राजा दोनों आपसमें पानीके छीटे पड़ारहे थे । 
एक बार राजाने बड़े जोर शोरसे छीटे पडाये । रानीने संस्कृतमें कहा कि “* मोदक॑ 
देहि राजन |” अर्थात्‌ अब जल मत उछा लिये। मूर्ख राजाने मा+उदकंम्भोदरक 
यह स्वर-सन्धिका रहस्य नहीं जानकर मिठाई मंगा दी । इससे विदुषी शनीछो ऋेश 
होगया और अपने पति राजाकी “ मूखे /” ऐसा कहकर अबमानना की । 


११६ भास्कर. [ भाग १ 





किम्बदन्ती है कि, इन्हीं शाल्विहन नामक राजाको संस्क्ृतमें शीत्र व्युत्पन्न करनेके 
डिये स्वेवम्मौचाय्यने कार्चिकेयर्जकी आराधना कर वरप्रदानके महत््व्से ऐसा अपूर्ष 
व्याकरण बनाया | 

सुप्रसिद्ध कथासरिसागरकी आख्यायिकामें टिग्वा हुआ है कि, प्रतिष्ठान नगराधिपति 
सातवाहन राजाको एक बड़े गुणशाली सर्ववम्मा नामक मन्त्री थे | राजा जल- 
क्रीड़ा प्रसदड्बश अपनी रानीसे मूल कहें जाकर अवमानित होते हुए खाना पना 
छोड़कर बड़े चिन्तित हुए | उनके मन्त्री सब्वैचम्भीने राजाकों छः महीनेमें संस्कृत 
के विद्वान्‌ बना देनेका वादा कर उन्हे प्रसन्न किया । और बड़ी कठिन तपस्यासे 
कार्तिकेयजीको प्रसन्न किया | कार्त्तिकेयजीने प्रकटित होकर उन्हें वरप्रदान दिया कि 
“४ पसिद्धो बणे-समाम्नायः ” यही तुझारे रचे अभिनव व्याकरणका प्रथम सूत्र 
होगा । पीछे सर्ववम्मीने कात्तिकेयजीके वरप्रसादस यह कातन्त्रनामक एक प्राज्लल 
व्याकरण बनाया | इसी प्रकार अवतरण सम्बन्धी अनेक प्रकारंके गल्प इसमें उद्धृत 
किये गये हैं । 

कथासरित्सागर कैसा प्रामाणिक ऐतिहासिक ग्रन्थ है, यह बात विद्वानोंसि छिपी 
नहीं है । क्‍यों कि इस निबन्धके लेखक स्वयं चक्रवर्तीजीने भी लिखा हैं कि, कथा- 
सरित्सागर एक आख़्यायिकाकी पुस्तक हैं । किन्तु आख्यायिका मी एक वारगी 
ऐतिहासिकोंकी दृष्टिमें उपेक्षणीय नहीं है । क्योंकि आख्यायिकाकी भूलमित्ति 
शिर्फ जनश्रुति ( चर्चा ) हैं, और जनश्रुति सवेथा निर्मूठ नहीं है । मेरीमी यही 
राय है कि प्रायः सभी आख्यायिकाएं निरमूल नहीं होतीं । क्योंकि इस कातन्त्रके 
सभी बात निर्मूल नहीं है | यह जरूर सत्य है कि, इसको सर्ववम्मीचाय्यने बनाया है 
और यह बहुत अपूर्व व्याकरणका ग्रन्थ है । किन्तु शा्िंवाहनकी जलक़ीड़ाके जमानेमें 
कुमारके कृपाकलापसे सर्ववर्म्माचार्य्सने कान्तन्त्रकों रचा, यह बात हमे एकदम 
निरमूठसी माछूम पड़ती है। और में समझता हूं कि, चक्रवरत्तीजीको यह बात अनैति- 
हासिकसी जची होगी। 

आपने सिद्धान्तकौमुदी, मुग्धबोध तथा कलापादि व्याकरणोंके नियम उद्धृत कर 
कातन्त्रफे नियमनिर्वाचनकी बड़ी प्रशंसा की है । आपकी समझमें कातन्त्रकासा निर्दोष , 
तथा सर्वाइसुन्दर व्याकरण दूसरा है ही नहीं | यों तो आपने इस निबन्धर्मे पाणिनौय 
आदि व्याकरणोंके बहुतले सामासिक तथा अन्यान्य प्राकरणिक नियमोंकी जटिल्ता 
और अशुद्धि दिखलाई है, किन्तु में पाणिनीय व्याकरणके 'दतीयातत्पुरुष समासका 
केश्ल एक नियम दिखाकर चक्रवर्त्तीजीकी व्याकरण-विवेचन-पदुता तथा ब्याकरण- 
रहस्यक्ञता प्रदर्शित करता हूं । 
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पाणिनिने छिखा है--- ह 


द्वितीयाश्रितातीतपतितगतात्वस्तवाप्तापलै! २।१२४, 

अर्थात्‌ श्रितप्रभति सात शब्दोंके साथ द्वितीयातस्पुरुष समास होता है । किन्तु 
पाणिनिके परवर्ती वार््तिककार काल्यायनने देखा कि, इतनी ही शब्द-सूचासे द्वितीया 
तत्पुरुषमें सब शब्दोंका समावेश नहीं होगा । क्योंकि श्रितादिसे भिन्न गमीप्रभृति 
और कई शब्दोके साथ द्वितीयातत्पुरुष समास होता है । इसीलिये उन्होंने एक 
वॉत्तिक बनाया किः--- 

#४ गमि गाम्यादीनाझुपसंख्यानम््‌ ” यहांपर गमी और गामी शब्दका 
स्पष्ट उल्लेख है। किन्तु कितने शब्द गम्यादिमें परिगण्य हैं, यह निश्चय करना दुरूह 
है। इसी लिये मुग्धवोधकी टीकामें इसको भी (बश्रितादि या अश्रितादे गणकों ) 
आक्ृतिगण माना गया है| नहीं तो “ विप्राय वेदविदुषे ” ( भागवत ) सुखेप्सु, 
दिषद्वी्य, निराकरिष्णु, हंसमण्डल, युतिविष्णु आदि प्रयोग सिद्ध होते ही नहीं। 
वस्तुतः जिस समय द्वितीयाश्रितातीतपतितादि इस सूत्रकी रचना हुई थी 
उस समय इतने ही प्रयोग व्यवहत थे | पीछे भाषा-परिवत्तेन होनेपर उक्त नये नये 
शब्दोंकी रचना हुई | इस लिये व्याकरणका सूत्र भी बदल गया। अतः सबे- 
वम्मोचार्य्यने द्वितीयादि तत्युरुपका पृथक प्रथक्‌ सूत्र नहीं छिखकर एक ही पश्मात्मक 
सूत्र छिख दिया किः--- 

“४ विभक्तयो द्वितीयाद्या नाज्ञा परपदेन तु । 
समस्यन्ते समासो ही श्लेयस्तत्युरुपस्स च ॥।” 
अर्थात्‌--द्वितीयादि विभाक्तेयाँ परवर्त्ती नाम ( प्रातिपुदिक ) के साथ समस्त 
होती हैं; वही तत्युदष समास कहलाता है | 

आधुनिक पाणिनीय विद्धएण इस विषयमें सहसुपा २।९॥४ इस सूक-दारा 
पाणिनिके उन उन स्थलोंमें अनुक्त विशेष. समास करते हैं। ये सुखेप्सु, वेदबिद्वन्‌ 
और प्रिवानुरागप्रभूति प्रयोग ' सहडुपेति ' सूतद्वारा सिद्ध करते हैं | 

यहाँपर भाष्यकारने छिखा है कि;--- 

“ यस्य समासस्य अन्यद्धक्षणं नास्ति इदं तस्य क्षण भविष्यति ”” 

अर्थात्‌ निस समासका दूसरा कक्षण' नहीं है उसका लक्षण यह सइसुपा सूत्र ही 
होमा-। किसी किसी वेयाकरणकी राय: है-कि वेदं+विद्वान-वेदाविद्वान्‌ यह्षा-द्वितीयासत्थुल 
कप: चोद प्रिससा+सतुराग +न्‍्तिस्सनुस़्ग; यहाँ सल्मातत्युरुण समास है ।-कित्तु. उनसे वह 
| जाप: कि: प्राणिवीरके किस सूजसे पद सम़ास, लि हुआ दै।तोः उच्छ देगेगे: से 
' बढ 
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बड़ी अड़चन होती है) फिर वैयाऋरण महोदयको कौमुदीमें चक्कर छगाकर अगत्या 
कहना पड़ता है कि द्वितीयाश्रितादिसूत्रमे योग विभाग किया गया है। अर्थात्‌ द्वितीया 
एकसूत्र और श्रितादि एक सूत्र मानकर अवशिष्ट प्रयोगोंकी सिद्धि की जाती है। 
कित्तु यह खुबी जेनियोके ही कातन्त्रव्याकरणमें है कि एक ही सूत्रमें तत्पुरुपसमासके 
सभी प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। इसीप्रकार चक्रवर्तीजीने कातन्त्रकी बड़ी बड़ी 
खुबियाँ दिखलाई हैं | स्ववम्मीचा्य्य केवल वैयाकरण ही नहीं थे । वे जैनसिद्धान्तके 
अच्छे ज्ञाता थे । क्योंकि “ सिद्धो वर्णसमाम्नायः ”” जो इस व्याकरणका पहला सूत्र है 
उसमें “सिद्ध बण ” जैनलोग ही मानते हैं । दूसरे वैयाकरण तो ढक्का आदि पदार्थों 
द्वारा वर्णोंकी उत्पत्ति सिद्ध करते हैं । किन्तु वर्ण स्वतः सिद्ध है, सृष्टि अनादि काल्से 
चली आती है, ये सब सैद्धान्तिक बात जैनियोंकी ही स्वीकृत है | दूसरे मतावरमम्बियोंको 
नहीं । चक्रवर्तीजीका कथन है कि पाणिनीय व्याकरण इसके बहुत पहलेका 
है। क्‍योंकि पाणिनिके समयमें संस्कृतरभाषा बोल्चालकी भाषा थी । जब यह 
भाषा मृत हो गयी अर्थात्‌ संस्कृतमाषा जब सिफ लोकिकभाषा हुईं तब 
इस व्याकरणका प्रणयन हुआ | में भी चक्रवर्तीजीकी इस रायकों पसन्द करताहूं । 
क्योंकि पाणिनीय व्याकरणके पीछे रचेजानेसे ही इस व्याकरणके नियमों 
(सूत्रों ) में इतनी परिष्कछृति है तथा इसकी इतनी प्रशंसा होती है । कथा- 
सरित्सागरकी ऐतिहासिक बातें कितनी निर्मुल हैं इसका उल्लेख मैंने “' शाकासम्बत्‌की 
उलझन ” बाले लेखमें किया है। उसकी पुष्टि इस निबन्धमें चक्रवर्ताजीने भी की है | 
मैं चक्रवर्तीजीस अनुरोध करताहूँ कि आप जैनियोंके “ जैनेन्द्रव्याकरण ” तथा 
४ शाकठायनव्याकरण ” आदि बडे २ व्याकरणग्रन्थोंका भी परथ्यौलोचन कर ऐसा ही 
अपना पाण्डित्य-पूणण बिकर प्रकटित करेंगे | बंगालके भामी २ पण्डितोंने कातन्त्र- 
ध्याकरणके ऊपर कई निबन्ध लिखे हैं । जैसे महामहोपाध्याय श्रीयुत यादवेश्वर तर्क- 
रत्नजीका “४ कातन्त्रकलापध्याकरण ” स्वनामधन्य महामहोपाध्याय चन्द्रकान्त तकां- 
लड्स्‍डारजीका “ कातन्त्रछंद:प्रक्रिय /”' नामक निबन्ध बड़े ही उच्च श्रेणके हैं । 
अभीतक इन्हें हमने देखा नहीं है । चक्रवत्तीजीके इस निबन्धकी टिप्पणीमें हमने 
उलछ्िखित दो निबन्धोंका नाम देखा है । 
कठकत्तेमें “* वंगीय साहित्यपरिषद्‌ ” नामक एक बड़ी ओजस्विनी सम्भान्त 
संस्था है। वहाँसे “ साहित्यपरिषतृपत्रिका ” त्रैमासिकरूपमें निकलती है । इसमें 
घड़े ही महत्वपूर्ण प्रायः ऐतिहासिक लेख रहते हैं। इसके सभी लेखक लब्ध- 
प्रतिष्ठ तथा संस्कृत अंग्रेजीके प्राक्नल विद्वान्‌ हैं | चक्रव्तीजीके जिस निबन्धपर हमने 
यह अपनी सम्मति प्रकठित की है, वह सन १३१७ की प्रथम संख्यानाली इसी 
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पत्निकामें छपा है। इसके सहकारी सम्पादक गर्वमेन्ट आर्कियोलेजिकल सर्वे बिभागके 
प्रधानाध्यक्ष श्री राखालदास वंन्योपाध्याय जी हैं। इसासे आप जान सकते हैं कि यह 
पत्रिका कैसे महत्त्वकी है। “ शाकासम्बत्‌के सेरथापक विक्रमराजा प्रथम शताब्दिमें 
हुएही नहीं ” इसकी पुष्टिके लिये आज तीन वर्ष हुए, बन्द्योपाध्यायजीने इस 
पत्रिकाकी एक अतिरिक्त संख्या निकाहुकर कई शिलालेख तथा ताम्रपत्रके साथ ढगभग 
१०० प्ृष्ठका एक बड़ा ही गवेषणा-प्रर्ण निबन्ध लिखा है। भास्करकी आगामी 
किरणोंमें हम उसे अवश्य प्रकाशित करेंगे. 
ऊंट | शा बे ्् 

मूड़ ब्रिद्रीके भण्डारमें जैनधर्ममकी बड़ी अलम्य पुस्तकें हैं।भवनको जब उन पुस्त- 
दककरंकअकेऊकेड9 फीकी नकछ करानेकी आवश्यकता हुई तो, वंहोँ नागरी लिपिके लिख 
#कनोटक देशमें नेवाले एक भी लेखक नहीं मिले | बहाँकी लिपि कनीटकीय तथा भाषा 
गैगरीका प्रचार ः भी वही है। कनीककीय लिपि प्रायः जापानी लिणिकी प्रतिकृतिसी है | 
छल पातवशपकऋ%७ वहांके छोग अपनी मातृभाषा तथा लिपिके ऐसे अनन्य भक्त हैं कि, 
दूसरी भाषा अथवा लिपि उनके पास फठकने नहीं पाती । आजसे दोतीने बर्ष हुए 
४ श्रीजैन सिद्धान्तमवन ” के सेक्रेटरी श्रीमान्‌ बाबू करोडीचन्दजी तीथैयात्रा करके 
उधरके भण्डारोंके उद्धार तथा दशन करनेके लिये जब मूड़बिद्वीमें पहुंचे तो. वहाँकी 
पाठशालके छात्रोंकी पारितोषिकका प्रत्ेभन देकर नागराक्षर पढ़ने और लिखनेके 
छिये प्रोत्साहित किया । अब बहाँके विद्यार्थी धड़ाधड़ सुन्दर नागराक्षर लिखरहे हैं । 
बल्कि टूटी फ़ूटी हिन्दीमें पत्र भी लिख लेते हैं | उन लोगोंकी कई चिह्ठियाँ भवनमें 
आगयी हैं । वहँसे सैकडों शात््र प्रतेलिखित होकर भवनमें आगये । में काशी तथा 
आराकी नागरी प्रचारिणी सभाओंसे अनुरोध करताहूं कि ब्वे ऐसे ही हिन्दी तथा नाग- 
रीका जहाँ नामनिशान नहों वहाँ नागरीका प्रचार कर अपने उद्देश्ोंको पूरा करें; 
अन्यथा घर बैठे २ जहाँ तहाँ राजाओंके प्रास शिफ मेमोरियल भेजनेसे हिंदी तथा 
नागरीका प्रचार कभी नहीं होसकता । मैं आशा करताहूं मेरे इस अनुरोधपर नागरी- 
प्रचारिणी सभाएं अवश्य ध्यान देगीं। 


है कक क्र श् कक 
आजकल जो जाति विधा-रसिका होकर जिस कामकी करनेके 'हिये कमर बाँधती 


है, उसे वह बड़ी खूबसूरती और प्रतिष्ठाके साथ श्ट कर 
हि, डालती है । विद्याकी मूल मित्ति केवड पुस्तक तथा प्रतिभा 
हकक्क्कऋ/ ७ समझनी चाहिये । हमारे प्र्वाचास्योंने जो अपनी प्रतिभा-प्रधान- 


वाकी प्राकाष्ठा दिखलाई है बह किससे छिपी नहीं है। बाकी रही पुस्तक-सो जैनि- 


११० प्रोश्किर भले है 
योंकी 'पुस्तकीकी याद करनेसे मनस्ताप रोंगटे रोंगके संसप्त किये देता है १ यँदे 
अब्से भी जैनी अपनी अव्शिष्ट मौलिक सर्वस्त्र पुस्तकोंफी रक्षा तथा प्रंचोरका उच्चीम 
' करें तो निस्सन्‍्देह हम लोगोंकी भावी धार्मिक अथवा सामाजिक अधनतिकी संबंल 
आशक्षा विनष्ट होजाय । 

आजकलछ यवनजातिन विद्याको अपना लिया है | वह नये नये विधालय तथा विश्व- 
विधालय खोलनेके फिक्रमेँ हमेश: लगी रहती है। जो कलकत्ता नगरी बंगालियोंकी 
“आमी” तुमी” की ध्वनिसे मुखरित हुई रहती है, वहां भी मुसंल्मानोंके कई फारसी और 
अरबीके मदरसे हैं। उनमें ऊंचेसे ऊंचे दर्जेकी पढाई होती है, अथवा जिस मोहमयी 
( मुम्बई ) पुरीमें शिर्फ * इकडे ” * तिकड़े ” की सुश्राव्य टरें सुन पड़ती हैं, वहां भी 
09700 8०70० ( उदूका मदरसा ) का साइन बोर्ड चन्द्रमाकासा चमक रहा है । 
इसकी वजह यही है कि मुसल्मानोंने अपने साहित्यकी सामग्री सम्पन्न कर विद्या- 
प्रचारके लिये असावधानता तथा आहलत्यको दूर फटकार रक्‍्खा है। 

बांकीपुरमें खुदाबक्स खांजीकी लायब्रेरीकी प्रशंसा हिन्दूस्तानमें कौन कहे, इंगलैण्ड 
तथा जर्म्मनके बड़े २ नामी विद्वानोंने उसकी रिपेर्टे देखकर मुक्तकण्ठसे की है। 
सचमुच हस्तलिखित फारसी और अर्बी प्रन्थोंका संग्रह भारतवर्षमें ऐसा कहीं नहीं है । 
खुदाबक्सखों अपनी लायब्रेरीम बैठ कर हमेशः यह कहा करते थे किः--- 

अगर फि्दोंस परूं ऐ जुमीनस्त | 
हमीनस्त वो हमीनस्त थो हसीनस्त ॥ 
भर्थातू--कहीं स्वर्ग है जगमें तो फिर । 
यही स्वर्ग हैश्यही स्वर्ग है ॥ कक 

मैं श्रीजिनवाणी मातासे प्रार्थना करताहूं क्री आप वह समय शीघ्र दिखावें कि 
जैनग्रन्थसंग्रहक्नेही तथा जैनइतिहासप्रेमी जैनसन्तान भवनमें बैठकर खुदाबक्स- 
खाँके ऐसा स्वगे और भवनका साम्य-संयोजक पद्म माया करे | 

जे ऊँ जे जे 

ओोबू राधावुलुद मुकुर्जी एम्‌ . ए. ने इस, नामकी एक अंग्रेजीम पुरुंसक ठिखी 
धुखकक-ब्अअतअ९ है । अंग्रेजीमे इसका नाम “ शत शोएएग8 ” है । इसमे 
3 अुका कं प्राचीन जहाजेके काल्पनिक चित्र भी दिये गये हैं । आपने 
उ4% कक काश कह 4 इसे पुस्तक भारतीयं आचीन नौ-निर्म्मण  शिल्पकी उन्नतिकों 
अऊए चित्र खींच है। बड़ी मा्मिक इढ़िति आपने इस बातों दिखाया है कि पे: 
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भारतबासी वाणिज्यांदि व्यापारके लिये ब्रोरोकटोक जहाजोंम बैठकर विदेशोंम जाते 
थे। और इस पुस्तकंमें यह बात बडी विशदतासे दिखाई गयी है कि, पहले जमा- 
नेमे वर्णविचार केबल चार ही वर्णपर निर्भर नहीं था । हाथी, घोड़ा, गाय, भैंस 
वगैरह जन्तु भी वर्णव्यवस्थाके किलेम घिरे थे। और कहांतक कद्दा जाय काष्ठ भी 
चारो वर्णोमं विभक्त थे। काष्टका ब्राह्मणक्षत्रियादि बिचार करके जहाज बनाई 
जाती थी | इसके प्रमाणमें आपने इस पुस्तकर्में एक छोक उद्धृत किया है किः-- 
“४ हूघु यत्‌ कोमल काष्ठ सुधर्ट ब्रह्म-जाति तत्‌ । 
हृढाडूं रूघु यत्‌ काष्ट्टमघर क्षत्र-जाति तत्‌ ॥। ” 
साहित्य नामक बंगला मासिक पत्रमे श्रीयुत पंचकोड़ी बन्योपाध्यायर्जाने इस पुस्तककी 
बड़ी प्रशंसाके साथ समाछोचना की है। आखीरमें बन्योपाध्यायजीने छिखा है कि, 
परिष्कृत अंग्रेजी भाषामें इस पुस्तककों लिखकर श्रीयुत राधाकुमुदर्जीने पाश्चात्य विद्व- 
न्मण्डलीम बडी भारी प्रतिष्ठा प्राप्त की है, किन्तु इसे यंदि बंगभाषामें आप लिखते 
तो, आपकी प्रतिष्ठा हो अथवा न हो, किन्तु आपकी यह पुस्तक बंगाली विद्वानके 
लिये ज्ञानाअनशल्यकाकां काम अवश्य देती । यह सचित्र पुस्तक ढाईसौ प्रष्ठकी 
है । इंगलैंडके छंगमैनसने इसे छापकर प्रकाशित किया है। 








कक हे कह शक हे 

हम लोग घर बैठे बैठे अभिनव पदार्थोंके प्रेमी होकर पुरातत्त्ववेत्ताओंकी प्राचीन 
पल खोजपर बिश्वास नहीं करते । बंबईसे दक्षिण पांचकोसपर एक 
0९08५ सडक, ; गुफा है । यहां स्टीमरसे आना पड़ला है। इसकी रक्षा गंव्न- 
आकककआाकाापा 4 मेन्टदवारा होती है | पर्वतके कुछ ऊपर चढ़कर युफामें जाना 
पड़ता है। वहांका दृश्य देखते ही बनता है। गुफामें कई मूर्तियाँ हैं । इन्हें देखनेसे 
तो माहछम होता है कि, यहां शायद हिन्दूधरम्मंकी प्रधानता ले, किन्तु मुफाके पूर्ण ओर 
एक बहुत पुरानी दिगम्बर मूर्ति प्मासन छगाए बैठी है । आसपासमें यक्षयक्षिणी भी 

देख पड़ती थी। आश्चर्य्य है कि, सभी धार्मिक मूर्तियोंका यहां खूब सम्मेडन॑ हुआ है । 
बंबईसे पन्द्रह कोश पश्चिमकी ओर एक “ कनेली गुफा ” है| बरौली स्टेशन 
उतर कर आठ माइल पैदल जाना पड़ता है। लगभग १५० वहां गुफाएँ हैं। इस 


सपा म हं। कं के से से के रहीर आधी कक एमए हब 





श्र आस्कर. [ भाग १ 








्-छ' अ>फेडफे ऊंदे 0 जीत :कपरेकयी ७292 :७ऐ के फू >फे 


पडा जज 
जी र पुस्तक-पय्येवेक्षण. तु 
>ि। ६५25::842०-२१६०५-७८९५--६५६५- ६४ २५ 8 


जिनवाणी माताकी पुकार-- 
इसके लेखक बाबू परमेष्ठीदासजी ठमेचू तथा प्रकाशक बाबू उदयराजजी 

बद्रादास जैन हैं । इसकी किमते शिर्फ मातृू-सेवा है । आधा आनेका टिकट 
पेस्टेजके लिये भेजकर बाबू उदयराजजी बद्री दास जैन-नं. ७७ बड़तलास्दीट 
कलकत्तेके पतेस इसे सर्वलाधारण जैन मंगा सकते हैं | प्रारम्भमें “' मातृबन्दना ” 
यह प्रुपद लूयकी कविता बड़ी ही भक्तिर्सप्डुत हुई हैं। बाबू मक्खनछाल ठमेचूके 
४ निवेदन ” पढनेसे धार्मिक आवेश होजाता है। और माद्म होता 
है कि, इसके लेखके मानसमीत्तपर श्रीजिनवाणी माताकी वर्तमान हीनावस्थाका 
चित्र चिंत्रित होगया है | तत्पश्चात्‌ इसके प्रमुख लेखक श्रीपरमेष्टीदास छमेचूकी उद्दू 
वजनकी “ मातृपुकार ” नामकी दस पृष्ठमें कविता है। लेखकके विश्युद्ध भावकी मैं 
मुक्तकण्ठसे प्रशंसा करताहूं । आपका कविता-विषय बड़ाही उच्चत्तम है। आपके पद- 
पदसे जिनवाणीमाताकी भक्तिका उद्बवेक-बिन्दु टपकता है । यद्यपि इस कविताले7 

शब्द--चयन तथा छन्दरशंखढाकी ओर बहुत कम ध्यान दिया गया है, तौभी मझे पी 
यह प्रू्ण आशा है कि, इसका विषय-सौन्द्याधिक्य पाठकोंका ध्यान इन क्षुक्र डति 
योंकी ओर जाने ही नहीं देगा | 


आज इसे ( “ जिनवाणी माताकी पुकार ” को ) यह भास्कर अपनी ल्लेहमयी 
किरणोंके क्रोडान्तर्गताकर पाठकोंकी सेवामें पहुंचा कर अनुरोध करता है कि, आप 
इसे एक बार तो अवश्य सादन्‍्त पढ़े ॥ककि जिससे आप लछोगोंको धार्मिक अथवा 
सामाजिक अवस्थाका दृश्य जरूर इग्गोचरीभूत होजायँ । . 

मर है शः डे 

अलनुभवानन्द-- 

इसके लेखक “जैनमित्र” के प्रद्यात अनुभवी सम्पादक श्रीमान्‌ ब्रह्मचारी शीतलू- 
प्रसादजी हैं । यह जैनमित्रके तेरहवें वर्षके उपहारमें उपहत हुआ है । जैनमित्र- 
कार्यीार्य-हीराबाग बम्बईके पतेसे यह ॥) आनेमें मिलता है । 


गत बर्षके जैनमिन्नमें यह प्रकाशित होचुका है । उससे उद्धृत कर यह अबकी 


बार पुस्तकाकार छपाया गया है। इसमें अगरमदुगेम, अद्भुत चोरी आदि ५६ 
शीर्षक ( 76007 ) हैं। १२८ पृष्ठकी इस छोटींसी पुस्तकें ब्रद्मचारीजीने जैबू- 
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सिद्धान्त तथा जैनदर्शनका कूटकूटकर रहस्य भरदिया है। दार्शनिक तथा सैद्धान्तिक 
बिचारोंको इस ढंगसे लिखा गया है कि, हठात्‌ उन्हें पढनेकी रुचि समुद्भूत होती है । 
कहीं कहीं पारिभाषिक शब्द ज्योंके तयों रख दिये गये हैं, इसलिये जैनियोंकों तो नहीं 
किन्तु अजैनोंके समझनेमें जरा कठिनाई पड़ेगी । प्रायः उर्दूकबि गद्य या पद्य दोनोंमें 
हरेक शब्दपर अपनी अनुप्रासप्रियता दिखाते है । अभी हिन्दीकों यह सौमाग्य प्राप्त ही 
नहीं है, किन्तु आपने इस अनुभवानन्द हिन्दी गद्य जैनदर्शनमें भी अनुप्रासकी 
अच्छी छटा दिखाई है। जैसे:--प्रृष्ठ १६ पं. २ “ चिज्ज्योतिबिलासी, अविनाशी, 
अत्यानन्दधामप्रवासी, कर्म्मराहुम्सनरहित, विभावमेघाडम्बरविरहित, स्वभाव-परिणमन- 
विकाशसहित ” | कहीं कहीं आपका वाक्यदै्य तो संस्क्रतगग्यकाव्यकी याद 
दिलाने लगता हैं और कहीं कहीं आपकी हिन्दी प्राचीन हिन्दीकी 
परमाणु विकिरण करने छगजाती है | मैं समझताहूं कि, यह अजुभवानन्द भी 
हिन्दी साहित्यकोशके कुछ अभावकी अवश्य पूर्ति करेगा ! प्रूफ संशोधकों 
अथ प्रेसकर्म्मचाग्योंकी अनवधघानतासे इसमें तीन पृष्ठका अहुद्विपत्र लगाया 
गया है। जब में इससे मिलाकर पढने छगा. तो देखा कि, इसके अतिरिक्त भी 
अन्यान्य कई अशुद्धियां अभी रह गयी हैं। जैसे पहले ही पृष्ठमें अश्युद्धिपत्रकें सिवा 
२ पंक्तिमें श्लोभितमन [ क्षुब्धमन ] ६ पं. हृष्ठा [ द्रष्ट ) ८ पं. खेदित [ छिन्न ] 
ऐसे असंख्य पद हैं | मैं आशा करताहूं कि, इसकी दूसरी आवृत्तिम अज्मचारीजी स्वयं 
इसका संशोधन कर इसे संझुद्ध करेगें। अस्तु, मैं अपने सभी ग्राहकोंसे साम्रह अनु- 
रोध करताहूं कि आप सब इसे मंगाकर बार बार पढ़ें । इसके प्रत्येक बार पढ़नेसे 
नई नई जैनदाशनिक ज्योति इससे छिटकती है । इसकी छागत तथा विषयके अनु- 
सार इसकी किमत आठ आना बहुतही कम हैं। 
जैक श्र न क् श् 

बिद्दवनमा ला-- 

इसके रचयिता “ लेखक-रत्न ”” और जैनहितैर्षके सुयोग्य सम्पादक श्रीनाथूराम 
प्रेमीजी हैं । इस माछामें जिनसेन और गुणमद्राचार्ग्य, पाण्डित-प्रवर आशाधर, 
श्री अमितगतिसूरि, श्रीवादिराजसूरि, महाकवि मलिषेण और श्रीसमन्तः भद्गाचार्य्य 
ये सब विद्वद्॒त्न उपगम्फित हैं । यह माछा विगत वर्षके जैनहितैषीमें प्रकाशित हो 
चुकी है। वही संगृहीत होकर पुस्तककारमें जैनमित्रके तेरहवें वर्षके उपहारमें 
दी गयी है | 

में जब अपने जैनइतिहासक्षेत्रकी ओर. दृष्टि फेरता हूं तो इसकी उन्छृद्ृलता 
तथा अनुक्रमराहित्य ही सब जगह दिखाई देता है, तो ऐसी अवस्थामें समाजको 


१४४ है ( आंकत हे 


क्या करीन्य है बह स्वयं विचार सकृत्म है । ऐसे तो सभी इतिहास--केखक प्राग: 
भूलके शिकारके लक्ष्य बने रहते हैं, किल्तु हमारे इतिहासमें तो भूलें होनी सर्वेधा 
सम्भावित हैं | क्‍यों कि हमारे समाजने आंजतक अन्यान्य कई संस्थाएं स्थापित कीं 
किन्तु ऐतिहासिक संग्रहकी ओर कुछ ध्यान ही नहीं दिया । इसाहिये दूसरेने हमे 
अम्थे समझकर अनुमप्रहतया अथवा अननुग्रहतया जो बुरी भरी ऐतिहासिक राहें पकड़ा 
दी हैं उन्हींके सहारे आचाय्यॉँंकी ओट लेकर हमछोग चल रहे हैं । यदि सुगम 
परिष्छृत सच्चे मार्गसे समाजको जानेके लिये कहा जाय तो वह “' पुरानी छकीर का 
फकीर बनकर ” चौंक उठेगा और उस राहसे जानेके लिये कभी सहमत नहीं 
होगा। इन्हीं सब दोर्षोको हट्यनेके ढिये स्वर्गीय बाबू देवकुमारजीने श्री. 
जैनसिद्धान्तमवन नामक यह जैन ऐतिहासिक संग्रहाह्य खोछा तथा बहांसे 
यह भास्कर निकलने लगा। उल्लिखित मालाके समुद्प्रधिता हमारे प्रेमीजी भी जैन 
इतिहासकी परिष्कृतिके लिये बड़े उद्योगशौल होरहे हैं । इसकी साक्षिता आपकी यह 
बिदद्रत्नमाछा ही पर्योौ् है । भास्करकी प्रथम किरण प्रकाशित होनेके पहले ही इस 
पाछाके कई रतन जैनहितैषीमे प्रकाशित होचुके थे । उनमें जिनसेनाचार्य्य और 
गुणमद्गा्ाय्येका ऐतिहासिक परिचय तो आपने इसका प्रथम रत्न किया है । योंतो 
प्रेमीजीने छः हो बिदद्गत्नोंके लिये अपनी अनुभवप्रर्ण मास्तिष्किक शेक्तियोंसे बड़ी बड़ी 
ऐतिद्ासिक खोजें की हैं किन्तु जिनसेन और गुणभद्वाचार््यके विषयमे आपका परिश्रम 
विशेष प्रशंसनीय है । 

देवसेनसूरि के दर्शनसारकी गाथा के अनुसार प्रेमीजीने जिनसेन के बाद पत्न 
ननन्‍्दी इनके बाद बिनयसेन तत्पश्चात्‌ गरुणभद्वको क्रमशः आचास्य पदवी धारण 
करने को लिखा है। मैं यह बात निरी नि्मूल नंहीं कहना हूं किन्तु सेनगणकी पड्म- 
घली में इनका नाम नहीं है और महा पुराणमें भी इनका वर्णन कहीं नहीं आया है। 
पहल समय आचाय्यैपद विद्याके अनुसार लोगों को दिया जाता था | यदि पत्म- 
नन्‍्दी सेनंगणमें मान लिये जाय॑ तो भी सम्भव है कि पप्ननन्दी और विनयसेनकी 
अपेक्षा गुणभद्र अधिक विद्वान थे | इस लिये जिनसेनके बाद गुणभद्र ही आज्ञा््य- 
पद्टापीश हुए। एक जनह ठिप्पणीमें त्वयं प्रेमीजीने भी लिखा है कि. पश्ननन्दी- 
नन्दिसंघके आक्षार्ग्य मादम पढ़ते हैं । 

एक जगह और आपने लिखा है कि बिक्रमके १३६ बर्ष पीछे स्वेताम्वर-सम्प्रदाष 
अलग हुआ है। किन्तु यह बात एकदम निर्मूल माद्म होती है. क्‍यों कि. यह बात 
सर्वमान्य तथा सर्वप्रसिद्ध है कि भद्रमहुस्वस्मीफे समग्रमें दिगस्त्ररसत्मदायसे 
सेताम्बरसम्प्दाय अलय हुआ है। 
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स्थानपरिचयर्म आपने एक जगह लिखा है कि नवम शताब्दिमें दिगम्बर आचास्योंके 
चर्त्रिम कुछ शिथिलता आगई थी कि जिससे आचार्य्य रंग राजसमाओंम जाने 
आने लग गये थे | मै समझता हूं कि ऐसा मान लेनेसे एक ऐतिहासिक विषयपर 
ब्रड़ा ही आघात पहुँचता है । राजसभाओंमे जाने आनेसे आचाय्योंके चारित्र भले ही 
शिधिल हों, किन्तु महाराज चन्द्रगुप्तकी राजसभामे भद्रवाहु स्वामी बराबर जाते आते 
थ और चन्द्रगुप भी उन्हें बड़े आदरसे बुछाते थे । 
पाश्वोभ्युदय के काव्यसीप्वकी समालोचना करते हुए प्रेमीजीने एक जगह 
लिखा है कि “ केवछ अपने अध्ययन और अपनी जांचके भरोसे हमारा यह कहना 
ते| बड़े भारी साहसका कार्य्थ होगा कि महाकवे जिनसेनकी कविता कविकुलशुरु 
कालिदासकी कवितार्क जोड़ेकी है ” । 
यहां पर मुझे प्रमीजास यह कहना है कि प्रेमी जी ! आपहीके अध्ययनाध्याप- 
नके आधार',( जिनसनाचार्य्यके काब्यक्र उन्कपोपकर्षकी परीक्षा सवेथा अवलम्बित 
नहीं | इनके काब्यकी सर्वश्रष्टता कई अर्जेन ऐतिहासिक विद्वानोने' भी निष्पक्षपातसे 
दिखलाई हैं । प्रेमार्जाके उपयुक्त वाक्य एक बड़ा भारी रहस्य है। किन्तु स्थानाभाव 
तथा अवकाशाभावके कारण उसे में अभी नहीं प्रकटित कर सकता। किन्तु में इतना तो 
अवश्य कहूंगा कि प्रेमीजीने यह वाक्य लिखनेमें भी बड़े भारी साहसका काम किया है। 
में समझता हूं |कि इसके छिखनेका दूसरा कारण कुछ नहीं । कुछ दिलोसें प्रेमीजीमें 
पक्षपातराहित्यकी मात्रा हृदस ज्यादा बढी हुई है । 
मे बिद्वद्वत्नमालाको साग्रन्त पढगया हूं सही, किन्तु ऐसी महत््वपूण ऐतिहासिक 
पुस्तकका ऐतिहासिक पर्य्यवेक्षण एकही आर करनेसे मुझे सन्तुश्टि नहीं हुई, इसलिये 
आगामी किरणोंमें भी में अवश्य करूंगा । प्रेमीजीने इसकी प्रस्तावनामें ही पाठकोंकी 
सूचित कर दिया है कि यह जब छप रही थी तो में बीमार था, इस लिये इसमें 
अश्ुद्वि रह जानेकी सम्भावना है । किन्तु जब मैंने इसे पढ़ा तो अनुभवानन्दसे 
थोडी अशुद्वि मिली । उसमेंभी प्रायः बहुत ऐसी हैं कि जो जैनहितैषीमें, 
अबतक रह जाती हैं। जैसे:---- 
विद्व, पृ. पं. 4; 
१० ३ जिसने इस टीकाकों सम्पादन की है । 
३० ११ अर्थोंकी रचना की है, श्रीपाल नामके मुनिने जिसे सम्पादन की हैं ।[ 
३२ १२ श्रीजयसेनगुरुने .... .... जयघबल टीकाको पूर्ण की । 
2२७ १० उससे .... .... .... .... वसुन्धराकों वशर्म कर ली । 
७५० ? बमुन्षराकों मेंने दूषित की थी । 
१६. 


' 
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५५ १३ उसे .... सुना दी । हे 
६२५ ५४ कहने .... ...- अनुयोगोंके विषयोको संग्रह कर दिये हैं । 
८०. ५ इसे अमोघवर्ष प्रथमने संस्क्रतमें बनाई थी। 

८१ ३ उसे .... तीन चार राजाओंने ... धारणकी । 


८२ ६ श्रीहषनि ... ... .... नगरी को लूटीथी । 
८६ ८ जिसने .... .... गजाओंको .... आज्ञानुवर्ती किये थे । 


९२ १६ शहावृद्दीन गोर्रने .... दिल्लीको अपनी राजधानी बनाई थी । 
१०१ ८ आशाधरने धारनगरी को छोड़ दी । 
१३७ १९० काने काष्टासंघके उत्पादक बतलाये तो लोहाचार्स्यकों हैं । 
१६१ ४ भीमने चंद्रदेशीय छोगोंकों जीते। 
१६१ ४ जिसने भस्मक व्याधिको भस्म करदी | 
१६१ १५ स्वामीजी तत्काल ऋषि बनगये। मस्तकपर जटा बढालिये । 
उल्लिखित सोलह वाक्योंकी प्रधान क्रियाएं हिन्दीव्याकरणोंके नियमानुसार एक 
8बन, पुँछिड़ अर अन्यपुरुषक अनुसार होनी चाहिये थीं । अन्तिम वाक्य उद्य 
कत्ती मानने पर भी जठाके अनुसार क्रिया बढाली होनी चाहिये थी। 
ऐसे वाक्य तो जनहितैषीमें प्रेमीजीके सम्पादनके पहले विधिरूपस लिखे जाते थ. 
किन्तु प्रेमीजी अब इन्हें विधि निषेध दोनों समझकर लिखते है। अधिकतर विधिरूपसे 
लिखते हैं | इसका उदाहरण में विगत हिलैपीसे निकाछ कर देता हूं | जैसे:-- 
जै. भा, प्र. पं. 


६-७ ३२१ २२ जिन्होंने............अपनी आन्माको एतनी उन्नत नहीं की है। 
».. ३१२७ २४ मुशिदाबादवालेने ... उन्हें स्थापित करायेथे । 
३३६ १ जिसने ............ हिंसाकठोरताकी कीचडको धो बहाई । 


७ २३७ १ एक जरासी बातको ... उसने ...... बढ़ा दी है। 
५ रै७० १ इसे.......मारवार्डी स्टोन प्रकाशित की है। 

इसीप्रकार जैनहितैषीमें ऐसे ध्याकरण-विरुद्र वाक्य खूब लिखे जाते हैं । शायद 
प्रेमीजीने * महाजनों येन गतः स पन्‍थाः ” इस नीतिकाक्यके अनुसार हिन्दीके सर्व- 
श्रेष्ठ लेखक तथा सरस्वत/के सुसम्पादक ख़ुद द्विवेदीजीके गत जनबरी महीनेकी 
१ म संख्याबाली सरस्वर्ताके ११ पृष्टकी २२ वीं पं० में अध्यापक एडचर्ड हेनरी 
पामरवाले लेखके “' नीचे उनकी एक उर्दू कविता उद्धृत की जाती है । जिसे 
उन्होंने .... .... एक कबिताकी वंजनपर लिखीथी ” इस कक्‍यकों आदश सानकर 
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दिखा हो, सो यह भी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेमीजी इसके प्रतिकूल भी क्री कभी 
लिख देते हैं। और द्विवेदीजीका तो ऐसा वाक्य मैंने शायद और नहीं देखा है । 

स्वाधीनतामें जॉनस्ट्रअर्ट मिलका जीवनचरित जो प्रेमीजीने लिखा है, उसमें भी 
प्राय: ऐसे वाक्य बढुत मिलते हैं | जैसे:--- 

पृ. २६ प, २३ “ जो बातें वास्तबमें बुरी होती थीं, उन्हींके विषयमें उसके ऐसे 
मनोभाव, होते थ ! जिन्हें छोगोंने बुरी मान रखी हे ” । 

पृ. २८ पं, २ “ उन्हें उसने प्रतिनिधिसत्ताकराज्यपद्धतिसे कम समझे ” । 

प्र. 9७ पं, ७ “ विचार और सिद्धान्त थे उन्हें साफ साफ शब्दोंमे लिखकर 
दे दिये” । । 

पृ. ९१ पं. ३ ४ उन्होंने उसे सनू १८७० में स्वीकार करलीथी ' । 
माठामे एक वाक्य और है, जो प्रेमीजी बराबर लिखते हैं, जिसकी और दूसरे लेक 
शायद ही लिखते हों। यदि लिखें भी तो वह श्रमात्मक ही समझना चाहिये। जैसे:-- - 

प्र, पं. ह वाक्य 

४ २० पद्मप्रन्थमे खण्डेलाका राजा खण्डेलगिरि बतलाया है । 

७५. ह नन्दिसंधकी पद्मवल्रीमें यशोभद्रको........ प्रारम्भसे बतलाया है। 

यहां बतलाया है यह क्रिया बड़ी ही श्रमप्रूर्ण माछ्म पढ़ती है ; क्योंकि 
सकरम्मक धातुके आसन्नभूतकी क्रियाका कत्तो “ने? सविभक्तिक रहना चाहिये | 
यदि यहां कर्त्ता उह्य ( प्7/0075/000 ) मानलिया जाय, तौ भी ठीक नहीं | क्योंकि 
बिना शान गुमानके धड़ामसे ' ने! सविभक्तिक कर्त्ता किसीने इस प्रकार उद्य माना ही 
नहीं । इस लिये मे समझता हूं कि प्रेमीजी और लेखकोंके अनुसार ऐसी जगह 
बतलाया गया है ऐसा लिखा करें तो अच्छा होगा । क्योंकि यहां क्रियाके पूर्ववर्त्ती 
शाजा आदि पद कमंकर्तृत्व दोनों रूपसे प्रयुक्त हो जायगा। विदद्वत्नमालामे 
संस्कृतके उहुतसे पद बहुत ही संशोध्य हैं | 

जैसे:---वि. पर. ७9 पं, ७ “ जितनी संक्षेपतासे यह प्रम्थ पूर्ण किया गया है!” 
बंगला पुस्तकोंमें “हासता ” लिखा रहता है। टीक इसी जोड़ेका संक्षपता भी हो 

जायगा । इसके बदले संक्षिप्तता लिखा जाता तो अच्छा होता । 

मुझसे यह जरूर अनुचित हुआ है कि, विरिद्ृद्श्नमालाकी प्रस्तावनामें प्रेमीजीले. 
सूचित करनेपर भी मैंने जान बूझ्षकर व्यर्थ उनकी दोषोद्भोषणा. की है, किन्तु मैं 
प्रेमीजीसे निवेदन किये देता हूं कि, आपने जिन अश्चुद्धियोंके लिये सब्रोको सूचित 
किया था वे तो हैं ही । उन्हें मेंने एकदम छोड़दिया है, किल्तु जिनका सम्बन्ध 
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आपके संशोधित जैनहितेधीमें अबतक चला आता है उनन्‍्हींका यहां जरासा जिक्र 
किया हैं | मुना जाता है कि बहुतेरे हिन्दीहितिपियोने आपसमें यह सलाह को है कि, 
व्याकरणाधिक्य तथा व्याकरणकी नियमपालनपरायणताहीने संस्कृतभाषाकों मृतभाषा 
( 70680 ॥0720७६७ ). बना दिया हैं, इस लिये हम छोगोकों हिन्दीव्याकरणोंके 
नियमोंका प्रसार अथवा जो नियम बन गये है, उनका विशेष स्वीकार कर्मी नहीं करना 
चाहिये । शायद इन्हीं हिन्दीसुभारकोमस हमारे एक प्रेमीजी भी है । हम जैनियोंको 
इस बातका गौरब मानना चाहिये कि. अन्यान्य अजैन हिन्दीपत्रसम्पाठकोकी प्रेमीजीके 
हिन्दीभापाधिपत्यपर बडी श्रद्धा है | सचमुच आपकी विश्ुुद्ध हिन्दी पढ़ती बार चह- 
चहाती हुई चीडियोकीसी बोल उठती है | बहुत वर्षोस आपने अपने अदम्य अध्यवसाय 


& हे. 


तथा स्वभावसुन्दर मुहाविरदार हिन्दसि जनहिलैपीको आदर्श बना रखा है | इस छिये 
में अपने पाठकोंसे सॉविनय निवेदन करताहू कि आप सब सरस्वती आदि हिन्दीके 
प्रधान प्रधानपत्रोंसे मुप्रशोसित तथा सुसमाल्तोचित और जनहिते्पीके सम्पादकद्वारा 
बिरचित इस बिद्वद्वत्नमाराकं। अवश्य खरीदकर पढ़े । यह हिन्दीका आनन्द तथा 
जैन इतिहासका विज्ञान एक साथ कराती ह। इस विद्वत्तापृ्ण १७४ प्ृष्टकी विद्वद्वत्न- 
मालाका मूल्य ॥.) कहीं कम है । (शेष आंग ) 
जिनपूजाधिकार- मीमांसा - 

इसके लेखक दबबन्दानियासी श्रीयुत जुगट किशोरजी मुखतार है । जर्नाहितेपीक 
ऋडपत्रम यह वितारत हुई ह । 

इस हमने पढ़ा तो माद्म हुआ कि इस पुस्तकके छिखे जानका कारण तथा मूल- 
भिति दस्से और बीलोका झगड़ा ही & । यद्यपि इस भास्कुरका अथवा मेरा इस 
झगड़ेस कुछ सम्बन्ध नहीं है तीमी यहां यह कहदेना में उचित समझताह कि 
मुखतार साहबने जे। जिनपूजाके लिये सर्मा बर्णोकों अधिकार दिया है, सो 
बहुत टॉक है। पूजाका अर्थ सत्कार और पूज्य श्रद्धा भी ह। किन्तु जहां 
आपने प्रूजाका अथ शिर्फ मूर्तिप्रश्ञालनादि रूदि मानलिया ४, सो ठीक नहीं | 
क्योंकि ऐसा माननेसे एक ऐतिहासिक विपयकी बडी हानि होती है। वह यह 
है कि मन्दिरोंके बाहर जो मानस्तम्भ ठगाये जाते है, उनका यही अभिप्राय है कि 
अस्एश्य वर्णोके आनेकी यही सरहद है । वे इसको छांघकर आगे नहीं जा 
सकते | बल्कि मानस्तम्भोमें अप्रतिष्ठित मूत्तियाँ भी रहती हैं कि जिनपर इतर 
वण अक्षत आदि चढ़ा सकते है। प्रजा कई प्रकारकी होती है । जिन्हें ( सृश्य- 
वर्णीको ) प्रज्ञाऊन आदि करनेका अधिकार है, वे सब प्रूजा करें और जिन्हें 
मानस्तम्त्त तक अधिकार है, वे मूत्तिस्तुति, स्तोत्र, ध्यान, जप, तप, तथा दर्शन 
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दूरहीस बड़ी खच्छन्दुतापूर्वव्क करसकते हैं । उनके लिये वे ही पूजा है । यह 
पुस्तक मुखतार साहेबने बड़ी गवेपणास लिखी है| इस लिये हमे आशा है कि हमारे 
घ्वजाधारी पण्डित-गण मुखतार सहिबकी इस मीमांसापर अपनी सुमीमांसा प्रकटित 
कर एक निष्पक्ष जन विद्वानका उत्साह बढ़ायेगे । 
द कम न किक कप नस गज लक लि हल रे 
पट 3 पत्रपरिचय.- " 
इ पी. (०२० -३०९५%-६०६५--६४०९%--६०६०- ३ ६--कड 2 टेक 

सचित्र हिन्दी- मासिक मनोरंजन-- 

इसके सम्पादक श्री ईश्वरी प्रमादजी मिश्र हैं | इसके आकार प्रकार बड़े सुन्दर 
तथा आवरकपत्र कहीं नेत्ररंजक हू | बाबू मेथिी शरण गुप्तजी तथा प. रुपनारायण 
पाण्डेयजी ऐसे “ खड़ी बोली ” की कविताके उद्धरए कवियोंकी इसमे हृदयहारिणी 
कंबिता रहती है तथा मनारंजन-प्रधान अन्यान्य साहित्यक छेग्व भी अच्छे रहते हैं । 

£ नाकरम दम ” यह लेग्ब यद्यपि अनुवाद तथा मनोर॑जनके सार्थकता-सूचक 
रूपसे इसमे निकल रहा है, किन्तु अबर्की वारके सातत्रीं संख्यावाड़े ““ मनोरंजन ” 
का “४ नाकर्मे ढम ? तो अछीछताके मारे पढ़ने वार्लकों नाकोदम किये ढता है | में 
तो समझताहूं कि गुरुशिष्य तथा पितापुत्र परम्पर एक दूसरेको इसे पढ़कर नहीं सुना 
सकता । इसके लेखक जौ. पी. श्री वास्तवजी बड़े विनोंदप्रिय हैं । बनोदिक शब्द 
आपके सामने हाथ जोड़े खड़े रहते है । यदि आप चाहेंगे तो इसको आगामी 
संख्यामे दूसेरे ंगंसे लिख सकते है । जो हिन्दी जाननेबाले मराठी मासिक मनो« 
रंजनकी सनोरंजनता देखकर तरस रहेथे वे अब इस हिन्दी मनोरंजनका 
तनमनसे आदर करे। इसका वार्षिक मूल्य २।) बहुत ही कम है । इसके मंगानेका 

पता: - मैनेजर-मनो रंजन -« आरा. 





नागरीहितेषिणीपत्रिका- ( साहित्यपत्रिका, ) 

यह बिहारकी गौरबकारिणी आरा नागरीप्रचारिणी सभाकी मुखपत्रिका है। समाने 
बड़ी कृपा करके भास्करके परिवर्त्तनमें सम्मिलित ९ वा १० वा अड्डः मेजेथे । इनमें 
काब्यतीथ न्याकरणतीर्थ पण्डित सकलनारायण पाण्डेयजीको ९ हिन्दालेखन- 
प्रणाढीकी शुद्धता,' और बाबू अवधविहारीशरण जी, बी. ए. का “मेगस्थनिजञ” 
ये साहित्यके लिये बड़े ही उययुक्त रेख हैं | अन्यान्य छेख भी सुपाठ्य हैं । बाबू 
'दामोदर सहायजीकी “ विनयानुताप ”” यह खड़ी -बोलीकी कविता बहुत अच्छी है । 
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किन्तु / लगाये जीम औ नाकोंको जैंस स्वाद खुशद़मे ” यहां लगाये यह क्रिया इस 
कविताकी पड़ीबोर्टमें परिणत करती है। ऐसे वो परतीत आदि दो चार शब्द 
बिन्तनीय है, किंतु खडे बोलनेवार्ठोन अपनी बोलीमे उन्हें अभीतक स्थान दे रक्खा हैं; 
आगे इनको निष्कासन करेगे या आख्ासन यह वे ही जाने । ऐसे ऐसे उपयोगी 
छत्ोंसे समलंकृत होनपर भी इसका वार्षिक मूल्य १॥) नद्य किसको नहीं कम जचेगा! 
मंगनिका पता:-नागरीप्रचारिणी सभा-आरा- 


दल 

पे मखित हिन्दीका मासिक पत्र है । इसके सम्पादक हिन्दीविज्ञके परिचित 
श्री अम्बिका प्रसाद्जी गुप्त है । इसकी ३ मी कछाकी ६ वी और ७ वी किरण हमार 
पास समाठोचनाकों आइ थी | इनमें छोटे बढ़े बाईस छेख है | सभी लेख सुपाद्य 
तथा मामिक है । अनेक उपाधिथारी विज्ञानब्रेत्ता बाबू महेशचरण समिहजीका 
४ यगय सन्‍्तान पेदाकरना !! यह लेख बड़े महत्वका है । पषण्टडित रूपनागयणर्जाकी | 
४ अवाविदाफूल ?” कविता तो बड़ी ही मानसद्राविका हैं। प्रण्डेयनीकी कविता 
प्राय: गुप्तजीकौसी सब-प्रशंसनीय होचली हैं । “इन्दु? में ढेर वास्तवमे हमेश: 
ठपयोंगी निकलते हैं | विज्ञ पाठ्य इसकी संधामयी कठासे अपनेको अवश्य 
आभीतृम करें। इसका वार्षिक मूल्य ३॥) 

सम्पादक या प्रकाशक-' इन्दू ! बाबू अम्विकाप्रसाद गुप्त-बनारस सिटी-- 


जनहितषी-- 

इसके सम्पादक शरयुत लाथूसमर्जी प्रेमी है | अन्यान्य दिन्दी मासिकपत्रोंम जिस 
तरह सरसखनीकी प्रतिष्ठा है उसीप्रकार हमारे जनपत्रोंम भी श्ेनहितैपीकी बड़ी प्रतिष्ठा 
है । इसकी वजह यह है कि प्रेमीजी इसकी सदा सामय्रिक तथा उपयोगी छेखोंसे 
बिभूषित क्रिया करते है । विशेषकर निराश्रित जैनइतिहासको भी आपने इसमें 
बहुत दिनोंसे €थान दे रक्‍्खा है। प्रेमीजा्के ही सम्पादक-सिंहासनासीनत्वमें जैन- 
हितेपीने अपनी इतनी चारों तरफ कीर्तिकौमुदी फेलाई है । प्रेमीजी जैनइतिहास, 
जैनसमाज तथा हिन्दौसाहिन्यके लिये रातदिन कितनी जीतोड महनत करते है ? यदि 
छोगोंको यह जानना हो तो जैनहितैषीका गत प्रांचचा माग मंगाकर प्रेमीजीका 
“तीथपस्यंटन' यह लेख अवश्य पढ़ें। मैं आशा करताहूं कि ऐसे अमूल्य पत्रकों केवढ 
वार्षिक मूल्य २) देकर हमारें जैनीभाई इसके अवश्य ग्राहक होंगे | ज्यादा नफा यह है 
कि दोही स्पयेमे प्राहकोंकों सालम टपहारकी पुस्तकें मी बहुत अच्छी अच्छी मिल जाती हैं। 


पता:--मैनेजर जेनहितैषी-जैनप्रन्धर्नाकर कार्याढ्य-हीराबाग - बम्बई | 


जलन >> 


| किरण २-३ ] धन्यवाद-धारों- १५०१ 
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सत्यवादी -- 

“महाराष्ट्रीयखण्डेवालदिगम्बरजनपचमहासभा” का यह मासिक मुखपत्र है। इसके 
सम्पादक पण्डित उदयलालजी काशलीवाल हैं । अभीतक इसके नव अद्डू निकल 
चुके है । पण्डितजी बड़ी स्पष्टवादिता, सम्यवादिता तथा निर्भाकतासे इस पत्रमें 
अपनी सामाजिक उल्झनोंको प्रकाशितकर उनको सुलझानेके लिये चष्टा करते हैं । 
इसमें अन्यान्य लेख भी अच्छे रहते हैं | समत्यवादी दिगम्बरसाधुओंमें जो हृठघर्म्मी 
और मूर्ख हैं, उन्हें दखकर और पत्रोंके ऐसा “टुक टुक दीदम दम न कशीदम” नहीं 
ठगाये रहता, बल्कि उनकी खूब खबर छेता है । में अपने पाठकोंसे अनुरोध 
करताहू कि आप सब एक वर्षके लिये भी इसके ग्राहक बनकर इसकी सत्यवादिताकी 
जांच कर लें | ऐसे उपयोगी पत्रके लिये वार्षिक मुल्य १॥) केवल नामका है । 

पता:--सम्पादक, सत्यवादी-पो ० गिरगांव-बम्बई । 


जैनमित्र--: 

यह “' दिगम्बरजेनप्रान्तिकसमा अम्बई ” का मुखपत्र है । यह बहुत पुराना 
पाक्षिक पत्र है । इसके सम्पादक श्रीयुत ब्रह्मचारी शीतल प्रसादजी हैं । 
आपका सम्पादकीय स्तम्भ बड़ा ही पाण्डित्यपृणण होता हैं। सौभाग्यसे आजतक इसको 
सभी सम्पादक कृतविद्य तथा धम्मे-धुरीण मिछते गये । अश्मचारीजी जैन दार्शनिक 
तथा धार्मिक लेख लिखनेमें बडे सिद्ध-हस्त हैं । इस पत्रकों सर्वाह्न सुन्दर बनानेमें 
आप सदा सच्चेष्ट रते हैं । जैनमित्रकी सम्पादकीय टिप्पणीमें दाशैनिक' तथा 
धार्मिक विषय अधिक रहते हैं । ब्रह्मचारीजी यदि अपनी विचारपूर्ण टिप्पणीमें 
साहित्यिक, सामाजिक और ऐतिहासिक विषयोंकों भी आश्रय दिया करें तो कहीं 
अच्छा होगा । अस्तु हमारे पाठक जरूर इस पत्रके ग्राहक बनें । इसका सालाना 
चन्दा २) कुछ अधिक नहीं है। पता-जैनमित्र-काय्योलय, हीराबाग----बम्बई 





कारंजासिंहसनाधीश श्री १०८ मान्‌ भष्दरक देवेन्द्रकीसिजी महाराज इस 
भबनके बड़े ही झुभचिन्तक हैं। आपके मनमें भवनकी भव्य-भावनाएँ सदा प्रोच्छ- 
डित होती रहती हैं । गत वर्षमे आपने भवनमें १५१) नकद और एक अत्यन्त 
प्राचीन मागराक्षरमे लिखित भोगड््सारजी देकर ओ अपनी उद्र॑ता तथा बिदवत्ताका 
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जो परिचय दिया है. वह और भद्गरकोंके लिये आदर्शभूत तथा अनुकरणीय है | आप 
हमेश: भवनकी भलाईके लिये अपनी शुभसम्भीत दिया करते हैं। जैनशाखके एक 
अच्छे मर्मज्ञ आप एस सहायक पाकर यह भवन फ़ूले नहीं समाकर अपने उद्देश्योंकी 
सिद्धिके लिये बड़ी बड़ी आशाएँ करता हुआ चिरक्ृतज्ञता-पूर्वद्र आपकी सहस्रशः 
धन्यवाद-प्रदान करता है | 
जः ं न जः 

कारंजासिहासनाथाश श्री १०८ मान्‌ भद्मरक वीरसेनजी महाराज भी भवनके 
परम अन्तरड्र हितेपी है| पर साल आपने बहुत पुराने कनौठकीय लिपि ताड़पत्र- 
[शिलित मनधर्म्मके सकडो ग्रन्थ सुरक्षामिमित्त तथा प्रतिलिपि करनेके लिये भवनमे 
व्रेकर जैनसाहित्य तथा घम्मेका तो उदात्त उपकार किया है तथा भवनको अनुग्रह- 
भाजन बनाया ६ । वास्तवम जनथर्म्म, जनसाहित्य तथा जैनइतिहासंक उद्भारंक लिये 
भवनकी ऐसे ही ऐसे सुर्माश्रेण् सच्चे सहायकोंकी आवश्यकता हैं । आपकी 
हंस अनुपम उपक्ृतिस उपक्रत होकर सबने आपपर असाधारण धन्यवादधाराका 
अभिवर्षण करता हुआ आपका कृपाइष्टिका सदामिल्यापी बनता हैं । 

झ कं ६ डेट 

खर्गीय बाबू देवकुमारजीके परसश्रद्धाग्यद श्री १०८ मान्‌ नर्मीसागरजीवर्णी 
भवनेके प्रधान प्रृष्टपोपकोंमेसे एक्क है। भवनकी प्रख्याति तथा प्रन्थ-संग्रहके छिय 
आपने आजतक जो अभावनीय परिश्रम किया है वह स्वर्णाक्षर्में छिखने योग्य है । 
कौन ऐसा जैनी होगा जो आपकी शान्तिपिपासिता, जनधर्म्मसम्मानबुद्धिता, मधुर- 
भाषिता और उपदेश-देक्षता देखकर जैनधर्मकी प्रभावनाके लिय प्रभावित न होजाय | 
बहुत दिनोंतक आपने अपने पादपञ्मपरागसे आरा पूढ़ीकों पवित्रित किया है। अब 
छगभक दोवर्पसे अपने प्रान्त ( कर्नाटक ) मे जनधर्म्मकी निर्वाणोन्मुख ज्योतिकों. 
मुप्रज्वाडित कर रहे है । आपके करकमल्रोपित, अभिपिक्त तथा परिवद्धित यह 
भबन आज आपकी सेवाम धन्यवादोपहार लेकर उपस्थित होता है. । आशा है कि 
आप इसे स्वीकार कर भवनकों पूर्बबत्‌ अपनी वत्सलमयी क्ृपाद्मश्सि चिरस्थायी 
बनानेकी हूपा करेंगे । 

क्र जले ्ः डा नह 

श्रीमान सेठ विनोदीराम बालूचन्द-झालरा पाटन और श्रीमान्‌ रामछारूजी जैनं- 
हेड्‌ छार्क स॒प्राई ऑफिस-जालन्धर छावनी ये दोनों महोदय भवनके बड़े परमहितैषी 
€। आप लोगोंने इसके अजीवन सभासद (466 ए्र०एफेश' ) होकर अपनी 
आदर्श उदास्ताका परिचय दिया है। इस लिये भवन आप छोगोंको असंख्य धन्य॑- 
बाद देता हुआ आशा करता हैं कि, आप सब ऐसे ही सदा वात्सल्य-दृष्टि करते रहेंगे | 


किरण २-३ |] आवश्यक सूचना. श्ण्कु 


मैं जब कठकत्तेसे बंबई आया, तो मुझे मास्कर लिखनेके लिये कई किताबोंकी 
आबश्यकता हुई। श्रीयुत दानवीर जैनकुलभूषण सेठ माणिकचन्द हीराचन्द ज़े. पी. ने 
बंबई एसिआइटिक सोसाइटीसे सैकड़ों पुस्तकें मंगादीं, तथा श्रीयुत नाथूरामजी 
ब्रेमीने अपने कार््यालयसे आवश्यकतानुसार कई प्रन्थ दिये. इसलिये ऐसे उदार तथा 
समाज-हितैषियोंकी उपछतिसे प्रूण उपकृत होकर में इन दोनो महोदयोंको कृतज्ञतापूर्वक 
धन्यवाद देता हूं। 





सचिश्र दिगम्बर जैन. 

भास्कर तथा भवनके परम शुभचिन्तक॑ मासिक दिगम्बरजैनका परिचय मैंने 
मूलसे पत्रपारिचय वाले शीर्षकर्में पाठकोंको नहीं कराया । यह लोकमान्य पत्र गुंज- 
रातीमें निकलता है । इसके सम्पादक जैनसाहित्यसेब्रियोंके चिरपरिचित श्रीयुत 
मूलचन्द किसनदास कापडियाजी हैं । कापडियाजीकी वक्तृत्वशक्ति तथा डैखिकशक्ति 
दौनों एकसे एक बढ़ी हैं । आपने इसपन्नको अपनी सर्वश्रेष्ठ सम्पादनशैली तथा 
विशुद्ध विषयविवेचनसे बड़ा ही उन्नत बनारक्खा है. । दिगम्बरजैनमें सामाजिक 
अथवा धार्मिमक लेख बड़ी मार्मिमकक दृष्टिसे लिखे रहते हैं । इसका दिवालीका 
भद्भू तो साल्में ठाजबाब निकलता है । समाजके अथवा धर्म्मके जितने सच्चे साधु 
तथा गृहस्थ उद्धारक हैं, उनके परिचयपूर्वक चित्र निकाल कर कापडियाजी 
उनके सामाजिक तथा धार्म्मिक उत्साह और दूने बढ़ाते हैं । वार्षिक उपाहारकी 
पुस्तकें भी प्राय: बहुत अच्छी रहती हैं । ययपि इसकी भाषा गुजराती है किन्तु 
इतनी सरल रहती है कि इसका आशय हिन्दीमाषाभाषी भी बड़ी आशानीसे समझ 
सकते हैं। इसलिये में अपने हिन्दी जानने वाले ग्राहकोंसे भी अनुरोध करता हूं 
कि वे इसके ग्राहक अवश्य बने । बार्षिक मूल्य १॥॥) कुछ बेजां नहीं है। 
पताः-- मैने जर-दिगम्बर जैन-चन्दावाड़ी-सूरत | 


है जकर भाषदयक-सूचना. हट 
हि ननाटड 


जब में भास्करकी पहली किरण निकाक चुका, तो सामग्रीसम्पन्नतया इसकी 
हुच््नहु: दूसरी किरण भी निश्चित समयसे दोचार दसरोज पहले ही प्रकाशित | 
निवेदन, £ै. नर पाठकोंकी सेवाम्रे पहुंचा देनेकी तैयारियाँ बाघने छगा ॥ पहले 
2नकल्ककाआआल, तो भास्करका ऐतिहासिक विषय ही कठिन रक्‍खागया है, उस 
प्रभी सरस्वती आदि पत्रेने 'सास्कर'के कई विषयोंकी निर्मुछता दिखानेकी कृपा की। 









श्थ् भास्कर. ' पृआय $ 


बस बात क्या थी बिलम्ब होनेकी सूरत घीरे धीरें दिखाई देने छगी । जब में बम्बई 
अ्य आया तो, और कई बातोंकी अमुविधा हुई। ऐतिहासिक प्रमाणोंके लिये शिव्य- 
छेख खोजने तथा उनके ब्लैक बनवानेमें भी बहुत देर लगी । खैर कुछ देर ही सही, 
किन्तु दूसरी किरणके साथ साथ अब तीसरी फिरणमें भी देर होने छगी । जिस 
समाचारपत्रको निजका प्रेस नहीं है, उन्हें निश्चित समयसे विचालित होना तो स्वभाव- 
सिद्ध है। सो प्रेसके फेरमें में भी पड़ा । बंबईके “' लक्ष्मीनारायणप्रेसमें ”” भास्करके 
तीन फर्म छपने पाये थे कि वहां धड़ा धड़ चूंहे गिरने शुरु होगये | प्रेसकर्मचारी घर 
जा बैठे। अब मास्करके डछलकूद करनेतथा अस्त व्यस्त होने पर भी कौन सुनता है 
आखीरमें हमे यहांके प्रसिद्ध “ इन्दु ? प्रेसमें सब मैटर देने पड़े । इस प्रेसमें कर्म- 
चारियोंकी इतनी अधिकता है कि, अगर प्रतिदिन में एक फर्मा मांगता तो, यह एक 
क्या दो फर्म देनेको तयार; इसलिये इसने भास्करके दोनों किरण बड़ी आसानीसे 
छापदी । दोनों किरणोंके प्रकाशित होनेका समय हो ही गया था, इस लिये पाठकोंको 
पढ़नेमें सुभीता होनेके छिये दो अछग अछग जिल्द नहीं करके मैंने एक ही 
जिल्द करदी । 


दो एक महिनेकी देर होजानेसे मेरे विज्ञ पाठक अवश्य उकता गये होंगे. किन्तु 
उन्हें स्मरण रखना चाहिये कि, जिस सरकारी एसिआइटिक ससाइटियोंकी जर्नल्के 
छिये सैकड़ों बैतनिक कर्म्मचारी विद्वान्‌ हमेश: कटिबद्ध रहते हैं-ऐतिहासिक बखेड़ोंमें 
पड़कर वहांकी भी जन॑ले महीनोंकी कौन कहे ? वर्षों पीछे पड़ी रहती हैं | इन 
किरणोंकी ऐतिहासिक खोज करनेमें कितनी मेहनत हुई है, पाठकोंसे यह कहना 
फिजूल है। क्योंकि “ हाथकंगनकों आरसी क्‍या? ”? 


मैं अपने पाठकोंको यह इढ आशा दिख्ाये देताह कि, किरणोंके प्रकाशित होनेमें 
निश्चित समयसे एकाथ महीना इधर उधर हो जावे, यह दूसरी बात है । किन्तु 
बर्षमें आप छोगोंकी सेवामें भास्करकी चार किरणें अवश्य पहं जायंगी । मैं आशा 
करताहूं कि, ऐतिहासिकपत्र इस भास्करके बिलम्बका कारण जनिवाय्य॑ समझकर 
इसके शुभानुष्यायी पाठक सदा अपने उदार आशयाकाशमें भास्करको अवकाश देगें। 

है श्र ञ् श्छ रत] 

अबकी बार जो भास्‍्करमें हरियंश पुराण तथा पद्मपुराणके मंमलाचरण और 
प्रशस्ति दी गयी हैं, अथवा सेनगणकी पह्मावली प्रकाशित की गयी है, सो भवनमें 
उनकी दूसरी प्रति नहीं मिलनेसे प्राचीन संस्क्रत तथा लिपिकी बजहसे इनमें कुछ कुछ 
अशुद्धि रहगयी है । इनकी दूसरी प्रति मिल्ानेके (डिये मैंने यहां बहुत तछाशी, किस्तु 





किरण २-३ ] आवश्यक-खूखना. १७% 


मिली ही नहीं । जहां तहां तो मैंने संशोधन करवा दिया है, किन्तु जो विशेष सन्देहाँ- 
स्पद है वह रह ही गया । इसलिये यदि जैनबिदद्रण उनका संशेधनकर मुझे 
सूचित करनेकी कृपा करेगें तो उनकी बड़ी कृपा होगी । दूसरी बात यह भी मैं 
कह देना उचित समझता हूं कि, भास्करमें जो संस्क्ृतका अनुवाद हुआ है वह 
भावानुवाद है | और अनुबादक पण्डित भी मेरे अजैन कर्म्मचारी हैं । 
इसलिये सम्भव है कि उन्होंने जैनपारिभाषिक शब्दोंका व्युत्पत्यनुसार औरका 
और अथ किया होगा, अथवा वे शब्द उ्योंके त्यों रख छोड़े होगें । इसलिये पाठक 
अनुवादके भावार्थ ही की ओर विशेष ध्यान देगें। 





्ँः ्ः मे शः 

काय्याधिकतासे हरिवंशपुराणके कर्त्ता जिनसेनाचार्य्य और पद्मपुराणके कर्ता रवि- 

षेणाचार्य्यका परिचय इन किरणोंमें मैं नहीं देसका । सम्मवतः अगामी किरणमें दूंगा । 
शी ; क्र के की श्र 

भास्करके पहुंचनेमें विलम्ब होनेसे मेरे कई सहयोगी तथा सहयोगिनियोंने जो 
एकही बार दर्शन देकर फिर दर्शनद्वारा कृताथ करनेकी कृपा नहीं की है, उनसे 
निवेदन है कि, वे भास्करका विषयकाठिन्य देखकर इसे अपने साहयोगिक ख्लेह तथा 
दर्शमसे वश्चित न रक्‍्खें । भास्कर अवश्य प्रकाशित होगा तथा अपने सहयोगी तथा 
सहयोगिनियोंकी सेवार्में मुरूर उपस्थित होगा | 

जे ज् अऊह जे 

भास्करके शीघ्रतासे छपनेसे तथा एक ही संशोधककों संशोधन करनेसे मात्रा तथा 
पदपार्थक्यादिकी जहाँ तहाँ अश्युद्वियाँ रहगयी हैं । जैसे:--- 

क्रमभ्न-पृ. ५ पं. ८ “ भरी हुई है कीर्ति जिसकी ” ऊपरकी पह्डिमें एक जगह 
जिनकी है यहाँभी वही होना चाहिये। 

पृ. २२ पं. ५ बे यूसुन जातिको........ «“-विनष्ट क्रचुके यहाँ वेकी जगद 
उन्होंने और कर चुके की जगह करदिया होने चाहिये । 


पदपार्थक्य-पूृ. ४९ प. २० प्राकृतिक रचना, चतुरता यहाँ कौमाकी जमह- 
हाइफेन चाहिये | ऐसे ही इसकी आगेकी पॉतलिमें भी माव- गाम्मीर्य्य, अलझ्षार सौन्‍्दर्य्य 
इन समस्त पदोमे भी अर्द विश्राम' ( , ) पदगया है । और इसकी क्रिया जो ४ कर 
देती है ' बह करदेंते हैं चाहिये | पु, २१ पं, ३ दिखाना है ( दिखाने हैं ) 
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दे 





, ॥ ३) सर्वेश्ीधारणके लिये. टोंक अहंगे ॥ 
. किन्तु शा महाराज ओके सस्माना्य 0 57: खँसा। प्रति फिशाका : सूरत ३१) 7 
#, #। बिता अमित मूल्यके यह पत्र महँ। क्षक्षी जा मफता | इसकी पु प्रतिय । 
'म्के लिशे " सब्नन ” पाप्य मही होगा * गादि पुरासी अति सिक्ेगी भी दी. उसका 
मूस्ण हुछ विशेष सिया खायगा +.. ४ 


/ ३ ) गति किसीको पता बदृऊुबानों हो तो के सम्पपएत, काथ्योलय फेलकातेल 


+ 


-सहित इसको वार्पिक भूस्य ३) रुपया है, | 





रन 
; 
| 
॥् ट्यकषहात कूश ठीकी कर शत | है फि न्‍ ० ५ पल ही जप "5 ४ 
६ ॥ 3 शादि सियसित लिथिफ' पोककोंके घटा ४ अस्कर: ॥ कह महुस्य तो 
जे पुणना ।| । इम बाकखांगेगी इसईी कृी लीक काफ शीफ का दूंगी 4... |. 
(५ ) रख, ममाणेकनाके किये पुस्तक, अदक्षेक पत्र, मूल्य और प्रकषत- , 
' फप्यन्दी पत्र झत्मादण “ औजेन: सिद्धात्ति -मीग्कर ।! में, ९ जरामीहण' आशिक 
पीर आफ सके पूरक जरा जोहिये | किन्स "सबने " के सहायला्ध 
हा और, पुश्ालाा-कार्त्रदी शिछ्लालिखादि, मरेफ़ी : ' पिन सिस्तारत--मवल , 
आरा ! के पोसे शजना चाहिये । ०. ४ 8 आओ 
है इ % फिलीं पेलिहामिफ अधेता वैड[म्विक हेख गेकाशिर करते जा ने कर- 
मे हंथा लौटाति का मही छीटॉनिंका पूर्ण. अधिकार संल्पावकेकों, है । यदि कोई हे 
. अम्यदिक दाना चाहे वी वतेका शेकवयय और शजिहरीका शर्चे लेशकको देना 
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(१६ ) पहावलिके अन्तर्गत सेनगणके आचार्यों की नश्मावली | गत किर- 
णोंसे मंगहोल । पृ० १०२ | 
( १७ ) काह्रासदुस्थ गुवोवलि | उद्घत। अनु०--पं० कम्मनलाल लमेसू ! 
पूृ० १९०३ | 
' १५ ) काष्टासदुकी उत्पत्ति | ले ०-करोड़ी चन्द्र जेन, आरा । पृ० १११ ' 
( १९ ) पहावलिओंकी प्राप्ति | लू ०--करोड़ी चन्द्र जैन, आरा । प० ११५ ) 
| २४ ) सथुरशके अजायबचरकी जेन-मृतिझां , लें०-मोतीलाल जैन, 
आगरा। पृ० १९६ | ' 
२९ ) ऐतिहासिक सामग्रिभोर्मे पट्ावलिओंकी मुख्यता | ले ० करोड़ी 
चन्द्र जेन आरा | पृ० १२५ | 


3, 


हि 
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धउपत्यतफावा भा मायारालन जप | 
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तांते तितो त॒ताक्षा ततुनति तनितनातितां तेतु तोताम 


भास्कर ! [ भाग ९ 


इन्द्रगुप्के चित्रका एरिदय । 


अटल न. 9 पम-+> मम 





दशा अतुपत अभिरास दि़ह्रकी छटा निराली है भाई 
भाज पूर्ब भारतको सह्टिमा कया हसने है फकलकाई ! 
चित्र. चित्रकर- अन्द्रगुप्त को करू प्रशसा में यहुयार । 
लिगके कृपालेशने अय भ॑ भारत है गुणगरिमागार 0 

है इतिट्टास /वक्षवर . बुधजम चअम्द्रग॒प्त हैं यहो महान ' 
छिल्हे सभी भारतवासने अपनाया, है सास प्रचान ।: 
दीच बुदु जिन जन सनातभ हिन्दू इनको कहते हैं! 

पर साथक बाधक प्रसाण भी मिलकर खब सगड़ले हैं ॥ 
रेन सितु कर दिखा दिया है भास्कर ने गत किरणोंमे । 
शिला लेख बहु लेख प्रमाणित प्रकटित हैं गत किरणेंलें ॥ 
भादक कुल चूहासणि थे ये भदृद्याहु के शिप्य प्रधान : 
प्रभाभन्द्र" दीक्षित इचका था सास सभा करते थे साल ५ 
हा ' जब यह परददलित हुआ था भारत खूब |सकन्द्र से । 
किया गया शट्टार उसी क्षण इस जिन घर घुरन्धरमे ॥ 
क्षुमण टाटिकासे सुदी्य है स्फटिक-वे दका एक पुृथरौत । 
शीललछता सुन्दरता जिसकी लुभा रही है सबका चित्त ॥ 
शब्पा परम रप्य समपर है थिछो हुईं यह सुखसागार । 
ग्रं, ब्सहाल ऊे। खुभग रातसे यहला पवम परस झुझकार | 
अगधाधिप अचस्ट्रगुप्त सम्राट रस. पर निद्वित हैं। 

पर निश् प्रजा हेतु सर्वत्र झुत्रिन्तित और बिनिद्वित हैं ॥ 
बोर »ए रक्तक शय्याके पास लगाकर बीरासल । 

पढ़ सन्‍माह पहनकर करने भसि लेकर होकर दूढ़ सभ ॥ 
निर्निभेष होकर करता है रखवाली भगजेश्वर की । 

'मज् कश्त दयपरायण पर ही कृपाडू घट होतो सबको ॥ 
शयभ भवलके एक कोननें वही पुराना,भारत का। 

रोपक सता है सल माशक आल प्रकाशक भारत का ४ 


किरण ४ सहाराज चन्द्रगुप्तके चित्रका परिचय ! 


रात गयी अब उषःकाल की छवि सरसाती आती है| 
दीप ज्योति भारत दिभूति सो घधीसी पहतों छातो है।॥ 
सर्स समय में चन्द्रगुप्तने देखे सोलह त्नम्र 7वजित्र 

दैच गये सालो ललाटसें भारतके कुसमय का चित्र 0 
चिन्ञ लिखित हैं फल समेत ये स्वप्न निराले हो भाडे : 
जिम्हें देख कहना पहला अय समय गया वह सुखदायो ॥ 
“होते अस्व सृग्य्को देखा” ट्वादशाहुविद रहै न एक । 
“रल्नराजि रइमें” देखो अब यतियों सें हो पूट भरेक ॥ 
"हुरतझ को शाझूा टूटी” अब लिसशव धरे ल शत्रिय लोग । 
“शोस रहित जलनिधि” देखा नप देगे नहीं नीतिसें योग || 
“ट्राद्श फणी व्याल' है घारह बर्षो तक अथ पड़े भकाल । 
“झुर बिमास उलटा” भारत में आयें नहीं देश यह हाल॥। 
“शष्ट्राहद राजछुत' देखा कहो और इससे क्या शोक ? 
लिमग्रत फोह कुपथगासों होवेगें भारतके तप लोक ॥ 
“कृष्ण यगल हाथो लड़ते हैं" होगी रूष्टि समयपर अरुप ! 
“रथबाही गोबत्स' सुावस्था हो में हो धस्स अनरप ॥ 
“गजारुढ कि” को देखा क्षत्रिय सेवफ हो सोच नरेश | 
“प्रेत चाचता है” कुदेव क। पूजा हो अब हाय विशेष !' 
“स्वण्पात्र भोजी कुक्‍्कुर” घमसे घनिकोंके गो दुष्कस्म । 
“जुगुनूको है चसक' अल्प उद्योतक हो अबसे जिन घन्म ॥ 
“शुघ्क सरोवर” दुक्षिण-दिशि वर्षण होते थोड़ा देखा । 
लिसदय अबसे उसी देशमें होगा फल सबने देखा । 

“रकषनें कमल खिला” भजन हो भूखुर ईैल बेश्य चनवान्‌ । 
“छिद्र युक्त शशि” देखा लिन सतल हों भेद प्रभे६€ सहास ॥| 
यही स्वप्न एस झुभग चित्रमें चित्रित है अति विशद्‌ पथित्र । 
लिसे देख सबको भ्रम होता है यह है रुजीव या चित्र ? 
बोर चतुधिशति सो चालिस सप्यतन यह हुआ प्रकाश । 
दोबे इशसे भरटक्षेत्रके लूमका अधिरत बुद्धि. जिकाश ॥ 


इरनाथ द्विवेदी “काव्यतीय” । 


; भ्रास्कर। भाग 8 


महाराज चन्द्रगुषका इतिहास । 


नए -+००७०७८९ "(१९ ४ /6४४७०००----: 


(३ । 


हर हे सम गत तेल किएणों में चन्ट्रगप्त के जैन होने का प्रभाग 
| हृ ५ यथासाध्य पाठकोंके सम्मुख उपस्थित कर चुके हैं। 
(2 4 9) ५ यद्याप एस विष्य के कदे और प्रमाण लिखे जा सरते हैं 
के ट् (८ तोभो यह समझ कर कि केबल पिष्टपेषण सात्र होंगे--हम 
एस विषय को यहीं छोड़कर अपने पाठरों को चघन्द्रगुण्ल को अब 
अन्पान्य ऐतिहासिक रंगशशालाका अभिनय दिखलाना अहते हैं। 
तक्ष शला (११ » कुछ शेन साथुओं से सिकन्द्रफो साक्षात्कार होने 
उस साथुओं में से एक साथु को उसके साथ चले जाने ओर इसके अति- 
रिक्त चन्द्ृ गुप्त के इतिहास से सिकन्द्र के कुछ विशेष सम्बन्ध होते को 
वजहढ़ से चन्ट्रगुप्त के एतहास लिखने के पहले सिकरदर द्वारा भारत 
की उत्क्रान्ति को जाने का कुछ उल्लेख कर देना स उचित समभता हू । 
लगभग ६२; बो० सो० में जब सिकनदर ने भारत पर चढ़ाई को थो 
हुस समय सहधाराज (२ आमिष तक्ष शिलासें राज्य कर रहे थे। इन्होंसे 
पूर्णा सत्कार प्रंक अपन, बड़ी मेना लेकर तक्षशिला के द्वार पर सिकन्द्र 
फा स्वागत किया था। इन्होंने सिझन्द्र को सेंट स्वरूणए सात सौं चघोह, 
तीन सी हाथी, तोन हजार बैल और प्राय दो सी (३) टैलेन्ट दिये थे। 
इतिहासकारों ने भारतवर्ष पहले पहल सिकन्दर के सम्मानित होने 
के फई कारण लिखे हैं। भारत वर्ष में उस समय पारस्परिक ट्वंषका बीज 
अकुरित हो चुका था। और कहा जाता है कि (४) 'परूं' जियका नाम 





3 ट ावनपिक्रोक उत्तर पूत हुसनब्दलके दिए पश्मिस कोणमे ततगिल! का मौरवसय ध्य साव- 





शब्र [लह पाप आता है. महाभाव तहत भो जखछ। हनन है कि तक्षजशिमा पश्चिम पशन्नावके कोष पर है. 
(३) भार -36 गाक भाषाका नाम है क्षास्ताय भाषामें असो क्रिसौते इसे परिदर्शित नहों किया है। 
काड़़ योक दा तहाम साफ आस को आस्यसरस भो कहते है : 
३ या८ 'टजणटय ग्रोक भ्राताम सिक को कहते है | 


'ह। नोट “का! एस इन्द्र रबर कालिदास रजित 'विक्रमोवेशे” गाटकड माग्रक “पुहरदा” रझइ 
सकने डे * 
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ग्राक इतिहासकारोंने “पोरस” लिखा है तथा अन्यान्य कद राजपत लोग 
तक्षांशला पर कई बार चढ़ाडे किया करते थे । 

सिकन्द्रको पराक्रमो समभकर तक्षशिलाधोशके हृद्यमें उन विद्रोह) 
राजएलोंका शक्तिको दुलित करनेके लिये घड़ी बेगव्ता इच्छा हो उर्टी 
थो। इमालिये तक्षशिलाधीशने सिकल्‍द्रकों ससम्सानिल किया था। कहा 
जाता है कि तक्षशिलाघाशकों सहायतासे सिकन्दरने आज पहले ही 
पहल भारतके लोहकपाटका उठ््घाटन किया था। अथांत्‌ सिकन्दरके 
एहते किसों विदेश! बौरकी बलोन्मत्ततासे यह भारतवर्ष पदमदित नहों 
हुआ था। इसलिये यह समय भारतकां भावी दर्घटनाके लिये भार 
ताय 7 लिहासमे प्रस्तर पत्रपर असिट रूपमे उल्लिखित है। सिकन्दरने 
लक्षण धघःराकी चार लाख रूपये देकर तथा अचांनस्थ बनाकर फर 

नह तक्षाशलाके राज्यसिद्नासन पर बेठा दिया। दे?।द्राह्ाा तक्षशिला- 

घाशने भी अपनो स्वाघीनता तथा निष्कगटक राज्य करनेकी इच्छाको 
सिकन्द्रके चरणोंस अप्पित «.र दिया । उस सनय तक्षशिला नगराका 
अभ्युद्य-सूय्य सध्यान्हावस्थाने था। जस नगरोका विष्वव विद्यालय 
जं।वक आर पाणिनि ऐसे छात्रोंका शिक्षक हा चुका था, जिस सगरोंमें 
अगाणत जैनमाचु विहार किया करते थ ओर जिस नगरं।में जन सिद्दान्त 
को अप्रतिहत बेगवर्त। नदिया नगरबासियों के हदय को शान्त, प्रथिन्र 
तथा निष्पाप बना रही थे; हाथ ' !' सो आज उसी नगरोंने बिदे- 
शियोंके आक्रमणसे अपना भयद्डर दुटू श्य रूप घारण कर लिया है। 

जब सिकनन्‍द्रको ' जैन साधुओंसे साक्षात्कार हुआ था तो सनसेरे 
एक जैनाचाय्यने सिकन्द्रकों बड़ा हो मास्मिक उपदेश दिया था। 
उन्होंने कहा था कि सिकन्दर ' तुम इन सांसारिक झुखोंका आशा 
परहकर चारो तरफ क्‍यों परिभ्रमण कर रहे हो? तुम्हारे इस परिक्रमण 
का कभी अन्‍्त होनेबाला नहों । तुम इस पृश्था पर अपना कितना ही 
क्यों न अधिकार जमा लो किन्तु मरती बार तुम्हारे शरांरके लिये बाद 
त।न हाथ जमीन ही बस होगी ! 


+ नाट 923५ ीवाव+ रीपर« ग्राक्ष इतिहास लखकांने <न साधका शिखासाफिद कहकर 
छा ख कया है, यह नग्न दिगम्बर जन साध हो हो सकते कै टूसरा गहों। दंखों भार कों दितोद 
दत्तेश् किरण 
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भरा भारत विभव लोलुपो सिकल्द्रके हृदय पर इस उपदेशोंका 
झसर कफ हो सकता था? जो हो, हम उसको इस गुणप्राहकताकोी 
प्रशंसा किये खिला लहों रह सफले कि यह जबलक लक्षशिलानें लपनो 
छावनी हाले पष्टा रहा बराजर जैस साधुओंका द्शन करता रहा। बल्कि 
इसो वजहसे सिकन्दरकों कई श्वार जैन सिद्दान्तोंके सुशनेका सोभाग्य 
प्राप्त हुभा था। एक धार सिकन्‍दरने ध्यानसग्त दश साधुओंको बला- 
त्का रसे पकहकर संगा लिया था। साधुओंमे उसने दुश प्रश्ल किये और 
चणको दी कि यदि इनका ढाफ डत्तर महीं होथा तो हम सश्को एफ 
साथ मरवा देंगे। परन्तु साघुओंके संघनायकने बढ़ी निर्भोकतामे सिक्र- 
न्दरसे कहा था कि यद्यपि तुम्हारा शारीरिक ओर सेविक बल हमसे बढ़ा 
अढ़ा है किम्तु आत्सिक घल तुम्हारा हमले प्रवल रही हो सकला। कहा 
जाता है कि ये भगत साधु सिकन्द्रके सिपाहियों तथा अन्यान्य सनुष्योके 
पदुचिल्हित पृश्तो पर ही पेर रखकर चलते थे ”"। जैनाचारय्यों ने जहां 
मुत्ियोंसे आचारका कथन किया हैं वहां विहार वगोनसे यह स्पष्ट रु पसे 
लिखा है कि मुनियोकेा तथा साथुओंको म्दित तथा पद्दुछित भूमि पर 
ही चलना चाहिये। दस कथनसे योक इासहास लेखकोंका कथन बड़ों 
अभिष्नतामे मिलता है। सिकनद्र जबतश्न ठन जेन साथुओंसे ज्योतिष 
विषयक प्रश्न किया करता था, उसका साधुओंसे भावों घटमामुखारी 
शचतर पाकर, उन्तकां ताकिक शक्ल लथा भकव्तिष्यद्वक्तृस्थ शाक्त पर 
इतना मुस्ध ढोगया था कि समने संघनायकर्त एकबार कहा था कि यदि 
आपसेसे कोई एक साधु मेरे साथ चलें तो उनको में बड़े सत्काररे। वहां 
ले चलकर रकखु गा। संघनाथकने उसका बघातको अस्घीकार तो किया 
सन्लु एक ऋहुएल्ूए रचजापणकऋसे खिन्रा ऋछे हो सकन्‍्दरफे साथ अत दिये । 
क्योंकि बे विदेशम अपनी जैनघम्सके प्रचारकों अभिलाषाकों दसन नहीों 
कर सके। ग्रोक इतिहाम लेखकोंने हलिहासस हस महात्माका भास 
कालोनस रक्खा है किल्‍्तु भारतीय इतिहासकी डच्छुड्डुलतासे इस घट- 
साका उल्लेख न मुप्टिमय भारतांथ इतिहासहंसें समिलला और स॑ किसी 
पुराणहांसे सिलला। सम्भव है कि जेनाचाय्यों न इसको जैंम लियससे 
विमुख देखकर इनका कहीं धार्मिक अथवा ऐतिहासिक ग्रन्थोंमें उल्लेख 


* मार - दबा पवावा। | 5॥॥६ 8 ४) |। 
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महों किया है किन्तु ग्रोक इतिहासके सभी लेखकॉने इलका वशेभ छिया 
है। भारत विजय कर जब सिकनन्‍्द्र अपनो सातभूमिफो ढीटा जा रहा 
था सो रास्तेने पारस्य देशमें हन्हों सहात्मा «फर्लोशल को एक प्रकार 
का व्याधि जो अपने देशमें कभी नहीं होतो थी हो गई । 

यद्यपि इस सहात्माने जैनाचाय्यकी आज्ञाफा सल्लनघन किया था 
ओर शायद जैन सिद्ठान्तानुभार इनके आचरणोंसें भो कुछ फर्क पडा हो 
लतौभी ग्र.क इतिहास लेखकोंने आपका वन बड़े महत्त्वपूर्ण वाक्यों्े 
किया है। जन्म इन्होंने यह देखा कि जैन घम्संकों प्रथानुसार प्रदत्त 
करना और घस्मानुकुल इन्द्रिय-दमनकारों भोजनों द्वारा रोगो शरीरका 
निवांह होना असाध्य है। ठठा है तो सकन्द्रसे कहा कि मुझे प्राक्ीक 
आचार परिवनत्तन करनेके। बाच्य होना पडढू अथवा मुझे उन स्थीकृत 
आनारोसे वु.छ कष्ट अनुभव हो इसके पहले ही में इस संसारकों छोड़ 
देना चाहता हू । पहले तो मिकन्द्रने इस आतको अम्थोकार किया. 
परन्तु घ८ विचार कर कि ८दि में इनके इच्छित पथ द्वारा आत्म जिसजेल 
सम करने द्रगा तो ये अन्यान्य कष्टकारक एथसे अपने प्राण खे बैठेंगे। 
जब सिऊन्दर उनकी सम्मतिसे सहमत हुए तो महात्साने सिफन्द्रको 
थिता प्रस्तुत करनेकी आज्ञा दे दो। सिकन्द्र उनझे सम्मानार्थ स्वथम्‌ 
अपन सेना तथा हाथी घोड़ें वगेरह तयार करने लगा। अपने कई 
सेनाएतिवोंके भारतीय और विदेशोय सुगन्चित द्रव्यों द्वारा चिता 
सुसश्जित करनेकी आज्ञा दां। अनेक प्रकारके राजकोय वस्त्राभूषण भी 
लाये गये । 

घीसारीके कारण महात्मा कालोमल खाई दु्घल होगये थे इसलिये 
सन्हें आनेके लिये एक सुन्दर सुसज्जित हृष्टपुष्ट घोड़ा भेज दिया गया। 
किन्तु जीव दया घस्मंके सहज प्रचारक ठस महात्माने घोड़े पर चढ़ना 
अस्वीकार किया तथा भारतोय प्रधानुसार पालकोामें बैठकर चिता 
स्थल पर आय । आपने अपनी भाषाले कुछ मन्न्रोच्चारण किया। ले 
घोड़ा आपके लानेके लिये भेजा गया था उसे आपने एक मन॒ध्यका दे 








+ लोट--अनुसानत: कलोनसका कल्यायकौत अधवा कल्दादासइ कह सकते है | भारतीब 
भा कोई कलोनमस! नाम गहों सिलता। भ्रारतौध मासकों जो यौलोने एशट दिया » सबडे कई 
जगह लारसका इतिहास सम्द इसकुल झोरहा है। 
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दिया। यह व्यक्ति सहात्साके पास रहकर आपके घार््मिक मिद्ठान्तों 
के बड़े प्रेमने सुनता था। चिताकेः तुमज्जिद कम्तके लिये जे चारेः 
तग्फने प्रा सेल लथा सुबण प्रात स्कशे गये थे उन्हें उन्‍होंने गरोबोंकों 
दे देनेके लिप कहा। आप सथ क्मिओे देखते देखते ओदासिन्य भावसे 
चिता पर लेट गयध। पद्मप्रि सिकददरका सह ऋदुयमेदी दृश्य दुढ़ फथ 
हो उठा तोभी उसके से सिकोंसन सधात्या कोलसके उस चितारोहणकेा 
बर्द अएचप्यने देखा। समा जलत, हुई विकराल चितालें चनके शरा- 
गकी जरा सी भी हलन चलन नहीं हुईं। सिकन्दुरत अपना भक्ति दिखा- 
जलेमालप अपने सभा रणाद वजबायव। अर सभो सेनिकॉकफे साथ 
आस तक शब्द कया तथा हाथियोंस मो चिम्घाड़ १) करवाई। 

कटा जाता हे कि महात्मा कोनसने चितारोहण करतों शार जखब् 
सबसे क्षमता प्रार्थना की आर सबसे भेंट की बल्कि चािसिक उपदेश देते 
हुए ऋशलोज (२) भी किया। उस पमय आपने सिकादर मिलनेके लिये 
आया ता आपने कहा कि में अभी आपने मलाकात करना नहा 
भाहता + अप शीघ्‌ 9 आापत मुक्त भट /गा। इस कथनका भावार्थ 
पद्मपि उस सपय किसका क्ात नहीं हुआ सेर्भी बुछ समयके झाद जब 
मिकन्दर काल-क्लित शोनेऊे सम्भख छुआ ते। उसके प्रायः सभा अनु- 
शरोका सहात्सा कडीनसको भविष्णद्ुकतृत्व * शक्तिकी याद हो आखढे । 

हस सहास्सा फ्छोौनसकों जावन घटनाका उनन्‍त्ख करते करते घहुत 
टूर भा गत पररचस अब हम अपन पाटकोंका उस चक्त तक्षशिलाका 
स्मरण कराने छुपे सिकन्दर का उत्थापित सॉलह्लासिक घटनाका ओर 
ध्यान आकऊृए करत है । 


के जाता है कि ननन्‍दोंके अत्याचारने उत्पों डित होकर राजपृतप्रेष्ठ 
भस्द्राए ने एकबार तक्षशिलासे सिकन्‍दरमे मुलाकात को थी। परन्तु 
भला यह कब संम्भव हो सक्रता थार कि विदेशियोंका गारग्ब तथा उसका 
विज्षय-बिलास चर्द्रग॒प्तको सत्य हां सकें। और कहां लक कहा जाय 
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किरण ४ . सहाराज अन्द्रगुप्तका इतिहरस ! ह 


सिकन्द्रकी छावनोसे चन्द्रगप्तसे पूरे एक सप्ताह भी भहों रहा | गया। 
ओर वह अपनी प्राकृतिक निर्भोकतासे सिकरद्र॒ह्ला असन्तुष्ट कर चल 
दिये। ठीक उसो समय इस क्षत्रिय बोरक्े हदयमें भारतीय गोरवाश्नि 
स्फुलिंग चमक वठा। कुछ ही दिनोंके बाद इस अग्निने ऐसा भपड्ूर 
रुप धारण कर लिया कि जिससे सारे भारत विद्व बियोंको विजयाभि- 
छाघा भस्मभूत होगई । धल्कि इसी कारणसे कदे शताब्दियों तक इस 
पविन्न भारत भूसिकी ओर किसोने विजयासिलाषाके उद्टृप्रयसे दृष्टि भो 
नहीं डाली । कुछ ही दिनोंके बाद ' 5२६ बी० सी० के एप्रिलमें सिरू- 
न्द्रने महाराज पुरुके पास एक दृत भेजा कि तक्षशिलाधीशने जिस 
प्रकार सेरो अधीनता स्वीकृत को है उसी प्रकार आप भी करें। परन्तु 
सहाराज पोरसने अपनी स्वाधघोनता सिकन्दरके हाथभ दे देखा उचिश 
नहीं समका ओर बड़ अभिमानके साथ सिकन्दरका यह कहला भेजा 
कि में फेलम नदोके इस पार अथवा उस पार रणक्षेत्रम आपका अभि- 
सादन करू गा। यह सुनकर सिकन्द्र आयगश्बूला हो गया। तक्षशिला 
में अपने प्रतिनिधि स्वहूप “फिलिप्स को' छोड़कर महाराज पोरस के 
ऊपर चढ़ाई कर दी । कहा ज्ञाता है कि सिकन्द्र की सेना में लगभग 
पांच हजार हिन्द सैनिक ओर कहे सेनाध्यक्ष तक्षशिलाचिपति को  ओरझे 
सस्सिलित थे। तक्षांशला चीश की यह कल्लडूूसय नीति युगयुगान्तर 
लक सारतोध इतिहास बह दुःखके साथ गाया करेंगी । सिकनद्रने अपने 
श्ोसार सेनिकों को तक्षशिला में छोड़ दिया था। उस समय यह सक्ष- 
शिला मारताय वैद्यविद्या के लिय बढ़र प्रसिदु ४, इसका उल्लेख करे 
इतिहास लखकों ने किया है। बड़ोदा राज्यके भूतपू् मनत्री स्वर्गीय 
अआरर० सौ० दत्त कहते हैं कि ससिहोनियन अलेकजेन्शर के साथ कदे हाक्टर 
होनेपर भी दसे बहुधा भारतीय बेद्यों को ही सहायता लेनी पड़तो थी। 
बल्कि जो रोग ग्रोकवद्यों द्वारा असाध्य समझा जाता था वह इन भार- 
ताय बेद्योंके लिये बहुत ही सुखसाध्य समभा जाता था; 


सिकन्दर ने अपनों सेना को महाराज पुरुपर आक्रमण करने के छिडे 
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कागे बढ़ाया ओर फेलम नदीके तोरपर अपना शिविर स्थापित किया। 
इसे योौक इतिहास लेखकोंने  हाइडस पर नाससे चब्लिखित किया है । 
सहाराज़ पुरुभी अपनो ब्रशालिसी भेैना को लिये फेलम नदी के उस 
पार मिकन्दर के आने को प्रतोक्षा कर रहे थे। कहा जाता है कि नदौके 
सटपर महाराज पुरुने लगभग ३० हकार पदानिक मेनाः कहे सहस्त अपवा- 
रोही- कहें महस्त्र ग़जदल ओर रघारोह़ो मेनिकों द्वारा एक अपू्व बोर- 
रखो द्रेकि ती ठयुह रचना कर रक्खों थी। सिकन्दर ने जथ् 'पुरु की यहुकी 
पृ सामग्रा से सुमफ्त्रित पाया तो ठसे बहा ही भय सालूस हुआ कि 
यदि ऐसे समयतें सम अपनी संखा को तस पार ले जाता हु तो शायद सह्दा- 
राक्ष पूरके प्रथल आक्रमण से सारां सेला मंदी गर्भलें ही बिलोल न 
होजाय' कहें दिनों सक यह बमो विचार से रहा किन्तु एक दिन सहसा 
समे कुट राजनी तिसे ऋृस्तावलस्थल दिया। उसो समय सिकरद्रने अरने 
मब सेनाष्यक्षों का बुलाकर सेनः को कहे विभागों में विभक्त करने की 
आज्ञा दी। आर प्रत्मक वभाग का एक एक मायक नियस कर दिया 
और कहा कि नदींके हमा पार एक एक दल सोथे लम्धे शहुत टूरतक 
विभक्त हो जाबवोी तथा रातमें आग जलाकर कदे खार चोर चत्कार किया 
करो । जखतक नया आक्षा का घोषण। स हो तश्ब लक बराखर यहो ऋण 
श्ारोी रखो! बृलिहामसेत्ताओं का कथम है कि सिकन्दर की आक्षा- 
मुखार सभा मना नदके इत पारनें कई कोसों लक फल गयी था और 
रातमें कह खार भघावऊ चौत्कार किया करती थी। पहले तो कहे खार 
इस सयहूत आब्दको सुनकर राजा 'पुरू चौक उठे और रणजाद्य बजवा 
कर रणयात्रा पे लिय अपरया सेना सुसमकिणित करने लग जात ये: किन्तु 
शिरस्तर कई दिनों तक भयानक शब्द होते रहनेके कारण महाराज पुरुने 
हस शो गूलकाी आर लक्ष्य देना हां छोह दिया। सिकन्दरकों विश्वास- 
पाती एस कुटनीतिले योर हृदय पुरुकी आाप्योचित घम्स भोति पर 
विज्षय पाड़े। कहे दिसों तक शब्द करते रहने पर भी कब सिकन्‍्दरने देखा 
कि इस कोलाहतूका प्रभाव पुरुके हृद्य पर कुछ भी नहों होता तो एक 
हल अन्वेरों गातमें मशाल ललातों हुई भेनाको नदी पार होनेकी 
जाज्ञा देदं।। तलक्षशिलाके पाच हजार हिन्दू सेलिक और थोड़े से पीर 
घेलिकोंको छोइकर सभो ग्रीक सेलिक अर्थात लगभग अट्टारह इजारको 
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लेकर सिक्द्र नदी पार हुआ और घजहुत थोडे प्रोक शेशिक रुस पारनें 
छोड़ गकखे । प्रातःकाल होते होते पहरेदा रोने ससेनिक सिकल्द्रके नदी 
पार होनेका सभ्याद 'पुरु को दिया। सुनते के साथ महाराज पुरुने दो 
हजार हय दल ओर एक सो शओोस रथोंके साथ अपने प्रिय पुत्रकों सिकत- 
स्द्रको रोकसेके लिये भेजा। फिल्‍लतु अफसोस कि इन्होंते यह नहीं 
समझा था कि इतसो हो देरलें सिकनद्रको सब सेला पार हो आई होगो। 
भसीसे ठसे सिफ रोकनेहोके लिये परिसित सेलाके साथ क्षपने पुन्रको 
भेजा था। इधर सिकल्दरको तो सभी सेना प्रातःकारूने हो नदी पार 
उतर ही आई थी भौर जो बची खुचो थो यह भी पार हो रहो थी। 
अस्तु, सिकन्द्रने पुरुके भेजे हुए इसे गिने सेनिफोंकी कुछ भी परवाह 
नहीं को और ग्रोफक सिपा हियोनि उसे बातको खालनें वहसे सार भगाया। 
इस युदुरने सेलापति महाराज पुरुका लड़का मारा गया। इतिहासकारों 
ने लिखा है कि इन्हें अपने पुप्रके वियोगर्स यद्यपि असहप- दुःख लठाणा 
पहा था तौभी उस समय शोक सभस्याक्ती ात प्रायः भृरूकर सिकन्द्र 
पर चढ़ाएं फरनेके लिये अपने शभी सेनिफोंको भआाक्षा दे दी। प्ीक 
इतिह्ासकारोंने लिखा है फि पुरुको ठ्यूह रचना चातुरीको देखकर सिक- 
रद्र अहा ही मुस्ध हो गया था। “डियोडोरस” ने लिखा है कि दो सो 
हाथी तौ सो फीटके अन्तरमें सज्ाये गये थे और उनकी थ्ोचको 
ऊगह सेंमिकोंसले भर दो गयो थी। दूरसे देखने पर थह द्यूह रचना 
चहार दिवालोसे घिरी हुं एक सुसज्जित शहरकों सा मालुभ होतो 
थो। सेनाके दोलों पराश्येके भागोंको चार हजार रिसाला पलटन भोर 
तोन सो युट्रधोछति द्वारा शुरक्षा किया था। उस समय घनुष बाण 
तथा बरछा हों मुख्य शस्त्रोंने गिने जाते थे। इतिहासने लिक्ा हुआ 
है कि भारतोय सेनिकॉके धनुष मनुष्यके बराबर होते थे। चमुणकों 
समोण पर रखकर रसको नो्बयों ( तांत ) द्वारा जो वाण छोडे साते ये 
सन्‍्हें कवच, ढाल आदि कोई भो अस्त्रावरोधक चोज नहीं रोक सकती ० 
थी। आण भी तीन चार हाथ लस्खा होता था। 

हाय | राजा “पृ” के पास ऐसे अभिवाय्ये भयानक अस्त रहते हुए 
भी भारत का भाजी दुच्यटशा से “पृष्थो' को हो भारत के पराजय को 
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शहापिका बना हाली। क्योंकि उसदिन मूसलाधार छब्टि हुईं थी जहां 
देखिये वहीं पृथ्यों पहुमयो हो रहो थी। अब जमोन पर धनुष रखते 
से वह बार यार फिसल जाता था। थम फट कूटनीतिज्ञ सिकन्द्रसे पुरु 
की भेमा को आगे मे और पीछे से येर लिएा। अब तो “सद्ठ गति सांप 
दुणुन्दर केर।" की कहायत चरिताथं हुईं। जय पुरुको सेना आगे से 
लहती है तो पं टे मे सिकस्द्री की सना ददाये आ रही है और जब पीछे 
से लड़ती है तो आगे सोडद है। इस प्रकार फी असुद्विया में पड़फर 
ऐसे रणचतर घोर 'पुरु को सिकन्द्र से हार मानती पढ़ी। सिकन्दर के 
एक सेसापति ने कहा है मरि भिकन्द्र बार बार यह कहा करता था कि 
यदि मुर्फ पुरुमे लड़ने के लिये ऐसा सौका नहीं मिलता तो शशभ्यदु ही 
कर्मी मुझसे पुरु पराजित होता ? और वह यह भी कहा करता था फि 
सुफे आज ही बराबर के भीम शत्रमे लडना पक्टा है। एरुूने लड़ने में 
जरा भी कसर नहों की किन्तु आख्योर में जब पुरु जेहोश हो गये तख 
सिकहदुर ने उन्‍हें केद कर छिया। जब पुरु होशरमें आये तो सिउैएर ने 
उनसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं? पएरने खड़े अभिशानके साथ कहा 
हि में राजोशित सम्मान चाहता हू । सिकनदरने फिर पूछा और !? 
उन्‍होंने फिर भ। वहाँ उत्तर दिया कि बीर राजा सदा उचित राज- 
सम्बान हो चाहता है' अतः मेरी हो अश्तरिक इल्दा थी उसे मैंने 
अ(पसे फह चुलाया। इसके भ तरिक्त दूसरा कुछ भी में नहीं चाहता। 
पुरुके इस नक्तरते ससन्‍्दर बड़ा हो प्रसल्त हुआ। और हःहें उनका सप्र 
राज्य दे दिवा। यहिक सिल्‍न्‍दरने जो भारतमे अन्वान्य कई राज्य ज॑ते 
थे, उनके भी कहे अश पुरुके राज्यमें सम्ति लत कर दिये। पुरुके सक्लि- 
सित वाफ्पोंत्ा दक्ष ख ए रेयन ने बड़ें हो गौरबशालो तथा ओजःपूर्ण 
दाष्पोंबे फरिया है। 

हसी विज्योपलध्यमें सिकरदरने कहे स्वृति-स्तस्भ (९) समारोपित 
किये। इतिहासबेत्ता लिझते जाते हैं कि वे आजतक मोहूद हैं। बाल्क 
एसी विजयोपलध्य में को इन्होंने अपने लासका सिक्का चलाया था यह 
आज्ष भी ह॒टिश स्युक्षियस (२) में वत्त मान है । 


7) बीट या) ६ छत वीताव5 बा फिगैणजएव वाघए५ 0[०0४, 
(६) गौर -बैदोी | .), जाती लय जाए ता वात 
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कछ ही दिनोंके बाद जब वितस्ता, चन्द्रभाया और दराघवतो के प्रदे 
शोंपर बिजय करता हुआ सिकन्द्र विपासा नदीके तोर पर पहुचा अर 
लदी पार हुआ ही चाहता था कि उसको विजयनो सेना हतो- 
ल्साह होगयो। सिकन्द्र ने सेना को उत्साह छट्टिके लिये कई जोश छे 
दयारुपान दिये किन्तु सेनिकों का भग्न हदूय किसो तरह उत्साहित नहीं 
हो सका । 

आख र में वहां से सिकन्दर को भी ३२६ 5 (' के अन्त होते होते 
लौट आना पढ़ा (१)॥ अ.र लगभग ३२३ 3. ९ के भध्यमे सिफन्द्र ने 
अपनी सानवल' ला संदरण की । सिकरद्र का उृत्यु सम्बाद ३२३ (7 
के अन्त होते होते भारतवर्ण मे फेल गया। उसी समय में यामी ३२२ 
!) (' के प्रारप्भसे सहाराज चन्द्रगप्सतने अपने खडे भोस पएराक्रस से 
सिकन्दर द्वारा सस्थापित सास््राइथ अर उसके सृदेदारों पर अ्कमण 
झिया। इसी यहुमे मशिहोनियन शक्ति का दीप भिवांण हुआ! और 


९ लोट--जावु जयशड़ रन “मस्राट मौर्य सम्ट्रगुप्”ः मामक प्ृस्तकम लिखा है कि “चन्ट्रगुतत विपाशा 
मदोके तट तक भथआरा॥। और फिर सगधराजका प्रसगह प्रता: सुतकर छसने दिग्विश्रथकों इच्छा छोड़ दी, 
वाद ३२४ ६० मे फिलिप नामक पृरुषदा' क्षतप भनाकर आप बेडिल्तनानकी ऋर गधा” में ते समभकता 
कि प्रसनोी भ्रलमे सिकटरगको फ़ाड सनन्‍्दगमा लिखा गया है। तौमी यदि माभ ले तो मगधसे लड़नेमें 
लिक दर कभों इत्पछ&ाह हच्ा' हो नहों कयोक मगधगाक्ाकौ शक्ति उस समथ प्रवस्न नहों थो। प्रतत महाँ 
हो- क। कारण ग्रद्॒ था कि महाए्ट्रके अत्याचाग्स सागा मगध लत्पीडित हो (हा था। काकि उस समय 
स्वर चन्ट्रगपन भो कदा था कि यदि इस समय मित्रदब मगध पर अआक्रमदा कर्ता तो बड़ों सुविधारी 
भगधराज्ा कौ प्रसाद अद्रालिका 6थ। मिक्ठ दरवाजे पर अपनों विजय बआयन्ती फहगाता। सिवंदरण को 
अपनी टत्साह होन मैनाके उत्साह वईनके लिग्रे वड लम्बे ४ व्याख्यान दिय थे उनका णएग्यिलन और 
क टेख्सने अपन इतिह्राम गन्योसे पूण रुपमे उम्र ख किया सै । बल्कि णग्य्रिनन तो यह भौ लिखा है कि 
मगध प्र चढ़ाई करके लिय्रे नदी पार झोन्से समंदर सेनिकोको छत्शाहिस करनेके लिये खूब सिर्क॑- 
दरने स्थाख्याम दिया ती मब +*क लडन्से कायरपना दिखलाने हुए इतने शोरसे शी उठे कि यद्धाभिलाषों 
कठिन उदयबाल मिकदरकों भो रुछाई अ। गयी । गग्कि तोन दिनों तक सिकदर यहौ प्रतोचा करता 
रह कि गायद शव भी सेर सलिक जोशमें आकर सगध पर आक्रसण करनके लिये मदद होलांय।, परम! 
तौनरे दिन 'कोय्रजन्' नामक सैतापतिने सिकंदर ते 6हा कि महाराज | हम सत्रोंकी रूममें राज़द्रोहका 
बोज की भदुरित हो ही नहीं सकता। कनिकोंको इतोत्साहिताकों वजह यह है कि गगागर दुद करने 
करने युद्धका अन्त नहों देखकर अब सनिक इसताक्माह हु रहे हैं। पर में नहीं कह सकता कि “शरद र/ 


ही। सिकदरको हटोत्छ।हिताकोीं बात कह से छिए डाल है ? देद्िय 07था धापाए ४०. ॥| ४२ 
(४. 8. बगाएवत 3 . 5 तातान. 
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सिकन्द्रने जो “क्षत्रप” नियत किया था वह भी इसी यूद्धमें सारा गया। 
सिकन्द्र के सभी विजित प्रदेश चन्द्रगपत ने अपने अधोन कर लिये। केवल 
थो् से छोटे २ जनपद यह्ोमस € अधोनस्थ ये। अथरोत्‌ सिकन्दर के 
भारतबिजय के चिन्हस्वरूप ये ही छोटे छोटे जनपद लगभग चार वर्षी' 
तक ग्रीक शामन कत्ताओं के आधीन में रहे। कहा जाता है कि इसो 
फिलिप्सने महाराज पुरु को मार डाला था। इम प्रदेश के विजित 
होनेमे चंद्रगुप्त का बी र रसाएलुत हृदय अं.र दूने बेगसे उत्साहोंद्विक्त हो 
उठा। फिलिप्पके अधीनमें जो कुछ ससिड्ोनियन मेना बची हुई थी 
जमे तथा पावंतीय देशकी बहुतमी मनाओंको लेकर चन्द्रगुएने सगध 
गाजधानों पाटलिपुृत्रको जा घेर कहा जाता है कि उस समय चननन्‍द्‌ 
के उत्पीढ़समें मगधकों सारों प्रजाओंफे हृदयमें राफद्रोहका शोज अंक 
रित हो चला था। महापदाने चन्द्रग॒प्तके मार डालनेका कहे बार 
अप्योजन किया परन्तु सोभाग्यवश चन्द्रगृप्त उसके घहयन्त्रसे अचते गये। 
मालूम होता है कि इसी जत्पीहणसे सत्पीड़ित होकर मौसय्यंबंशी महा- 
गाज चन्द्रगुपने तक्षशिलामें सिकन्द्रसे भेट करके कहा था कि वक्त मान 
सगधाधीश पक शूद्रा रमजात पुरुथ है और उसके शासनसे सगधको 
मारा प्रजा दःखत है! ग्रोक इत्तहास लेखक्रींने इस घटनाका पूणो 
ले ख किया है। ज्ञात होता है कि इसी चघटनाका उन्नमेख करते हुए 
उनके पीछेके दतिहामकारोंने चन्ट्रगप्त हो को 'शुद्रा गर्भेजात' लिख दिया 
है। चन्द्रगप्तकी विजयिनों मेनान पाटलोपुन्नकों घेर लिया। बल्कि 
सगरको सीमापर होनेवाले कहे छोटे छोटे यहुनें विजयो होनेके कारण 
अन्द्रगप्त एक प्रकारका सगध विजेता हो चला था। महाननदने भी इनके 
प्रखर प्रतापको अदृम्य समफकर सिंहासनकों छोड़कर इनसे नग्रसे 
निकल जानकी आज्ञा झांग।। नोति निषण उदाराशय चन्द्रगुप्तने भी 
बरष्ठी प्रसल्नतासे उ.हें सपरिवार यर्थान््त घनऊके साथ जानेको आक्षञा दी। 
चन्द्रगप्ने पाटालपुत्र पर अधिकार तथा नन्‍्दोंकों बड़ी सेनाको अपने 
हाथमें कर लिया। कई इतिहासकारोंने लिखा है कि इंद्रगप्त ने धो 
हो दिनों मे अपनी सना को संख्या इतनी बढ़ायी कि ऊः लाख पैदल, नो 
हजार राजदुल और तोस हजार हय दल तथा कहे हजार रिसाले और 
रथवाही सेसिक हो चलढे। इसी विजयमों सेना को लेकर चंद्रगुप्तने सारे 
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सारतंव्ष को श्िजित कर लिया। इनके राज्य फी सीसा बंगाल साग- 
रोपकूल से लेकर ओरेबियन समुद्र तक फेली हुड्दे थी। इतिहासकारोंने 
लिखा है रि बंद्रगुप्त ही सारे भारतवर्ष के प्रधम ऐतिहासिक सस्राद (१, 
हुए हैं। 

जप सम्राट ऋऊंद्रगप्त प्चिम अर मच्य एसिया में अपने राज्य का 

लमित्ति स्थापित कर रहे थे तो सिकनद्र के राज्य कस्मचारियों में मृत 

सिकनद्र का राज्य भाग कर घोर विप्लव हो रहा था। में अपने उष्टिष्ट 
इं।तहामस से इस प्राकरणिक इतिहास का फुछ सम्बन्ध नहीं रहने के कारण 
इसकी वु:छ भो विज्ञति करना नहीं चाहता। लगभग ३१२ 5.९, में कई 
घोर यों के उपरान्त जब सिकन्दर के एक प्रधान सेना नायक ने बेखिलोन 
को अपने अधिकार में कर लिया तो फिर एकबार उसके हृदय मे भारत 
की विजयामसिलाषा जागत हो उठी । लगभग ३०३  ', में सिन्धु नदी 
को पार कर उसने फिर भारत में प्रधेश किया । किन्तु अब की शार 
भारत का बिजय करना तो कुछ भामान्य खात थी ही नहीं क्योंकि 
भारत शासन को सुबणमयो शहुला चंद गुप्तके हाथमे जा चुकी थी। 

अन्द्रगप्तने मल्यकसको शक्ति यहां लक पददलित को कि उसे बढ़ीं 
नम्रतामे चन्टूगुप्तते सल्धि करनेकों प्राथंना करनी पष्ठी। केवल सॉन्धि 
प्राथना हो तक नहों अल्कि सल्युकसने चन्द्रगुप्तको सिन्धु नदके अपर 
णारवत्तों बहुतमे जनपद भेंट रुपमे दिय। कहा जाता है कि वत्तमान 
समयके काजुल, होरात ओर कान्धार हृत्यादि उन्हीं जनपदोंमसे हैं। ओर 
ससिढ़ो,नयन सम्यूकसने अपनी एक परम सुन्द्रो कन्याका विवाह भहा- 
राज चन्ट्रगुप्रकें साथ कर दिया। इतिहासकारोंने लिखा है कि इस 
सन्धिका समय लगभग ३० बो० सं।० हो सकता है इसके कुछ हो दिन 
पोछे ३०३ बी० सो० में हो मेंगे स्थनिज नामक एक ग्रीक विद्वान महल्यू- 
कसको ओरने पाटलोपुत्रम रहा करता था। इसी मेगेस्थिनिजणने भारत 
सम्बन्धी जो कुछ बरणंन किया है उसीके आधार पर इतिहास लेखक 
सिकन्द्रके भारताक्रमण तथा अन्यान्य मारत सम्बन्धी अहुतसोी बालें 
लिखते आते हैं । 
बल्कि उस समय चन्द्रगुप्तकी मिन्नतासे ग्राक, सोरिया. और मिश्र 








8) नोट-दैख ४७. /५ 56ता0॥ | 4 ७ [तीज 
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आदि देशों के राजा अपना गोरव सन्‍्कते थे। इसी छिये साएे विदे 
शोथ राजगण इनसे मेल करने के लिये सदा उत्सुक रहा करते थे। 


छु ज जी क्‌ ही 
चन्द्रगुपषक माय्यतका पारचय । 
सहाराज चन्ट्रगप्तके मीस्यत्वका अन्वेष्ण करने पर यह ज्ञात होतः है 
कि “मौथ्यं” यह परमार क्षत्रिय वंशक! एक विशुद्ध शाखा है। इसका 
अस्तित्व बिम्बमारके पहले भी था। बोदों केयर पोसे भा मालम होताहै कि 


पिएपली कानमके सौप्य र जाओंने भी सहपत्मा बठके शर रही राखका 
एक हिस्सा लिया था। 


उ्द्यवि ब्रिशाखाचाय्यने महाराज चन्द्रगृप्तको शूद्रागर्भजञात शपल 
छखा हे, परम्ल ऐतिहासिक द्ृष्टिमे यह कथन अक्षरशः निर्माल ऋत 
होता है। दूसरी बात यह है कि मुद्राराक्षत एफ नाटक है, इसलिये 
साटक तथा तपयाक्षोंसे ।कहुसो ऐतिहासिक चटसाकी सत्यताऊं सशिदि 
करना 'टढ़ी खार" है और न इनका प्रसाण हं। किसी ऐतिहसिक चट- 
नाका मसत्यताप दिया जा सकता है। तीसरा यात यह है कि चन्द्रगप्त 
ने मिक दर यहां जाकर मगपराज़ महापद/को लुपल कहा था जिसका 
उल्लेख हम पहल का आई है, उस! समयतते ग्रंक इतिहास लेझकोंने 
उस समयके सग 4. जको “छपल लिखना प्रारम्भ कर दिया । सके 
आधार पर सगध राजमिहासनारू द शुट्र क्षज्रय सोय्यंबंशोय घन्दूगप्तको 


भी मुष्तिमिय डतहामके जाननेवाले शिक्षनोंने लबलताके अहातेमें चेर 
लिया है; 


एप्र्पला'९! कासम संोस्य। का आदि निवासस्थान था। दूसवशम सबसे 


है ५ अधलत परक्षकन भी मगे>नजम जात है. कि पिप्पलों कानन अस्ती नपालको 


होम पर है. महा दइ घोर रुपके ।#दा आर कुछ नहा है ।. बाग इस अप्तकलत पिपरहिया का कोट 


कहन है. फोहएयानन स्तप आद दखाकर असवश इकाक! कपिल वस्तु मभक था। गस्यकोर्क किमार 
तर हो अंग कब कक हैं उनमे मसस उत्ता पक नन्‍्टनगढ छम्र है, सतोके गकट जिश। अब्थापन धाना 


जिकारपुरक्ष एक उाब हे! नासक्ा पपर हिया है ; इभोकोी जग पपरहियाका लौोर कश्त हैं; भे हो 
परमकटा है के इस पपराहयाक। याद पुर्मा पष्यलों कनण मान एलया ज्ञाय सो कोई आपत्ति नहाँ 


दमा. शाथा सद्त है के अशोकन अपने पूठ १२पीक। आंद निब/ःरु समझ कर ग्रह्मा एक बढ़ा क्र 


६3२00 + कर [दया रू 


किरण ४ ; चन्दगप्तक मे य्यत्यका परिक्षय । १३ 


प्रमिटु राजा च ट्रगुप्त हू हुए हैं। अतएवं सबोकी सम है कि चन्ट्रगप्तके 
आदि पुरुषकी राजधानों फिप्पली कानन ही है। यह बात तो सभीको 
सानन हूँ होग। कि महाराज चरद्रगुप्त सा प्रभावशाली राजा इस 
बं.मे उस समय तक फोड़ नहीं हुआ था किन्तु यह भी बात सप्रमाण 
मिट है कि चन्द्र गुप्त “माय्य बंशमें उत्पन्न हुए थे न कि चन्द्रगुप्तमे सौय्य- 
बंग। टॉड साहपने भे अपने राजस्थानमें लिखा है कि “जिस चन्द्र- 
गुाक कीत्ति आज प्िगत्तब्यापिनी हो रहो है उसका वर्गेल भारतके 
इतिहास स्वणाक्षरोंमें लिखा हुआ है| हसका जन्म परसार कुलकी सौथ्य 
शा वाममे हुआ थ। | समान समोख्यके खनवाये हुए मानसरोवरमें लिखः है फि 
सह/दर (१) नामक राजाको भोज (२) नामक पुत्र हुआ । 


१] 


और भ टाह माहबने लिखा है कि यह पश्चित्र परमा” वंश ३४ शाखा- 
ओंमें विभक है। इनमें “मिहित” और “मौय्य” अश सर्व प्रसिद्द है। 
टाड साहय ने जो राजपूत जाति की तत्पत्ति का कथन किया है वह 
प्रायः पराणों के आधार पर किया है । 

यही भोज चारा और मालव का अधिपति हुआ। उसी से भान 
सीयय हुए। मानमोप्य के पिता द्वितीय भोज भी परमार हो थे। हसका 
समय प्राचन जेल थत्थ तथा शिला लिपि से टाड साहब ने निष्मनतय 
किया है ि यह सम्यत्‌ ५२१ में था। और इसो का पत्र मानमोस्य था। 
इससे सं० 9८४ में क्रषण्पा रावलने चिक्तोड़ लिया था। 

अतः मन को यह सिलिवाद स्वीकार करणा पहु गा कि प्रमार क्षत्रिय 


कुल का मोय्य॑तंश एक बड़ी शाखा है। इसका सबसे प्रथम स्थान पिप्पछी 


/ नोट नाजम महयाा का नाम सानभयात्ररके शिनालखम आया ४ उसके विषयम प्रभार शासिके 
पजगवाकी वशावलोरी बततमी बाने जिखों हुई मिलती ह#ै। जसै-- उमने नभढ़ाके तट पर विश्यात 
सहथर नामक नगर बमाया था | इससे भा मालम भोता है कि प्रमार हो “शर्म द्ुसरा भोज पंदा शुआ 
था। दम्माकीा पुत्र मान या, यही सान एतिहामिक यर्थोंम मान मोय्य मामने प्रभिष्ठ है| ये लेझ 
सातमरो नरक स्तक्षस सस्य७ ७७० का खदा हच्चा है। इससे यह लियय ही जाता है कि इमोमे सब्यत 
४८७ $ वष्पारायलन चत्तोरको लिया था । 

० नोट+ठाईइ साइन तो महागज़ सोभको परलास्वरशशी लिखा # वड़े बहुत हो डोक है क्योंकि भ्षोज 
गाजक >शवर अजन वस्यदेवने दातपत्रम स्पष्ट रूपसे लिखा है कि - 

'परमार कुलीत्तम' कसजिखकादिसा तप 
चौभो जराज इसी +रफक्रान्स दृतन' ॥ 


रु भार्कर । ( भाव ९ 


कालल है। हम अंश अजिक प्रसिटु सश्ाट्‌ अम्ट्रगप्त & हुए हैं। बल्कि 
बुल्होंने ही इस सोस्पबंशका समुष्वल यश चारो सरफ फेडाया है। 


कुस वंशका सौय्य सास क्यों पड़ा? इसका मृरू फारण यह है कि 
बुट्देबकी ज्षोवभावस्थान ही सलथ शाक्य छोगोंको बिधुधावोंसे यूद्र हुआ 
था तो क॒छ शाकक्‍य लोग घहांसे विरक्त होकर हिसवान(१)के एक प्रदेश 
शाफर रहने छगे। यहां पर एस लोगोंसे एक मगर पर आधिपत्य 
क्षमाया। यहांके लकानों पर मोर ओर क्रोन्‍्ठ भादि पक्षियोंक्रा चित्र 
जद्ूत था। 


सम्भव है कि मयराद्धित गृहनें रहनेके कारणमे ही लोग इन्हें मोय्य 
कहने लग गये होंग। इम!मे इस वंशफों एक शाख्ाका सास सोय्ये घढह 
गया। मेरों शमकम तो मोय्य शाखाके शामकरणका यह कारण बह्टा ही 
दुरुस्त है। क्योंकि इस प्रकारके अनेक प्रमाण बानरवंशो ओर राक्षर- 
बशों राक्षाओंफे वंशऊ सम्बन्ध मिलते (२) हैं । 

गाणलस्थान्के अच्छे अस्छे शगरोंसें भी मोख्योंका अधिकार था। 
रफक्षस्पासने (६) कुल सगे को प्रतिष्ठा ज्ि० सम? १५८० ठ खख थो। इसी 
प्रकार पिप्पडीकाननले सीप्य छोगोने पाटलीपुश्न, उज्जुल. घारा चित्र- 
कट छोर भव्दगिरि लादि प्रदेशोंने अषय अलग राक्षधानियां स्थापित 
की झोौर लगभग १०५० छर्षो लक जे लोग सोय्यंबशीय कट्टकर पकारे गये। 
लीरय कलश उत्पत्न चम्हू गम भोज तथा विक्रमांदत्य आदि नरपलिंगण 
बह सम्मायनोय महाराल गन चलाते हैं। पाशग्ात्य विद्वदूशण तो समहा- 
गाक्ष घर हु गपफी गाज्यमहिसा तथा शासनप्रणाली देखकर गहांतक मुग्ध 
हुए थे कि इन्हे मारतका एक सवश्नेष्ट सोस्यसन्राट कहा है। इृन्हनि 
हो रुस समय सोख्यंवंशकीं विख्याति भारतसे लेकर ग्रीक तक बिस्ता- 
श्तिको। 


? साट प्र जरबध भा सा #ऋात होता है स पप्पनों कानन ठौक फिसमवानक ही कस! प्रदेशम है । 


३ मटर. पर पदरा५३फए%। 
> सर कोट,क करवा“ मक प्रानलान्ट्सस्ू एक फल नख्थ सण् इत३ का हे । इसमे सालस हाता है 


है चाठब शताब्दतिक राशपुदाता और साथवा पर मी्ों का ध्रधकार था 0, : था, ४७, ६५ 


किरण ४ : चन्ट्रगुप्तका क्षश्रियत्व । १७ 


चन्द्रगुप्रका क्षत्रियत । 
कल 
यों तो हमारे भद्रबाहु चरित्र आदि दिगम्थर जैन ग्रन्थोंस चम्ट्रगप्तके 
उन्च॒वंश ( क्त्रियता । का वणन बड़े हो ब्शिद्रुपसे किया है किन्तु अब में 
पाटकोंको अन्पान्य ऐतिहाशिक ग्रन्थों फो इन्हें स्पष्ट रूपले पत्चित्न- 
बंशोदमुत क्षत्रिय लिखा है :- 
सत्म्यपराणके २१२ थें अध्याय लिण। है कि :-- 
“सहानन्दि सुतश्नापि शुद्रप्यां कलिकांशज्ञः । 
चत्पत्स्यले महापदू!ः सर्वे क्षत्रान्तकोीं नूप' ॥ 
ततः प्रभुति राजानो भविध्याः शूद्रपोनयः । 
एक राट च महापदाः एकच्छनो भविष्यति ॥ 
महापद्युस्य पय्याये भमविष्यन्ति लपा' ऋमाल। 
उद्वरिष्यति कोटिल्यः मे द्वांद्श भि. सुताव ॥ 
भुक्त्या महों वर्षशत ततो सीख्यान (१) गसिष्यति ।' 
इमका भावार्थ यह है कि छजियोंका अन्त करलेवाला सहानन्दका 
लड़का शूद्रागभंजात सहापदा नासमका एक चक्रवत्तो राजा होगा। इमके 
बशमें कई राजा होंग जिन्‍हें कौटिन्य ( चाणक्य) विन्ट कर सौ वर्षों 
लक स्व राज्य करेगा । बाद यह राज्य मौथ्यों के हाथ लगेगा । 
विष्णु पुराणमे लिखा है कि :: -“महानन्दि स्ततः शेद्वागर्भा दभवी वलि- 
लुब्धोरडलियर्ला महापद्त सामानन्द परशुराम इवाउपपरोडखिल क्षत्रिय 
विनाशकारी भविष्यति ॥' 
यह भी विष्णशुपुराणका वाक्य मत्स्यपुराणमे अभिव्नरुपसे मिल 
जाता है। 
मैक्ससूलर साहबने भी लिखा है कि आजलक किमीने यह प्रमाणित 
नहीं किया कि “मोथ्य का अर्थ शुद्र यानी सुरा नाख्रो नाइनका लह़का 
होता है। क्योंकि मुरा गर्भजात मौय्यंका अर्थ माना जाय तो द्याक- 
रणके नियमानुसार सौथ्य नहीं होकर “मौरेय” हो जाना चाहिये। 
टाइ साहबने लिखा है के महारणश्णा वप्पारवलको साताने फहा 
था कि तु वत्तमान समयके एक चिक्तोह मोग्पंबंशीय राजाके भगिना हो | 


८ साख्कर । ' भ्राग ९ 


यद्यपि हेमचन्द्राचाय्पने सोस्थंको पोर पालगेशाली जाति साना है 
किन्तु बौूुोंके प्रसिद महांबंश ग्रन्थ लिखा हुआ है किः-- 

“मौरिया् खज्तियान बंशजात मिरी घरं। चन्द्रगु्तोडस यज्दंतं 
चाणकको ब्राह्मणों ततो । नवस॑ घनननदे घातेत्वा चशहक्रोधसा सकले 
अम्मृट्रा पे स्सिरक्ते समभिमिन्नमों 

इसका भावाय यह है कि सौय्ये क्षत्रिय कुटोत्पन्न च द्रगुप्तको चाणक्य 
ब्राक्षणने ब्र् ऋचन नोवें घननन्दको सारफर जम्सद पीय मारतखगढ़ के 
गाजसके ऊपर अधिषिक्त किया । 

अब में ममफता है कि उ लिखित भारतो य ह तहासझे आदर्श ग्रस्थों 
के प्रमाणकों देखकर हमारे पाठक तथा अ यान्य इलि उस प्रंसी विद्वान 
सौंख्य चन्द्रगप्तको शुट्र ल्षत्रिय होने तथा महापदाके शुद्र होनेसें जरा सा 
भी सन्देह नहीं करेंगे । 


चन्द्रगुप्तका वाल्य जीवन ! 





सीख्यत्रशाय राजाओंक रजघान: पिप्पर्ल) कानन थी। जिस समय 
पिष्पली काननमें मोस्यंबंशों क्षत्रिय राक्षा राज्य करते थे टीक उसी समय 
सौभाग्य सोपानारोहणोल्मुख मगय देशकी शासन डोर, शूद्रा गतज्ञात 
निदयी घोर अत्याचारों सहापद के हाथमें थी। इसने अपने सभी निकट- 
वर्षो क्षत्रिय सासस्त राजाओं पर आक्रमण कर उन्हें तहस नहस कर 
डाला। पिप्पलों काननके मोथ्य क्षत्रियों पर भी इसफो ऋर दृष्टि पड़ी । 
इसे मे इन्हें भो अपनो स्वाधोनताका विसर्जन करना पड़ा। पीछे अपने 
अधोनस्थ देश पदानन्द्फ़े अध'न कर आप पाटली पृत्रम आ बसे। कुछ 
हो दिसोंके बाद मोप्यों को अछौकिक बीरता और कई अद्भुत गंणोंने 
सौण्ण नपतियोंकों मामन्‍्त सेनापति बनाया। परन्तु शूद्रागर्भजात क्षत्रि- 
पान्तकारी सन्दको इनकी सामन्‍तता कथ महय हो सकती थी? बस अश्न 
देर क्या थी ' सत्यनन्द आदिकोंने इकट्े हो कूटसन्त्रणा द्वारा सौध्यों को 
सार डाला। मौर्य चन्द्रगुप्तके पिता अर क्राताओंने भी इन्हीं दुष्टोंके 


श्रीजनमिद्धान्त माम्कर +७... - 
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[१०४ कु > ईक /कॉए पर ० ४ 70. ४६४ पड कलह कोड औ॑ि आधजय हक मे 


[कह क0 | क१ 2 ३७. ४ ३।७। 


सहालहोपाच्याय, ढा४ मतोशबन्द्र खिद्याभषण- पएमू० ए०, पीएचद डी. 
एस० आर८ ए० एस०, एफ्‌० ए० एस० खौ0, सिदास्तसहक्ोदथि ! 


किरण € | चन्ट्रगुप्तका वाल्य जोवन । २९ 





घड्यस्त्रनें पड़कर सदाके लिये अपने प्राणपक्षोको उड़ा डाला। किसी 
प्रकार केवल एक मात्र चन्द्रगुप्त ही इस दुष्टोंके षड्यन्त्रसे बच सके। 
इनको हन्या करनेके लिये कद्दे बार प्रयत्न किया गया किन्तु इनको 
विधम्रा साताक़े प्रथत्नसे कहिये अथवा चन्द्रगप्तके हो भाग्यसे कहिये 
चन्द्रग॒प्त बाल बाल बच गये। इस कथनको पुष्टि बोडु शास्त्रों द्वारा 
भा होतो है। क्योंकि दीटुंके ” अर्थ कथा-कोश” में लिखा हुआ है कि 
पिप्पलोकाननर्म चन्द्रग॒स्के जो पिता थे वे अपने शत्रओंसे सारे गये। 
आर उनकी निस्सहाय विधवा स्त्री अपने भाग्यपालित एक मात्र पुत्र 
अन्ट्रगु&को इस टोंक घछध्टयचकसे ६चात! हुई अपना दिन काहतो थी। 
“मुद्राराक्षस” के प्रधान टंकाकार दुण्ढीने भी लिखा है कि नन्‍दोंका 
सेमाच्यक्ष एक मौय्ये था। दष्बुद्दिसे नन्दोंने उसे मार डाला और उसके 
कहे एश्रोंकी ररवा हाला। एकमाज्न पुत्र ६नट्रगुप्त बच्च गया था यह 
पाट्लो पुन्नमे मब्दोंकों सभामें रहा करता था। 

जो हो यह कहे (ना नहीं रहा जाता कि अन्द्रगप्का बाल्य जीवल 
घहा ६ शोच्मय तथा विर्धाक्तपूर: था। चन्द्रगुष्तकी वयोरुद्धिके साथ 
साथ पिताकी गुप्त हत्याकी ब्रात झोर उसके प्रतिकारकी अनिवाय्ये 
इच्छा अन्ट्रगुप्त का हृदय दिदार करने लगी। चअन्द्रगुप्तभी समय को हो 
प्रती क्षा कर रह थे कि घदुलर लेमेका कथन सोका सिलता है! जब अन्दू- 
गप्तने योवनावर्था में पदार्पण किया। उस सलय आपकी बोरोचित 
क्रिया की बासनाएं भो सध्याहृतवस्था को प्राप्त हो चुकी थीं। युवक 
चन्ट्रगुप्त से अन्न अधिक मन्दों का घृणित अत्याचार सहाय लवहो सका। 
अब ये अपनो हाट्टि क छत्तियां रोकने में सवेथा असमर्थ हो चले। कहा 
लाता है कि इसी स्स्य से शस्दों ने भी किसो कारण से अन्ट्रगप्त का अप- 
सान किया था बल्कि चन्ट्रगुप्त इसो अपमान से रुष्ट होकर तक्षशिल्रा में 
जाकर सिकन्द्र से मिले थे। इसका पूण उल्लेख हम पोछे कर (१) 
आये हैं। 


दूृलिहासकारोंने लिखा है कि आप जब पहले पहल सिकन्दरसे मिले 
थे तो डस समय आपको अबस्या लगभग २४ वर्ष की थी। इतनो थोष्टी 








(१) गोढ--रैेखों /#एरांश्या व98४07ए. 
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अवस्था में भी आप के हृदय का प्रत्येक अंश आर गौरवसे ओत प्रोल 
हो रहा था। कहा जाता है कि तक्षशिटा में आप को एक 
चाणक्य (२) नामका ब्राह्मण सिला। यह किसी कारणमे महानन्‍्द को 
मभानें अपसानित हुआ था इसने चन्द्रगप्तकों यद्र में बड़ी महायता 


दीथी। 


२ भोट एनिहामिक यब्यात निवा हुआ है कि न” नन्‍द धनननन्‍्दके अन्नसच्रसे एक जार ०एक सचशिला 
निवासी करूप ब्राइवा आकर मच ऊ थे आमन पर बेठ गया. उसे घननन्द टैबकर चिट गधा। बन्कि 
टमे बंद लिवकाव म्लफ बछनामे उपर कर अपनी यज्ञगालाले निकानन दिखा परन्त महज कोपनशौल 
मोलिक सपगाकान घमेनन्‍्टक ममन्‍न माश करनेको प्रतिज्ञा कौ वहा वह तरन्‍त चन्‍् दिया। देवात 
कल तक ०४ ! कतार सावक राजकसारसे सुलाकास ही गयी, चागाकाने उसे अपना महाथक बना हाल । 
एक्षा भी अत प्‌ साॉविस घन लेकर विस्याटिके क्षिमों प्रदेशमे गहने खगा। अब चारकाने एक टूसरा 
सहायक ७ खकना आकर कब दिय्रा। पृष्यपूरोत्ते गम रौतिसे रघते हए बड़िमान सहनकवीर चन्टगप्तकों 
दक्लकर नागा उस भा अपना सहायक इनाकर साथमस ले लिया। चाफ्कान प्रभातके मिस घनसें 
शह्एगढओे | ' एक्त सन। ४१९) कर दो। बल्कि सन्द्रगत वहों पर स्टंट पाट करने लगा किन्त्‌ नन्‍्दको 
अनीम ५३ ह। होनक करण कं मफलता नहीं हुई ह्मसनन्‍्द्राचाप्यको स्थवरातलण से भी इसकी पूष्टि 
हातोी 9. कक नमी वक्ता हुथ्ना है कि-- घन्ट्रयम घोड़ी सन! इकरी करके नन्‍दर्म '/डन मोगा, किन्‍्त्‌ 
हादसे पराएकत हक३ उसे यश मे स्रागणा पढ। . वृझके इतिशराससे भी यह बात ज्ञात डोती है कि तक्त 


माता सिवा आइ्ाण चापाकान घमनन्दका साइकर भोरवन नगरके शाजकुमार चन्द्रगतका सारों गरज्य 


#+)' क्र - दी 
चाण कक दे साग टप्त्ात के इण देशबासो ब्राह्मण कझत हैं और बेड तद्षशिल। निवासी तथा भन्धान्य 


अल हुक! गाव्र गकबाओमी कह्स ६ 
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चन्द्रगुषके समयका भारतवर्ष । 


- >> पक आकर कजटाफ | >अया 


सस समय की भारत वसुन्धरा को उपज शक्कि खूब बढ़ी चढ़ी थी, 
खेतो के सुभोते के लिये राजकोय विभाग से जहां तहां कृत्रिम जल का 
प्रबन्ध होता था। बढ़ी बड़ी नदियों के बहने के कारण आस पास की 
भूसि की उपक्ष अटूट होती थी। पृथ्वी सदा चान्‍य शालिनी बनी रहती 
थी। जब, सकडे, चाम, कपास, आदि की फसल बहुल हो अच्छी होती 
थी। बच में दो फसल काटो जाती थी। कहां विशेष कारणवश फसल 
ठोक नहीं उतरती थी तो दूसरी फसल से आशातोत अक होते थे जिससे 
भारतबष पर कभी अकाल राक्षस का कुटिल कटाक्ष नहीं पढ़ता था। 
कृषक बड़ें ही शान्तिमेयो होते थे। यद् आदिके समय में भी कृषक 
गण बह मजे मे अपरा कृषिकर्स किया करते थे। इनके काय्य में किसी 
प्रकार की खाघचा नहों होलो थी । ये जो अक सत्पन्न करते थे उससें 
मे चतुथा श राजकोष में जाता था। राजा लोग भो कृषि को उबति 
की ओर घिशेष ध्यान देते थे । 

नदीके किनारेकी जभीनमें भयवा दलदलोंमें फल मूल खब् होले थे। 
यूनानियोंने यहां जानयर भो कड़े तरहके देखे थे। उनका कहना था कि 
भारतोय पशु घडू॑बलिए ओर झुन्दर होते हैं। बल्कि यहांसे कुछ 
भच्छे अच्छे बैलोंको सिकन्दरने यूनान सी भेजा था। यहां शय तरहके 
लानवर होते थे। पक्षो भी भिन्न भिन्त प्रकारके यहां कहे प्रदेशों थे। 
पहां सब प्रकारके चातुओंकोी खान थोी। जैसे-सोना) चांदी, तांखा, 
लोहा और जसता आदि । यहांको शिल्पकछा बड़ी हो उल्मतावस्थानें 
थो। कारण यह था कि यहांके व्यवसाहयों पर किसो प्रकारका “कर 
लहीं लगाया लाता था। यहीं तक नहीं बनन्‍्कि उनको राजासे सहायता 
भो खिलतो थी। यहांको शिल्पकला ऐसी बढ़ी चढो थी कि जिसे देख 
कर यूनानियोंने यह मुक्तकरठसे कहा था कि “भारतकी राजधघानो 
पाटलो पुत्रको देखकर पारसको राजधानी कुछ भी नहीं मालुच होती ।” 

शिल्पकार जो राज करसे बच्चित रहते थे इसलिये राजा .और प्रजाके 
हिलकारी अच्छे अच्छे यंत्र अगाते थे। उस सभय सनुष्योकी पांच श्रेणियां 
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थाँ। एक तो ब्राह्मण ये। ये बढ़ो नोतिपटुतासे राज सभामें घस्मों- 
थिकारीका काम करते ये। दूसरी श्रेणीके सिपाही थे। , सैनिकविभा- 
गर्से शहय क्षत्रिय लोग नियक्त किये जाते थे। तोसरी शअ्रंर्ण/के व्यापारो 
छोग ये। व्यापारका कास उस समय सदा बणिक जाति ही किया करती 
थी। चौथी श्रेणीके कृषक थें। खेतीका काम शूद्र करते थें। पांचवीं 
व्यक्ति भी ब्राह्मण ही थी। ये ब्राह्मण सांसारिक कृत्योंते तटरूथ होकर 
केपवराराधन मे हो अपना फाल यापन करते छे) व्यास्यान देते थे और 
दैवज्षका भी काम करते थे। डिन्‍तु इनके भव्ष्य व.थनमे जब किसी 
प्रकारको त्रुटि होती थी तो लोग उन्द पृ दृप्टिसे नहीं देखते घ। भर- 
तथासियोंको रहन सहन बहुत अच्छी थंः। यहांक्के लोग ऐसे परिमित- 
व्ययों होते थे कि उन्हें किस से कभो सृूद्‌ पर रूपया लेनेकी आवफ्यकता 
नहीं ह्ोतो थी। इनके भोजन करनेझा समय नियत नहीं रहता था। 
ये अकेले हो भोजन करते थे। ह.हैं असत्यसे इतनी घृणा थी कि ये 
व्यवहारमें भी कमी कूठ नहीं बोलते थे। महं न मलरूलफा कामदार 
कपड़ा पहना करते थे। आपसमें मुकदमे बहुत कस होते थे। गरोब 
लोग जोड़ा बेल देकर ही भपनी लड़कोको श.दी कर लेते थे। 
उत्सव बू समारोहके साथ होता था। अभिप्राथ यह् कि सह्यााराज 
चन्ट्रगुप्तके राजत्थकालमें प्रजाए बह प्रसन्न रहनो थीं। शिरुप बाणि- 
फ़्यको बड़ी तत्नति थी। प्रजाओंकी नस नससें राज़ भक्तिकों विद्युतशक्ति 
बड़ वेगसे प्रधाहिल हुआ फरतो थी । 
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अऔल-++»->+++++ 


चन्द्रगुप्तके शासनका सेज्षिप्त वर्शन । 


-- २७०++न्क्मैल्नदकरिबसिमपसका५ “75 


सोय्य राजघानों पाटलोपुनत्र गंया और सोन के तटपर बसा हुआ था 
यह उस ससय के भारतवर्ष फी प्रधान राजचानी थी। शहर सोन के 
उत्तरी किमारे पर गंगा से कुछ दूर हट कर बसा था। आज़ कल यहीं 
पर पटना ओर बांकोषुर बसा हुआ है। नदियों को चारा कहे सौ 
व मे बदलतो चली आती है। जिससे सू चित होता है कि पुराने पॉटली- 
पुत्र का बहुत सा हिस्सा गंगा के सदर भें चला गया है। सदियों का 
पुराना संगम स्थान अब दानापुर के पास भें है। यह पटना से १२ मोल 
पक्षिस है। पुराना शहर जिसके कृूपर आज कल नये शहर बने हुए 
हैं, नो मोल लम्बा डेढ़ मोल चौड़ा था। चारों ओर काठ का शहर 
पनाह बना हुआ था। इससें ६४७ फाटक ओर ३१९ बुक थे। शहर पशथाह 
के बाहर चारों ओर चाड़ी और गहरी खांब थी। इससें सोनम नदी का 
जल बगाबर भरा रहता था।। यह पाटलीपृत्र लकड़ी, ढेट और पल्थर 
फी बनो हुददे चहार दिबालियों से घिरा हुआ था प्रासादपंक्ति' राजसाग: 
ओर सुधिरुलत परायवोीथिका से यह शहर घखुमज्कित रहता था। व्या- 
पारियों को दुकानें भो ख़ब सजी रहती थीं। घनो लोग अलुंकृत अच्छे 
अच्छे घोड़े पर चढ़कर सड़कों में टहलते थे। महाराज चन्द्रगुप्त गंगा के 
किनारे पर श्रम हुए एक परम सुन्दर राजसन्दिर में रहते थे। केवल 
तोन कार्यों के लिये इन्हें बाहर आभा पड़ता धा। पहला काम सो 
यह कि प्रजाओं की प्रार्थना सुनना । इसके लिये इन्हें एकबार अवश्य 
विश्वारासन पर बैटना पडता था। उस समय आशभृषणों से सुसज्कित 
एक घो्् पर चढ़ले थे और प्रतिदिश अपनो प्रजाओं का शासन करते 
थे। दूसरा कास यह था कि घम्मोनुष्ठास करना किन्तु यह पढे तथा 
नल्सव के चपलदय सें होता था। आप पुष्प तथा सणियों से समर्लंकृत 
शोविका पर चढ़ते थे । 


तोलरा काम्य खबक्रोड़ा था। इसके लिये महाराज हाथी पर चढ- 
कर जरते थे। इनके सरथ चनुर्जाण और ऊस्ख शस्त लेकर स्थ्ियां ही 
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जाती थीं। उस समय सह़के होरी से घिरी रहती थों। अश्यान्य मनुष्य 
उस सहक से ठस समय नहीं जाते आते । 

महाराज चन्द्रगुप्त के राजसभा ने बैठने पर चार नौकर आबनूस की 
बेलनों से उनकी देह इबाते थे। प्रबल पराक्रमो होने पर भो अन्द्रगुप्त 
को शत्रुओं से सदा षड्यरत्र को आशड्ा रहा करती थी। इसीलिये इनके 
दैनिक कृत्य तथा राक्रि में सोने के लिये कोई नियत स्थान नहीं रहता 
था। ये हाथी, पहलवान; मेद्ा और गेहों को आपस में लड़वाते थे। 
इसे बह चाव से आप तथा अपनो प्रज्ञाओं को दिखाते थे। अन्यान्य 
देशों की खरीदी गयो स्त्रियां है| महाराज चन्द्रगुप्त के शरीर की रक्षा 
करती थीं। ये रण, घोड़ तथा हाथियों पर चढ़ कर राजए के साथ बा- 
इर भी जाती थीं। राज द्रबार को सजावट बड़ी हो दशंनोीय होती 
थी। दरबार को सजावट को बात मेगेस्थेनिज़् ने लिखो है,कि समौदध्यों 
को राजधानी होने हो से युष्पपुरी लगरी इतनो अःसम्पत्त ज्ञात 
होती थी । 

पाटलीपुत्र राजधानो में नगर का प्रबन्ध छः हिस्सों में बंटा था। 
मेगेस्थिनिज का कथन है कि प्रथम विभाग ब्रिकनेबाली वस्तुओं का 
मुल्य सिघोरण; भ्रसजीवियों की तनख्वाह और कारीगरों की कारीगरी 
फो देख भाल करता था! बल्कि जो कारीगर किसी काम को बिगाइता 
था तो यसे यह विभाग वचिल दुगछ भो देसा था। 

दूसरा विभाग विदेशियों के व्यवहार का निरीक्षण करता था। पो- 
हित विदेशियों की सहायता, इसके जाने के, लिये लबारी आदि का प्रबंध, 
इसके मरने पर इसको सल्पक्ति का उचित प्रधन्‍्ध और इन्हें कष्ट देनेवालों 
को कठिन द्राइ् देता था। 

इससे सालुम होता है.कि उस समय भारतबष में विदेशीय लगन ठया- 
पारादि के छिये बहुत भाते थे । 

तोसरा विभाग प्रजाओंके जन्म सरणकी गणना कर उसपर कर निर्दो- 

 रिल करता था। अधांत समुष्यको संख्याके अनु्ार एकटृष्टिसे: सब 

पर कर लगाया जाता था। 

चतुर्थ विभाग वाणिल्प व्यवसायका मिरीक्षण और उसके नाप तौलकी 
पूरो जांच करता भा। वणिक ब्यक्षक्ायो पर कर लगानेका काम भी 
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इसी विभागके हाथनें था। यदि एक ही बलिया मिल भिक्र प्रकारको 
अोजें अपनो एकही दुकानले बेचता था तो यह विभाग उस पर अधिक 
कर निद्टोरित करता था । 

पांचबा विभाग मुद्रा ( रुपया आदि ) बनाने लथा रुसकी रक्षाका 
प्रश्नल्य करना । 

छठवां विभाग राजकीय कर फा था। यह विभाग व्यापारियोंके 
लाभमे दृशर्मांश लेता था। व्यापारियोंकी बड़ी साधधानोसे काम करना 
पड़ता धा। जो व्यापारी अपने लामसे द्शमांश कर देनेनें आसाफानो 
करते थे उन्हें पूर्णा दृद्ठ दिया जाता था। 

नगरकी सफाहे कराना, घाट, बाट, हाट और मन्दिर आदिका भी 
यथोचित प्रशम्ध इन्हीं मगरा घिकारियोंके हाथनें था। 

राज्यके अन्यान्श कम्म चारोगण जमोन सापकर ससपर भालगुजारो 
( कर ) निश्चित करते थे। कृषकोंकी बलाह तथा सुभीतेके छिये ये नहर 
का भो समुचिल प्रबन्ध करते थे। अल्‍्कि “रुद्रदामा” के गिनोरवाले लेखसे 
यह भी ज्ञात होता है कि महाराज चन्द्रगुप्तके राजत्वकालनें ही शुदु्शं 

द्‌ बना था। 

राज्यके सच्चे सनाचार पानेके लिये महाराज चनल्ट्रगप्तने राज्यके प्रत्येक 
प्रान्त्भे चरोंको सियुक्त किया था। पृथ्चो तो युद्रादिके समयनें भो अरा- 
बर जोती जाती थी। 

चल्ट्रगुप्तके पास अहुत सो सेला थी। इसलिये सेना विभागने बहु- 
तसा धन खच होता था। प्रयोजनानुसार यह सेना कभी घटाई बढ़ाई 
भहों सातो थी। सेनिक लोगोंके बेलबफे भ्तिरिक्त हाणो, झोई अस्श्र 
शस्त्र सभोके लिये प्रायः बहुत द्रव्य व्यय हुआ करता था। चअन्द्रगुप्तके 
समयमें सेमाको खंरुया मिश्र लिखिस प्रकारसे थी :-- 

३०००० घोड़े, २००००० पेद्छ, ८००० रथ) ओर ६००० हाथो थे। 
प्रत्येक सवारकों दो बर्ं एक ढाऊू दी जातो थोी। पैदल सिपाहियोंका 
मुरुय शस्त्र चोइ दुलकोी ललबार थी। इसके खाय किसोको भाला और 
किसीको घनुवांण भी मिलते थे। घमुषको एक छोरको बायें अ गूठेसे 
दुशागा पहला था; फिर प्रत्यज्षा लेंचकर सैेलिक लोग इतने जोरसे धाण 
चलाते ५ कि उसे मर कवच रोक खकता थर और न दारू ही। प्रत्येक 





रद भास्कर । | भाग ९ 


रथसे सारथधिको छोड़कर दो योट्रा रहते थे! प्रत्येक हाथी पर महावत 
की छोड़कर तोन तीन तोरन्दाज  चापधारो ) रहते थे। इस ऋमसे 
सेवाकोी पुरी संख्या ६००००० पेंदूल. ३०००० सवार, ३६००० गजारोही+ 
२५००० रथी थी। अधांत्‌ सश्॒ सिल करके ६००००० योट्रा बराघर सेनाओें. 
रहा करते थे। इसके सिधाड भेनिकोंफे सीकर चाकर सहेस और चसि- 
मारे क्षादिकी तो कुछ गिनतो ही नहीं थी। 

इस छिशाल सेलाका प्रथन्ध एक अलग यद् बिसाग द्वारा होता था। 
हुस घखिभागर्भ तोस कस्सचारी थ। उन्होंने अपनो सुव्यठस्थाके लिये 
पाच पांच मनुष्योंकी छः छः पज्ञायनें सियत कर दे) थीं! 

प्रथम विभाग शॉसेवाका था। दूसरा विभाग युद्रसम्बन्धी भाजन, 
बस्य, छकर बाजा- सेवक और जासवरोंके चाराका प्रश्चन्धथ करता था। 

तोसर' विभागके अधीज पंदल सेजिक रहते थे। चौथा खिभाग 
अश्यारों हिपोंका थ/। पांचनां बिमाग रथकी देख भाल करता था। 
फ़ठवां विशाग हाथियोंका प्रबन्ध करता था। इसी फ्क्रार सुशिक्षित 
भेना ओर अन्यक्तमस प्रबन्‍न्धसे चन्ट्रगाए मबण्य यगके एक प्रथम सम्राट तने 
हुए थ । 

महाराज चन्द्रगप्तके राशत्वक्ाललम माइतवासो मत्यता और हेसास- 
दारोके छिग्रे सबंश् प्रसिद् थे। मेंगेर्थिनलिजकों पाटलोीपुत्रम बहुत दिनों 
सफ रहने पर भी एक व्यक्ति ऐसा नह सिला जो कभी मूठ बोला हो? 
उसे छस जात पर बढा आश्वण्य होता था कि पाटलीपजेके चार लास 
भादसियोंसें कभी ८०) रू० से अधिक चोरी नहों हुऐओं। साधारण अप- 
पके लिये भो उस समय बडा कठिन दुगड दिया जाता था। अछ्ड भड़ 
अग्नेवरा लका वही अद्भ काट दिया लाता था । इसके सिव्रा ऊसका हाथ 
भा कड़वा दया जाता था। यदि मुहदे राशाकी नोकरों करनेबाला 
कारांगर हुआ तो लसे प्राणद्गढको आज्ञा होती थी। भूठी गवाही 
दनवाछोंकी अशुल्ियां कटबा ली जाता थीं। कहे अपराधोंन तो दोषो 
के शिरके खाल सुड्वा दिये जाते थे । ये सब्र उल्चिखित दण्ड बह कठोर 
तथा चूणित ससके जाते थं। किन्‍सु दण्ड विधाससें इतनी सखूतो होने 
की वजहसे हो किसी को टण्कर्स्स फरतेक्ा साइस महीं पहला थर। 


किरण ४ , समदाराक चन्द्रगुसको दीक्षा । श्ट 


महाराज चन्द्रग॒ुप्तकी दीक्षा । 





महाराज चन्‍्ट्रग॒प्त उज्ञजथिनो (१) जैसी समृदुशालिनों राजघानों में 
अपमो आतक्षावशवर्तिनो प्रजाओं फो पाकर बह सुखपूर्वक रहने लगे। 
एक दिन आप बहु कुसुमितकुसुमोद्यान में स्फटिक के चबतरे पर भार- 
तय कला को सर्वोत्कृष्टता सूचक एक परम रसणीय सुसज्कित शघ्या पर 
सोये हुए थे। रात बहुत थोड़ी रह गयी थी। प्रातःकाल की शीतल" 
मन्द्‌ सुगन्ध स्वच्छ वायु सुख निद्रा को सात्राको और बढ़ा रही थी 
दीपकको ज्योति स द्‌ हो चल्ली थी ! ठीक उसी समय सें भारतकों भायो 
अवनति मूक चन्‍न्ट्रगप्तने सोलह स्वप्न देखे। अन्द्रगुप्त को शयमावरूथा 
का रंग न चित्र सोलह स्वप्तके साथ साथ हस किरणसें प्रकाशित है पाठक- 
ध्यान पूर्वक देखें। ऋमशः निम्न लिखित स्वप्न हैं--- (१), धूथ्य अख्त 
हो रहा है २) रत्तोंका ढेर घूलमें पड़ा है (३) कल्परुक्ष को डाल टूट 
गयो (५) समुद्र मस्योदा रहित हो गया (४) बारह फणका सप (६) देव- 
साओंका विमान उलट गया (3) राजपुत्र ऊंट पर चढ़ा हुआ है 
(८) दो काले हाथी आश्यसभें लड़ रहे हैं (८) गायके छोटे छोटे रे गाड़ोने 
जोले गये हैं (१०) बन्दर हाथीके ऊपर चढ़ा हुआ है (१९) प्रत भमाच 
रहा है (१२) सोनेके पात्रनें कुत्ता झोर खा रहा है (१३) जुगनू देदीप्यनाल 
हो रहे हैं (९४) तालाब सूख गया है (१३) घूलनें कमल खिला हुआ है 
(१६) चन्द्रमार्भ कद छिद्र हो गये हैं । 

दल उपयुक्त स्वप्तों को देखकर महाराज चन्द्रगुप्त को इनके फल पूछ- 
नेकी घड़ी उत्कगठा हुईं। ठोक उसी समयमें श्रेभद्रवपहुस्थासी अनेक 
देशोंमें विहरर करते हुए हजारों मुलियोंके साथ उुजजयिनीनें पहुंच गये। 
महाराज चन्द्रगुप्तते सोभाग्यसे ये इन्हों की फुलवारीनें ठहरे। उ्यान- 





है नोट-चन्द्रगुतक। राज्य अवन्सों स्वणगिरि, टोसालो और तचशिला इन चार प्रादेशिक शास्रकोसी 
भामित हंतता था। इनमें तचशिना और सब्ययिनो येही प्रदेश प्रधान थे। चज्ययिनौके आधोन प्राय: 
सस्पूष' राजपूताना और भारतका मध्यदेश था। पाटलोपतरके बाद भौय्योंने इसो अबन्तीकों राजभानों 
सनाथा। “सारध्ान” सहबक! मत है कि भौय्य दंशके आठव राजा सोमशर्साक किसो वंशभधरने उज्जयिनीको 


प्रधानसा दो थो। इससे स्पश्तया ज्ञात ड्ोता है कि भइझ।राज चम्द्रगुत कभी पाटलोपच चौर कभो उत्ज- 
घिमोमें रहते थे | # 
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पालकने भद्रश्वाहुस्वामीका अनन्य तेजःपुज तथा तपः प्रभाव फो देख- 
कर सहाराज अन्ट्रगुप्तसे इनके ठहरमेको सूचना दी। सहाराज चन्द्रगुप्त 
अपनी राजचानोसे ऐसे तपःप्रभावशाली महात्साका आना झुनकर 
शत्क्षण दशेन फरनेक्े लिए भद्गवाहुस्वामी को शरणमें गये। दर्शन होतेके 
साथ भद्गवाहुस्वामी ने महाराश चन्द्रगुप्तको असोस भक्ति हुई। पीछे 
बड़ी भक्तिके साथ उनके चरणारथ्रिन्द को जलगन्धादि ट्र॒व्योंसे पूजा को। 
महाराज घन्द्रगुप्तत पिछछी रातके स्वप्लोंका फल किसो असाधारण 
देवीशक्रिमम्पत्न महात्मामे पूछनेवाले थे ही फ्रि अरूस्मात्‌ उन्हें यह 
सुअवसा प्राप्त हुआ। श्रत्र देर किम बातको थी; कट उन्होंने जो स्वप्न 
देखे थ उन्हें भद्रवाहुस्वामीसे नियेदुल क्रिया। भद्रवाहुस्वामीने कहा 
कि गाजस्‌ ! तुम स्वस्थ चित्त होकर अपने स्वप्लोंका फल सुनो । क्योंकि 
एूसके फल असारसे बिरक्त फरनेवाले और भारतको भावों अबनत्तिकी 
नूचना फरनेवाले हैं, 

क्रमशः स्वप्नोंके फल निश्व छिखित हैं :- 

२ द्वादशाहुका जाननेवाला कोड़े नहों रहेगा। रे यतियोंमें एकता 
नहीं रहेगी। 3 क्षत्रिय जिन धम्मको नहीं मानेंगे। ४ राजा नतिपदु 
नहीं होंगे। ५ बारह घारह ब्षतक अकाल पड़ेगा, ६ देवता भारत- 
भ्ृमि पर नहीं आशेंग । ७ राजा सिश्यार्थ घम्मके अनुयायों होगा। 
८ मजय समय बधों .कस छोगी। ९ तरूुणावस्थामें हो घम्म होगा। 
१० झत्रिय नीचकत्ति करेंगे तथा शूद्र राजा होगा। ९९ कुदेवको 
पृजा अब अधि होगी। १२ घमिकोंके घनसे दुष्कम्भ अधिक होगा। 
९३ अब जिन घम्स बहुत कस अपना प्रभाव उद्योत करेग। १४ दक्षिण 
देशमें श्र्षा बहुत कम होगी और जिनचम्स अधिक साननोय वहीं उसी 
देशसे होगा। ९५ ब्राश्मण अभैन >> ंंगे और बैश्य जैन । १६ जिन ससमें 
भेद प्रभेद होगा। 

न्द्र गुप्तने स्वप्नोंके फल सुनकर सांसारिक भविष्य भयसे तश्रस्त होकर 
अपने पुत्र शिम्बसारक्तो राज्याभिषिक्त कर रूथये भद्रपाहुस्त्रश्मीसे दोक्षा 
ले लो। भद्ल्‍श्ाहुसवामीने भी आनेवाले दु्िक्षके घोर उपद्रवके कारण 
यहां घम्म रक्षा होनं; असस्भव समककर सभो सद्डोंको बुलाकर दक्षिण 
देशमें चानेऊे लिये कशा। यह खाल सदलयिलो निवासी आयकोंको लब 
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सालुम हुईं तो उन्त सथोंने आकर भद्रबाहुस्वामोसे महों जानेके छिये 
प्रार्णा को। इन्होंने श्रावकोंको समा दिया कि यहां बहा भारी दुष्काल 
पहडनेवाला है। यदि हम सब यहां रहते हैं तो मुनियोंका घम्मे बड़ा हो 
कठिन है; अधश्य इस भावी दुष्कालमें मुनि धम्संश्रष्ट हो जांयगे। 
लोगोंने बहुत प्रार्थना को किन्तु चम्से विचलित हो जानेके भयसे भद्रबाहु 
स्वास,ने उनको एक भ नहीं मानी । अन्तर्मे लीगोंने कहर कि हम झाव- 
कोंको द्गिम्बर यतिको सेवाके लिये स्थुलाचाय्य को उज्जयिनोमें छोड़ 
ऊजादये। छोगोंकोी बात मान कर कुछ सट्टोंके सथ अपने ससकालोन 
सथुलाचाय्यंको वहां रखकर, सब सट्टीको साथ लेकर भद्रक्माहुस्वामी 
दक्षिण देशकी चले गध। इनऊे साथ च॒.ट्रग॒प्त दृक्षा नाम प्रभाचन्द्र, तथा 
विशाखाचाष्य भो गरे। वहां भद्राहुस्वामीने अपनी अन्तिमावस्था 
बहुत निकटवर्त्तो जात विशाखाचायस्यंके साथ ओर मुनि सद्ढलोंको चोल- 
पाणद्य देशमें भेज अवणवेलगुल के कटवप्त प्यत पर समाधिसरणपूर्णक 
अपनः इस भोौतिक नश्वर देहफा बिसकंन किया। चन्द्रगुप्तते भद्गटलाहु 
स्वासम!के साथ साथ रहकर उनको अन्तिमावस्चा तक सेवा को। जब 
बारह बे ब्यतोत होगये तो बिशाल्षाचाय्य मुनिसट्टोंको लेकर उज्ज- 
खिनोको ओर चले। जब -थलाआप्यने सुना कि विशाखाचाय्ये आ 
रहे हैं तो विशाखाचाय्यके यहां एक मुनिसे कहला भेजा कि स्थूलाचार्य्य 
आपके दुर्शनकी प्रतोक्षा कर रहे हैं। विशाखाचाय्य सट्टूेके साथ साथ 
उज्जायनामे पहंचे। किन्तु यहां स्थूलाचार्य्यने दुमिक्ष तथा कालदोषसे 
सत्यनिग्रेन्थ लेन घम्मंसे कुछ परिवत्तेन कर दिया था। आपने एक 
श्वेत बस्त ऊपरसे ओढ़ लिया था। और भो कुछ परिवत्तंत हुआ जिसका 
पूर्ण वल्लेख दोनों सम्प्रदायोंके पन्थोंसे है। विशाखाचाय्यने इस नूतच 
परिग्रहके ऊपर खेद प्रकट करते हुए इसे प्रायश्वित्तपू्वंक छोड़नेके लिये 
कहा। किन्तु स्थृूलाचाय्यंने नहीं साना। बल्कि अपने साथके अन्यान्य हु 
मुनियोंको भी इस वस्खको स्वीकार करनेके लिये बाध्य किया। 
अर तबसे घोरे धीरे इसका एक सम्प्रदाय ही श्वेताम्वथर नामका अलग 
खड़ा हो गया जो आजतक वत्तमान है। 


किन अनन्लआननाओा 


इ््र भास्कर । ( भाग ९ 
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यह प्राचीन प्रणाली आजतक भी अवाधितरुपसे चली आती है कि। 
यदि कोई राजा राजने लिकद् _्टिसे अपनो अन्यान्य प्रजाओंफे भिल्ष सिल्त * 
धर्म्मों मे सहानुभूति रखते थे ती उनका शल्लेख आचार्थ्य छोग सभो 
चम्म सम्बन्धो ऐतिहासिक लेखोंनें करते थे। किन्तु जो अपने चस्मंके 
पक्षपाती थे; शनका उल्लेख सन्हींके घम्म ग्रन्थोंसं होता था। दूसरे 
न्थोंसें उनका मास हो निशान नहीं । 
इसी लिये ऐसिहासिकट्रष्टिमे राजाओंके मोलिक घम्संका निर्णय 
करनेभ एकाच ऊपरो बात लेकर ओर प्रकृततत्वको छिपाकर उन्हें 
अन्यान्य घम्मका अनुयायों श्रना देना बड़ी मूल है। क्योंकि घिना 
ऐलिहामिक प्रमाण शिलालेख, तास्रपत्र तथा अन्यान्य घम्मों के ग्रन्थोंके 
देखे घम्म निर्गेष नहीं हो सकता। भारतीप इतिहास लिखनेमे ऐसी भूलें 
पाश्चात्य बिद्वानोन प्रायः बहुत को है और भारतोय विद्वान भी इस 
प्रकारकी भूल अब बछ्ठे चढ़ाकेसे कर रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी मूल लो 
यह हुईं कि जेन घम्संके यन्‍्थोंको बिना देखे हो इन लोगोंने भारतका 
इतिहास छिखनेका साहस किया है। यह भूल इतिहास लेखकोंने अपनी 
अथवा भनिर्योकी ही असावधानोमे क्यों म को हो परन्तु जैन ऐतिहा- 
सिकग्रन्थो के सहीं देखनेसे भारतोय इलिहासका एक भार ही अन्धकार 
में पड़ा हुआ है। 
इसके प्रमाणले पहले चन्द्रगुप्त ही के इतिहास पर विचार 
फोजिये। क्योंकि सभी घम्मग्रन्थोंसे इनका कुछ म कुछ उल्लेख है। इमसे 
यह साफ साफ मालुम होता है कि यह महाराज चन्द्रगुप्त बड़े सच्च विचा- 
रके थे ओर सभो घम्मों से सहानुभूति रखते थे। इसीसे बौद्ध हिन्दू आदि 
अन्यान्य सतावलब्धियोंने प्रसंगरमुसार अपने ग्रन्थोंसें इतका कुछ न कुछ 
सल्लेख किया है। इसो प्रकार शिकालेखादि ऐतिहासिक सामग्रियों 
भी इनके वंशका कहीं कहीं बणंल पाम जाता है। परन्तु सन्‌ सम्बत्‌का 
कहीं भो उल्लेख नहों है। भब आपहो कहें कि एकाथ शिलए लेखमे 
अथवा किसो एक धस्म पुस्तकर्ने इनक? कुछ कुछ सस्लेख पढ़कर बिना 
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तीनों घास्सिक पुराणों और ऐतिहासिक साथप्रियोंका पय्योकोचन 
किये क्योंकर इसका सर्वभान्य सच इतिहास हो सकता है? 
शनके सम्बम्धर्म प्रेतिहाधिक सामग्री, शिलालेख, ताखपत्र 'भादि 

जिससी मिलता है उसझो देखकर हमारे निष्पक्ष विदृत्पाठक बही आसा- 
नोसे इस वातक/ निणय कर स+ते हैं कि वास्तवमें अन्द्रगुप्त कौन थे! 
मेंने जो भास्फरको प्रथम किर॒टसे लेकर इस किरण तक “चन्द्रगुप्त जैन हैं” 
यह निश्चय करनेके लिये जो अत्यन्त प्राचीन अनेक शिलालेख और ऐति- 
हासिक प्रमाण प्रकाशित किये हैं, उनसे स्पष्टटया यह मिणेय हो जाता 
है कि वास्तयर्मे अन्द्रगप्त जेंस ही थे। 

क्योंकि अर्भतक इसके अन्यघर्मी होनेका कोई ऐसा प्रश्ल प्रमाण 
नहीं मिला है कि जिसपर विष्वस किया जाय। इसके सिवाय इसके 
समयमे जेन घम्मम करे ऐतिहासिक घटना हो गहे है जिसका सरक्षिप्त 
ध्यान प्रथम किरणसें हो चुका है। 

ठक उसी समयमें भैनधस्स परशेताम्थर' और “दिगम्बर' इन दो खिभा- 
गोंमें विभक्त हुआ है। जो अभीतक प्रचलित है। इन सम्प्रदायके ग्रस्थों 
में चन्द्रगुप्तका उल्एख है। इसके अतिरिक्त अन्‍्द्रगुप्त राजाने जो शोलह - 
स्यप्न देखे हैं, क्िदका चित्र इस किरणसें अन्यत्न प्रकाशित है। इस स्थवप्नों 
का भी फल वबिचारनसे यह बात ज्ञात होतो है कि जैस घस्मको भविष्य 
घटना क्या होगी ? प्रायः अभोतक स्वप्रॉफा फल प्रत्यक्ष देखनेले 
आता है। 

अशोक (१) के भी जोवम चरिश्रसे यह बात मालुम होती है कि अशोक 
के पहले भारतवर्ष के क्रिसो राजाने घोड़ु चम्संको राष्ट्रथभ्स नहीं बनाया। 
बोदु घम्मंका पहला नेता भारतवर्षीय राजाओंने एक अशोक ही होगया 
है कि जितने जेनघम्सको छोड़कर बुट्ु धम्कको अपनाया । 


उपसंहार । 


यह चन्द्रगुसका इतिहास निमञ्ञ लिखित सामग्री जो इस समय तक 
प्रपप्त है उसके आचरर पर लिखा गया है को सहाशय और विशेष जान 
नेको इच्छा करें वह इस सामग्रियों द्वरा जान सकते हैं। जेत्र शिला लेश, 


(१/ गेढड--दैखो “४./० ० 8५000:&*. 
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वसुनन्दी श्रावकाचार, अ्रवणबेलगुल (37 7.975 )(०८ ) छुदस राइस 
साहब (74:00।]80 5 ॥4500/ए ०0 ॥6 ४०)।०) शंखारका इसिहास मेगस्थ- 
नोज दृणिष्टया (39 30०, (७१0०) (5०0५ ० [509 ऐए ए. ॥ 8४४४७) 
स्मिथका भारतवर्षका इतिहास. मुद्राराक्षस, विष्णुप्राण, सम्राट्‌ मौख्य, 
ऐरियन स्ट्रयोकछो हिएो ओफ इणिड्या, आर० सी० दत्तका भारतवषका 
कुलिहास कृत्यादि तथा यथासस्थव हसने खलहांतक हो सका है नोटमें सो 
प्रायः सत्र उल्लेख कर दिया है। हमारे सुहृद्‌ धाठ हींको यह सुनफर बढ़ा 
हु होगा कि प्रसिदु इतिहासवेशा मिष्ट, ”सिनसेण्टस्मियने” जो पहिले 
यह लिखा था कि चन्द्रगुप्तके भेस होनेके लिये अभी बड़े प्रमाणोंकी 
आवश्यकता है तथा एक सात्र लुइस साहबके कहने पर यह भसहों माना 
जा सकता। अब आपने अपने भारतवर्षके प्राचीन इतिहास नासक 
पृस्तकका छृताय संस+रण निकाला है। उससे आपने भी हमारे उक्त 
मिद्ठान्तकी पुष्टि को है। तथा बड़े जोरके साथ यह लिखा है कि बास्त- 
यम सदपराज चन्दूगुप्त जेस ही थे। 

आपको इस सत्यप्रियताफे लिये हम आपको कोटिशः घम्यबाद देते 
हैं। “सत्यमेव जयति' के कथनानुसार आरिरमें सत्यकों जय (तेना भनि- 
वाय्ये है। इस लेखको समाप्त करते करते पाठकोंको हम यह और 
बतला देना चाहते हैं कि बत्तलास राज्यशासनप्रणालो चन्द्रगुप्तके सम- 
यमें भी थी। यह प्रणारं क्षयोत्‌ कृषकोंके लिये महरोंका प्रथन७ ग्रासों 
में सफादे बगरहके लिये जुदी पश्लायतोंका प्रबन्ध ( स्यूम सिपल ) सथा 
सहरकी गुप्त बघातोंकी खबर देनेके लिये गुप्त चरोंका प्रथन्ध | अर्थात्‌ 
हिटेकिस ) इत्यादि यह सब प्राचीन सारतशासनप्रणाली में भी पाये 
जाते हैं। अस्तु हमारे परथ्चात्य विद्यादिसोंद्दित लो यह कहा करते हैं 
कि यह सुप्रबन्ध अप्ुरेजो विद्या थिना होही सहों सकलता। उनको इससे 
समभ लेना चाहिये कि भ्रद्य इस समयले जो सभ्यक्रेष्ठ माने जाते हैं उन्‍हों 
ने भी हसारे इस भारतसे हो सम्यताको शिक्षा ग्रहण क! है। और वह 
देश इस सभ्यताके लिये भारतवर्धके चिरऋणी रहेंगे। 
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समय । 


( सालिली' ) 


(९) 
समय ! सरस तू है शुष्क तू है प्रभु है 
प्रणयपर त्‌ हो हैरुक्ष तू है ण्भहै। 
दिनकर किरणोंकी शीत तू ही बनाता 
शशि मुखद सुधासे ताप तुही चुलाता ॥ 
(२) 
फलदल कुसुमोंसे छक्ष हा ! जो लदे थे 
शुक्र पिक कलकण्टोंका बसेरा घने थे। 
तथ गाते महिसासे शुष्क थे हो गये हैं 
उदय घुसरुूके हा ! आजही सो गये हैं ॥ 
(डे 
बिपुल विभवरशाली या खुधो शूर भी हो 
विसय सदनसेथी शाम्त या ऋूर भी हो । 
ससय तथ सहसा पर कभी जा दबातो 
विनय घमिकतादि टूर हा | भाग लाती ॥ 
(४) 
प्रकृति नियम वरछत है करा ऋाण्त तेरे 
विधिधि विधि प्रथा पे हैं प्रभुत्वादि लैरे । 
नव-रस वनिताके हो तुम्हों प्राण-लाथ 
विज्षय अजय तेरे हैं सदर देव | साथ ॥ 
(५) 
पर अब इस भ्‌ की उकति प्रेचसे त्‌ 
कर परम यशस्वो हो तथः श्रेष्ठ भो तू । 
अधिकृत जनताको दीनता लो हटाते 
सकक बुध प्रशंसो साधु वे हो कहाते॥ 


इरभाथ द्विवेदी, “काल्यतीच” । 





श्रीपाण्डवपुराणका मंगलाचरण 
ओर प्रशस्ति । 


अनुकम संख्या ५४ 

विषय- ऐतिहासिक ( प्रथमानयोग ) 

ग्रस्थकार- भर शुभवन्ट्राचास्ये। 

भाषा--संस्कृत और हिन्दी । 

लछिपि-नागरो ( खालखोथां * 

प्रत्थ विवरण--प्रा च' न, हस्त लिखित और शुट्ठ प्रति। 

पतश्न संखपा--१५४ श्लोक संख्या १८4२ अध्याय २। 

पन्‍थ रचनाका ससय सब्घत्‌ १६०८ और ग्रन्थक्ी प्रतिलिपि करनेका 
रुजय सम्धत १८२० 

भाषा पाये पुराण-रचयिता बुटाफ्रीशास रचना काछ छि० सं० 


११७३४ ' 
मज्लाचरण. 
आओपरमात्मले लस. हु 
सिट्टि सिद्दार्थ स्वस्थ सिद्ठिदं सट्टिसत्पदसम । 
प्रसाणमयसंसिहु खवेक्ष नोमसि सिद्दुये ॥ १ ॥ 


भद्रबाहु संहाभद्रो सहाबाहु संहातपाः। 

स॑ जोयात्‌ सकल येन श्रुल॑ ज्ञातं कली विदा ॥९२॥ 

विशाणो विश्वताशालखा सुशाखो यस्य पातु माम्‌ । 

स भूतले शिलम्भोलिहस्तभूलोकसंस्तुतः ॥ १३ ॥ 
न्दौपणण छा 

फन्दकुन्दोय्णी गेम ज़्ययन्तगिरि मस्तके। 

सोउबताद्वादिता ब्राक्मी पाषाणघ्रदटिता कलों ॥९४॥ 
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समन्तभद्गरो भद्रार्थों भातु भारतभूषणः। 
देवागनेण येमाच्र व्यक्षो देवागमः कृतः ॥ १४ ॥ 
पूथ्यपादः शदापूज्यपादः पूज्य: पुनातु चास्‌ ॥ 
ब्याकरणाणंबो येव तोणों विस्ती णंसद्गुणः ॥ ९६ ॥ 
अकलड्भी +कलड्टः स को, कलयतु शुतम्‌। 

पादेन लाड़िता येत्र मायादेखो घटसिथिता ॥ ९१ ॥ 
जिनसेम यतिर्जीयात्‌ जिय्सेल: कृतंवरम्‌ | 
पुराणपुरुषारुषा थंपुराणं येन घीौमता ॥ ९८ ॥ 
गणभ ट्र भदन्‍्तो5न्र भगवान्‌ भात भूतले । 
पुराणाद्रों प्रकाशा्थें येन सूय्योयितं छचचु ॥ १९ ॥ 
तत्पुरुणार्थ चालोक्य घृत्वासारस्थतं श्रतम्‌ । 
सानसे प्रारड़वानांहि पुराण मारतं ब्रुये ॥ २७ ॥ 


जज जिजनजल+ 


प्रशस्ति. 


श्रीमुलसड्डें।जलि पद्नन्दी तत्पट्टथारोी सकलादिकीशशि: | 
के ९: कृता येन च मक्ष्यलोक शास्प्राथकर्नों सकका पथिज्रा ॥ ६७४ 
भुवनर्कः सि रम्भू दुभुवना दुभुते संवनभ[सनचारुसतिः स्तुतः । 
घरतपश्चदरणो दतभानसी भवभयाहिखगेट क्षितिवत्क्षमो ॥ ६८ ॥ 
चिद्र॒पवेत्ता चतुरश्चिरन्तन श्विद्भघणश्रन्षितपाद्पदःकः । 
सूरिश्य चन्द्रादिचये शिमोतवे चा रज्रशुद्धि खलु नः प्रसिद्धिदां ॥(०॥। 
विजयको त्तियति-मुंदितात्मको जितनताब्यसनः झुगतेः स्तुतः । 
अवतु जनमत सुमतोमतो नपतिभिभंवतो भवतों विभ्लुः ॥ 90 ॥ 
पहे तस्य गुणाम्बुधि अंतचरो धोभान्‌ गरोयान्‌ वरः 
श्रीमस्ट्री मुभचन्दू एप विदितों वादीभसिंहो महास'। 
तेनेदूं चरितं विचार-झुकरं चरकारि चझ्ुदुचा ः 
पाणयडो: झहोशुभसिट्टिसातशबक सिद्ठु्त झुतानां खुदा ॥ 9१0 
. अन्ट्रनाथचरितं चरिताथें पद्णाभचरितं धुभचम्दरसु । 
'.. अन्सथरूय महिसाबसतस्द्रो शोवकस्य अर्तिक्षुइकार ॥ ७२ ॥ 
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चन्दुनायाः कथा येन टूब्चा सान्‍दश्वरों तथा। 
झआशाधरकृताचा प्यां रृत्तिः सदुदृत्तिशालिनी ॥ 9३ ॥ 
अ्िशच्वतुर्विशतिपूजन च सदुदत्त सिद्ा चेभमव्यचत्त । 
सारस्वतोयाचनमप्त शुट्र' छिन्तामणीया चेन मुच्च रिप्णः ॥ 9४ ॥ 
झीकस्संदाहविधिवन्घुरसिहुसेवां नानागुर्ण चगणनाथसमदेन च। 
क्लीपाइवनाथवरकाव्यसुप क्षिकान्नु यः सझ्लुकार शुभच द्रयती न्द्ू चस्द्र' ॥७१॥ 
सद्यापत्र मदीपिष्ट पत्योपम विधेश्वयः । 
चारित्र शुद्धितपस श्वतृस्त्रिद्वाद्शाट्मसः ॥ 9६ ॥ 
संशयवदुनण्दिरण सपशरदसुखशबन परं सक्‍्कसू। 
सकत्तत्यमिगायं वरस्वरूपसंघोधिनों छक्तिसू ॥ 99 ॥ 
अध्यात्मपद्य छ्ति सवो था पूर्ट सर्बेतो भद्गम्‌ । 
पो४कृत सद्दधा कर णं चिन्तामणि नामजेपल्लू ॥ 9५॥ 
कृता येनांगप्रज्ञप्तिः सवोड़ार्थों प्ररपिका । 
स्तोत्राणि चर पक्षित्राणि षढ़ादाः श्री।अनेशिनां ॥ 9९ ॥ 
लेस श्रोशुभचन्द्रदेषविदुषा सत्पाणदवानां परस्‌ 
दीप्पद्वंशविभूष्ण शुभभरक्षा जिष्णा शोभाकरसू । 
शुम्भद्वारतमास भि्ेंलगुण सब्झब्दचिन्तामणिस्‌ 
पुष्यल्पुगमपुराणमत्र सु 6२ चाकारि प्रीत्या सहलत्‌॥ ८० ॥ 
शिष्यस्सरुय समृट्टिबुद्दिबिशदों पस्तक्कवेदीपरो 
बैराग्यादिविशुद्ि्न्दुअतकः श्रीपलवर्णों महान] 
संशोष्याखिलपस्तक बरगुयां सत्पायष्टवानासिदं 
तेमालेखि पुराणमर्थेनिकर पू्थे बरे पुस्तके ॥ ५१॥ 
श्ोपालवगिना ग्रेशा'कारि शास्श्रार्थंसंयहे । 
साहाय्यं स बिरं जीयाट्र विद्या बिभषणः ॥ ५२ ४ 
ये शरवन्ति पठन्ति पाणह्षवगुण सलेखयन्ल्याद्रा 
क्सीराष्य-नराधिपत्य-झुखता-अकित्स-शक्र शिना । 
भुक्त्वानोगमिद पुराणसखिलं संश्योशुंवल्युकता... 
सुकतो ते भबभोीअभिशक्रलषरूधि सब्तोप्ये सासंगता: ॥ ५३ ॥ 
अहंन्तो ये लिनेग्द्रर अरअचसचरें: प्रीणयण्तः झुभव्यान्‌ 
सिद्ठाः सिद्धि' सभृद्दि ददुत दृढ़ शिव साधवः सिद्धिशुद्धाए । 
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ट्रक्सम्बोर्ध सुड॒त् जिमवरबचन ते थराट्‌ मोहक्तचम्स 
स्तत्सस्चेत्यालि र॒म्या जिनवरमि उयाः सम्तु सस्ते सुसिद्ृधं ॥८४॥ 
यावच्न्द्राकंताराः सुरपतिसद्न तोयचिः शुट्रधस्सों 
यावद्वगर्भदेवाः सुरसिलयगिरिदवगंगादिनययः । 
थावत्सत्कल्पशक्षा स्विमुवनगहिता भारते वे जगत्पाम्‌ 
तावत्स्थेयात्पुराणं शुभशतजनक भारत पान्डवानास्‌ ॥ ६४ ॥ 
झोसद्विकमभू पलेद्विकहते स्पष्टाष्ट संस्येशते 

शस्पेषटटा घिकवर्सरे सुखकरे भाद्रे द्वितोयातिथी । 
भीमद्वाग्वरनिष्ट ते दमतुले श्रीशाकवाटेपरे 

श्रीमच्छी पुरुषा भिये विरचितं स्थेयात्पुराणं चिरं ॥ ८६ ॥ 


इति श्रीपरडवपराणे भारतमास्नि अ्रेशुभचन्दृप्रण्णोते ब्रक्म श्रीपाल 
साहाय्यस! पेक्के पारइवोपसगं-सहनकफेवलोत्प त्ति-मुक्ति--सवो थ॑सिद्टि- गसल 
घगोन मास पल्मुविंशतितमं प्यं॥ २४ ॥ 


श्रेमूलसद्देनद्याय्राये बलात्कारगण सरस्वतोगस्‍छे अंकुन्दकुन्दाचाय्पों 
न्वये भहा रक श्रोपद्र्ना:द्देवास्तत्पर्ट, भद्ारक प्र शुभचन्द्र देवास्तत्पष्ट 
भष्टारक जिनचन्द्र देवास्तत्परट भद्टारक श्रीप्रभाषन्द्र देधास्तत्पर्ट मणइला- 
चाय्य श्रीचम्मंकीसि देवास्तत्पट भट्टारक विशालकोी सिदेथा स्लस्पष्टे, 
भष्टारक लक्ष्मोचन्द्रदेवास्तत्प्ट भष्टारक सहस्वको सिंदेवास्तत्पष्टे, सगह- 
छाचार्य्य भ्रीने मिचन्द्रस्तस्मे सत्पात्राय पुराणमिद लेखित्वा प्रदत्तम्‌। 
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है? जारूकर । | भाग ९ 





पाण्डवपुराणके मड्गलाचरण ओर 
प्रशस्तिका भाषानुवाद । 


-. **ज््ण्या+00(* ८ एक. : 


मडलाचरए, 

सिट॒स्वरूप, मिट्रार्थके सवस्व, मोक्षप्राप्तिके मुख्यकाश्णमृत, सिद्ठिरे 
देनेवाले, सिट्िके समोर्चानस्थाव और जिससे प्रमाणमयक्री सिट्ठि ह्वोती 
है ऐमे सर्वक्षको में सिद्ठिके लिये बन्दुना करता हू' अथवा सिद्ठार्थ सर्वे- 
स्थादि विशेषण यक्त सिद्दोंकी ममस्कार करता हू ॥ १॥ 

आजानुबाहु, सहातपस्वी तथा महान्‌ मम्ग लकारक) भद्गआाहु स्थामोकी 
लय हो। क्योंकि इस कलिकाछसे इन्होंने ही अपने प्रकर्ष क्षाससे शम्पूरो 
श्रुत ( शास्त्र । को जामा ( अधथाोत्‌ श्रतकेयली हुए ! ॥ १२॥ 

शुद्मुनिबंशोद्भूत श्री विशाखाचास्ये हैं , इनको प्रसिद्द शाला सुर्के 
रक्षा करं। क्योंकि संघारमें सभी छोगोंने इनको बहुाप्नलि होकर स्तुति 
को है॥ ९३ ॥ 

कुन्दुकुन्द गणी मेरी रक्षा करें। इन्होंने हो कलिमें जयन्त-पर्वेत-पर 
प्राधाण-निर्मित सरस्वतो ( ब्राह्मी ) से विधाद कराया॥ ९४॥ 

भद्र अध्का सम्पादन करनेवाले अर भारतवषके भूत्रण अं:सरन्त- 
भद्राचाय्य प्रकाशमान रहें। क्योंकि जिन्होंने देव; गस स्तोतसे देवता ओंका 
आगम साफ साफ प्रका शत कर दिया है ॥ १४ ॥ 

समोचोन-गुणवाल्े जगद्विष्यात, पूज्योंसे सदा अधिंतपादपद:बा्ले 

अंपूज्यपाद स्वामी मुर्फ पवित्र कर। जिन्होंने व्याकरणरूपोी समुद्र को 
फेलाया ( अधांत महा जैनेन्द्र व्याकरण बनाया ) ॥ ९६ ॥ 

जिसले घटस्थित मायादेव को परसे दुाया है ( अधात्‌ भगाया है ) 
वे निष्कलडु अकलडूस्थामी कलिकालमें श्रुतक्ा प्रचार कर ॥ ९9 ॥ 

लिन्होंने त्रिपष्टिशलाका पुरुषोंफा एक स्वशुत्द्र पुराण बनाया है। 

रुस, जिनसेन यतिकों क्षय हो ॥ १८ ॥ 


श्रीजनमिद्धान्तमाम्कर 





प्रोफघर दाकर दस्मन जी, प्रेकाबि, एम० ००, पी० एच० डी०., डि० लिट, 
३४ न ग 
जुनदशनाद वाकर 


समापात स्वाद्वार ततमहात्सव, फाशा, दिभ्स्‍्खर १८१६४ 


इंडियन प्रेस, प्रयाग । 


किरण ४ | पारडयपुराणके नक्गलाचरण ओर प्रशस्तिका शावानुवाद। ४१९ 
भदन्त गुणभद्रस्वामो मूललूपर देदीप्यमानथ होतें। क्योंकि इन्होंने 
पुराणादिके ऊपर प्रकाशके लिये छोटे छोटे कवियोंकी अथवा काव्योंको 
भी चृुय्यंके समान बना दिया है ॥ १९ ॥ 
इन्हींके पुराणको अथोलोचणना करके और सरस्वतीके श्लुतको सणर्ले 
घारण करके भारत नामक पाणडवोका पुराण में खाता हू ॥ २७ ॥ 


प्रशस्ति. 


झंसूलसडूलें पदानन्दी मुलि हुए। इसके पट्टथारो शकलकोलि भादि 
मुनि हुए। इन्होंने मत्यंलीक्ें शास्त्रोंके अर्थकों थिठेशन कर्नेवालो 
सभी प्रथ्ित्रको शिको श्िस्तारा ॥ ६१ 

इनके पहचारी झोभुवनको लि आचाय्ये हुए। ले शढ़ें भारी तपस्थो 
तथा जैनचम्मको भूललमे प्रकाश करनेवाले थे। बल्कि शांख्रारिक शय- 
रूपी सपंको गरुहके समास थे ॥ ६५८ ॥ 

आ्मस्वरुपको जासनेवाले, अतुर, चिरन्‍तन, ओर चन्ट्रादिकों करके 
पूजित पादपदावाले) ऐमे क्षानभूषणसुरि प्रसिद्धिको देनेवाली हम सबको 
आरिश्रय्शुद्धि करें ॥ ६० ॥ 

अजेय बाट्रोंस स्तुति किये गये, लोकप्रसिद्ु, स्वच्छबुद्धिवाले, राजाओंसे 
पूजित विजयको त्तिस्थामी आप सरब्योकी और भैनसिदुन्‍्तको रक्षा करें ॥39०॥ 

इनके पटचर, गुणके समुद्र, वादिरुपी हस्तिओंके लिये बहु भारी 
सिंह. तथा प्रसिट्ठ, ओशुभचन्द्राचाय्ये से धुभसिद्धिजनक पाणक्षवपशाण 
अलबाया ॥ ५९ ॥ 

निरलस होकर आोशुभचन्द्वाचा य्यने चन्द्रनायचरित. / चन्ट्रप्रभुचरित ) 
परदूयना भचरित, प्रदुल्मचरित, और जीवककाचरित. ( जीवन्यरअरित ) 
बनाया ॥ 3२॥ 

इन्होंने हो अल्दवा कथा. लान्दोतबरों कथा. और अच्छे अच्छे उल्दों 
से शोभायमान, आशाधरका बनाया हुआ आचायरंशालस्की टोका 
करी । ५ अथांत्‌ इससे यह सालुन होता है कि शायद आपने अशाचर- 
सीके अनागार धर्म्सावृतको टोका को है ) ॥ 3३ ॥ 


४रे भास्कर | | भाग २ 








लीश चौजीशोी पृजनश्चियान, मदरत्तसिद्वोंकी पूजा € अर्थात्‌ सिद्द- 
चक्रपूजा ) सारस्थत यन्त्र पूजन, तथा इडिन्दामणि यन्त्र पूजनके कर्तों 
आप हो है॥ 9५ ॥ 

यत्तिराज श्रोशुभचन्ट्राचाप्पजोने ही अं कम्ते दाह खिघि, ( अधथोत कम्से- 
दहन पाठ ) सिह॒ुपृजन बढ़े गुणशालो गगनाथकी अचना, ( अथोत्‌ गण- 
चर वलय पूजन ) ओर शअ्ंपाप्रसेनाथस्वासीकी एक मनोहर काव्यपक्षिका 
को रचना की ॥ 9५ ॥ 

जिम्होंने पल्यविधान उद्यापन ( अपोत्‌ पत्यव्रतोद्यापन ) चरित्र 
शुट्टिरलि १११४ का सद्यापन, सशयरुपी मुखका विदारण करनेवाला 
अपशब्द क्षशइन, प्रकृतितत्वयका निएेय करनेबाला तत्वनिशय, तकंशा स्वर, 
तथा इस के स्वकुृपको भड़ो भांति सममानेवालोी स्वरूपसम्योधिनी मास 
टोका, सर्वाद्वघुदद्र अपूर्य सठं तोभद्र पूजा, अध्यात्मपद्यशति और अत्यन्त 
सनोहर चिन्तामणि मासक व्याकरण बनाया ॥ १६ ॥ 99 ॥ 9८॥ 

जिन्होंने सभी अज्लोंके अध्को प्ररूषण करनेवाली अष्जप्रज्ञप्ति जिनेन्द्र- 
देयके पश्चिन्न स्तोत्र, और चहाद बनाये ॥ 3९ ॥ 

सन्हीं विद्वद्दग्ये शुभचन्ट्रदेषने लेजोसय पाणडवर्वशभूषण, और पवथिन्र 
चरित्रसे प्रकाशमान शोभाका आकर निम्मंलगुण, और सुन्द्र शब्दरुपो 
रत्नोंसे भरा हुआ यह सुलभ सहापथित्र भारत पाणडवपुराण प्रीतिपूर्थक 
बन्चाया ॥ ८० ॥ 

भभ्ृट्बुड्िते विशद्‌, न्‍्यायशास्त्रके परमज्ञाता वेराग्य आदि विशुट्टियों 
के जाननेयाले श्री शुभ वन्‍्ट्रा चाय्ण के शशष्य श्रीपालवर्णो ने इस अर्थ समृह- 
घाले पायदथपुराणको सुन्दर पुस्तकम लिखा ॥ ५९ ॥ 

जिस श्रीपालयर्णी ने शास्प्रोंके अर्धशयहमें सहायता की तथा जो 
भच्छी अच्छी बिद्याओंको विभूषित करनेवाले ऐसे श्रीपालवर्णों चिर- 
छ्लीवो हों ॥ ८५२॥ 

मो इस पाणएहव प्राणको आद्रपूर्वक पढ़ते पढ़ाते सुनते छुनाते और 
लिखते लिखाते हैं वे अदिल भोगोंको भोगकर संसारकरूपी भयड्ढर समु- 
दरसे पार होकर शान्ति पाते हैं. ८३ ४ 

भव्योंको अपना दिव्य व्यनिसे-तृप्त करते हुए भी अइन्त जिलेन्द्र, सिहु- 
परमेष्टी अरिश्रलिद्धिकर शुद्ध सर्वसाघु 'इस छोकसे लिट्टि समृद् और सोझको 


किरण ४ | शुभचन्द्राचाय्येकी पहाचली । ४३ 


दें। और सम्पग््‌दृशंन, ज्ञान, चरित्र, जिनशास्त्र, सर्यक्षकथित लिमथर्स्स 
जिनचैत्य, जिमचेत्यालय, यह सब इस लोगेोंको सिद्टिके लिये हों ॥ ५४॥ 

जबतक भारतवर्ष सूप्य, चन्द्रमा, नक्षत्र, इन्ट्रभवण, शुद्ध धरणे भूगभे- 
देव, समुद्र, गड़ एदि नदियां, सुमेरू पर्यत, और पिप्षुवनमें प्रसिद्ु कर्पशक्त 
रहें तबतक शुभशान्तिको करनेबाला यह पाण्डबोंका भारत ( पारश्षथ- 
घुराण ) रहै ॥ ८५ ॥ 

विक्रम सम्दत्‌ १६०८ भाट्र द्वितोयाको श्र शाकृबाटपुरमें यह परणष्टब- 
घुराण रचा गया ॥ ८६ ॥ 


शुभचन्द्राचाय्यंकी पद्टावली । 


जन न चणए 





स्थस्ति श्री जिमनाथाय स्वस्ति शोसिटुसूरय:। 
स्वस्ति पाटफसूरिभ्यां स्थस्ति ह्ोगुरथे भलः ॥ २ ॥ 
सहूल भगवानहुं न्‌ भदू ल॑ सिद्ठुशुर॒यः । 
पाध्यायस्तथासाधोजैनचम्नों स्तु सद्बलमू ७ २७ 
स्व स्तिश्री मूलसहेंगव नितिलकनिर् मोक्षमार्गैकदीपे 
स्तृत्ये भूखेचरा यैविशदतरगण श्रीबरात्कारणाजि ॥ 
गरछे श्र शारदाया: पद्मलगमचरितादालड्भा रदस्तो 
विरुयाता यौतसाद्या हुनिगणछथबभा भूसलेउस्मिन्नयन्सु ॥ ३ ॥ 
स्वस्ति-अ्रो सनम हा वीर तोथ्थेड्टर-मुखकसलबिनिर्गत-द्व्यध्चनिधरण 
प्रकाशप्रबो ण-गौलमगणघरान्वय-झुतकेबलि-समा लिल्लि त-शरी मदुबाहु योगी- 
स्ट्वाणासू ॥ ४ ॥ 
तद्ुंंशाकाशदिभमिमणिश्री सोमन्धरवचनासूतपानसन्तुष्टचिक्तओ कुन्दकुन्दा 
चाय्योणाम्‌ ॥ ६॥ 


तदाज्ायधरणधुरी ण-कविगणकि-वादिवा ग्मि-चतुर्थि ध-पा शिडत्यकल्डा- 
निपुण-बौदुनैयायिकसांरुयबैशे बिक भट्टचाजों कभताड्वो कार -भदोद्धुत-परबवादि- 
गज्ञयदह भेरवश्न पेद्रुनन्वि-भट्टारकाणास्‌ ॥ ६ / 


धंधे भारुकर । | भा ९ 


लक्किष्पाश्रेसरानेकशास्तपयों घिपारप्राप्ताचाम! एकावलि, द्विकावलि, 
कणनकावएिि र्मायलि, मुक्तकावछि सबंतोभदू, सिंहलिकसादिमहातपोवज्- 
विनाशितकम्स पशतानाम्‌, सिट्ठान्तसार) तक््यसारयत्याचाराद्यनेकराद्ाण्त 
विधात॒णाम्‌, सिश्यात्वलमोंविनाशलेकमात्तेंटडानाम्‌. अभ्युद्यपू्वलियोण 
शुखावश्यविधायि-जिन घम्मास्थुधिविवद्टु सपूण चन्द्राणा मू, यथोक्नचरित्रा- 
चरण समर्थन निश्नेग्था चाय्येवप्योणाम, औओ श्ञी श्री सकलको त्ति-भष्टारका- 
णाम्‌ ॥ 9 ॥ 


तल्पट्टाभरणानेकद्क्त सौ रूप सिष्पादश-सक ल कला कला पकुशल-रट्स सुज गो 
रोष्य-पिशलाफमप्रतिमा यन्त्रप्रापाद प्रतिष्टायात्रा्ंत वियानोपदेशाजडिलत 
कीलिकपुंरपूरित-जैलोक्यविवरणानाम्‌ सहातपोघनामा श्रीमद्प्ुवनकोर्ति 
देखामास्‌ ॥ १॥ 

लल्पट्टो दवा वठभारुकराणां गृज्शरदेश-प्रथमसागरघम्मं वरिछ्ठ-सटुसमे- 
निष्लामाम्‌, अहोरदेशाडुरीकृतेकादशप्रतिमापविश्नोकृतगात्राणां, थाग्वरदेश- 
स्वीकृतद॒टु रसहाब्रतमारघुरन्धराणास्‌, कणांटदेशोत्तुद्न चैत्यथ्ैत्यालयावलो- 
कना जिंतसहा पुरयालाम्‌, तौलबदेश-महावादीफ्वयर-राजवादिपितामह 
सकल विद्वृज्जनचक्रवक्ष्योद्यनेकविरृदा व लिखिरा जमा न-यतिसमुह मध्यसंप्राप्त - 
प्रतिष्ठानाम,_ लैलडुदेशो क्तमन रक॒न्द्वन्द्सिचरणकमलानां. ट्राविष्टदेशाप्त 
विद्स्घवद्वारविन्द्विनिर्गतस्तवचा ना स्‌. महाराष्ट्रदेशा ज्जिलेन्दकुन्दकुच- 
लेयोक्ण्वलयशोराशीनाम्‌. सोराछदेशोक्तमोपास#-वगेलिहिता--पूर्व महप- 
सहोत्सबानाम्‌. रायदेशनिवासिसम्पर्द्शनोपेत-प्राणिसहुकलिक-प्रमाणी कृत 
वाक्यानां, मेदपाटदेशानेकमुग्धाद्वीवर्गप्रतिबोधकामनार३. सालयदेशभध्य- 
विक्षपुरहरी कश्रोचन दिलकरावताराणाम्‌,. सेवातदेशागभाध्यात्मरहरुप 
ण्याख्यानर झिलजिवधविदुघो पामकामा कुरुजाडुलदेशप्रारयज्षासरोगाप- 
हरणवेद्यानाम्‌. त्रवदेश घटदुशंनलकांच्ययनोद्भूता/खरवंगवोकुमितहइृदय 
प्रक्षावदुन्तलंब्यवि ञ पाना, विराटदेशोभयमागंदर्शकाणां. शमियाड़ देशा- 
चिकृतजिसचरसे प्रभाणानां, लवसहस्ताद्यनेकघरूसों पदेश काना. टगराटहड़ी- 
जटी सागरचलंप्रमुखाउनेक क्षमपद्‌ प्रतिबोधन-निरमित्त-धिहित-विहाराणां, 
ओमूलसहू बहात्कारयणे सरस्वतोगस्छे डिल्ली (20८0)) सिंहासनाधोश्वरा- 
णां. प्रतापाकान्तदिसश इस खूाहमसमानमेरवनरेन्द्रविद्विताति भक्तिभा 
राणां अष्टाड्रसब्पक्स्वादनेकगुणगणालड्कृत श्रोगदिन्द्रभूपालसंस्तकन्पस्त- 


किरण ४ | शुभचन्द्राचा प्येकी पहावली । ४५ 


चरणसरोरुहाणां, गकान्तलक्ष्मी-धवजान्तपुण्य भास्यथान्तभो ग समुद्वान्त भूलि 

भाग रक्षक सा सन्त मस्तकप्ृष्ट ऋसभायसमे दिनो पृष्त राजाधचिराज शोदेवरायस 

साराधित चरणवारिजानां, जिनधस्म राधक मुदिपालराय-रामनाथराय- 
लोमरसराज-कलपरायराय-पाणड्रायप्रशति अनेकमही पाला शित कलकमत्ू- 
यगलानाम्‌, विहितानेकती थंयात्राणां, मोझतलइसी वशोकरणामष्येंरत्मत्रया- 
लंकृत गात्राणां, ध्याकरणछन्दोलड्भार साहित्यतकोंगसाच्यात्स प्रमुखशास्ख 
सरोजराजह सानां. शुद्धच्याशामतपानलाल्सामां, वश्षुन्धराचारस्थाणास 
झोसद्रह्ारकथ प्ये श्रोज्ञानमृषण भटष्टारक देखानां ॥ ८॥ 


सल्पट्टाम्भो जभास्क राणां; कारितानेक सविवेक छीगोंनूललजिनप्रतसादो 
द्रणचीराणां. समुपदिष्ट-विशिष्टा क्लिप्ट प्रतिष्ठ जिन विभ्वप्रका राणां. अड्भू 
बडद्कलिक्ू तौलवमालवमरहठसौराछ्गुफ्जेरवाग्वररायदेश मेद्पाटप्रमुखभण- 
पदजनजेगीयमान यशोराशीनां, जेगराजान्यराजपूजित पादपयोजामां, 
अभिनत्रवालब्रत्म चारि श्रोभटा रक विजयकोखिं देखानां ॥ ॥ 


तत्पहप्रकटचतुविधसंचभस ट्रोप्लाशनचन्द्राणां. प्रभाणपरीक्षा-पत्रप- 
रीक्षा-पृष्पपरं क्षा-परोक्षमुख प्रसाण निर्गोय-न्यायमकरन्द-न्यायकुमुद्चन्द्रो 
दुय-न्यायविनियश कयालड्रार श्लोकवातिक-राजवालिकालडूपर-प्रमेयकसल 
साक्षयह-आटससोमांसा-अध्टस ह स्त्रे-चिल्ता सम णिसीसांसाविवरण-ताचरुपति 
तस्वकी मुदो प्रमुखककशलक जैनेन्द्रशाकटायनेन्द्रपाणिशिकलापकाठ्यरुपष्ट- 
विशिष्ट सुप्रतिष्ठाष्ट सुलक्षणथिच्चक्षण अलोक्यसार-गीसट्टसा र-लक्धिसा र-क्ष प- 
णसार--त्रिलोकप्रज्षप्त--शुक्षिक्षप्स्या ध्यात्मा क् सह सत्र उन्दो लदड) रा दिशासत- 
सरित्पतिपारप्राप्तानां, शुद्रचिद्रपचिन्ततथिनाशिनिद्णां, सर्वेदेशविहारा 
बाप्तानेकभद्गणां, जिवेकविचा रचातुर्यगास्भोय्यंचैय्येध्ीय्यं गुणणणसमुद्राणां, 
उत्कृष्ट पात्राणां; पालितानेकशच्छात्राणां, विहिलानेकीक्षमपाजराणएम्‌, सक- 
लविद्वज्कनसभा शो भितगात्राणां; गौड़कादितनः छृग्य -कलिड् वादिजलदुसदा 
गति-कर्णाटवा दि प्रथमवचनस्खशहजसभ थं-पूर्ंववादिनसमाशडु मृगेन्द्र-तोलथा. 
दिविषस्थनवथो र-गुजरवा दिशिन्घुकुस्भो द्वबव--मालव वा द्भिसस्‍्तकशूल- जित। भेका 
खर्ंगर्नश्राटलयज्ञाचराणां, क्ञानसकलबस्वथशभथपरसभयशा।स्त्रार्थानां, अश्भी- 
कृतसह एद्रताजपल, लभिनदसायकनासपेय श्रीशभचन्द चाय्योणा ॥ ९० ५ 


तस्पष्टप्रवीजोस्कृष्टणनलिधिरा जनानशुनिश्चिता सन्‍्ल वा धक प्रभाणदि: 


हद भास्कर । | शाग १६ 





सा धमलतिकर संसा चिता साधारणविशेषणनत्रयालिट्वित परम त्मराजकुछजरथ' 
स्वृरबद्वास्भो प्रकट भूतपरभागनवा हि बहु सखुवाकाराणाम, परवादिर 
व्दारकरन्दव +दतविशद्पादपदुरुद्दाणां, बालब्रहृमचारि भष्टारक श्री झुमति- 
की शिंदेवानाम्‌ ॥ १९॥ 





लल्पष्टास्युजविफाशन मात्ताहानां) पन्लमहाव्त पन्चसमिति त्रिगुप्स्यष्टा- 
बिंशतिपुलगुणसंयुक्तामां, व्यास्यामृतपो दिलजिमदगणां, नि शकर भूरु ह दा रू- 
णघरणप्रत्रीणानास्‌, परमात्मगणातिशयपर क्षापरं. क्षित- विस्व क्स्वरु पाणाम्‌, 
विशद विज्ञान धिनिश्चित-सासान्यविशेषाट्त का धं सन था मां, परमपवित्र महा 
श्क झीगुणकोस्ति देवानाम्‌ ॥ १२॥ 

तत्पटकुमुद्प्रकाशनशुद्ञराकराणां, अगर्दंग तिरुगकलिंगवेटभोटलाट-ऊं- 
कण-फर्णोट-मरहट्ट-चो न-चो ल-हठख-खुरासाण आरप्रतौलब-तिलात मेद्पाट 
सालप पूर्व-दक्षिण-पत्चिमोत्तर गुजरवाग्य पराजदेशभा गर चालमरुस्थल रुफ्र 
दंगिको शल-मगधपक्षवकुरुत्ञांगलकांची लाक्षुमपुद्रोट काशोकलिंगसौराए- 
काशमो रद्राविष्टगीहुकामरु मलत्ताण २.गो पदाणबुगलाण हृद्गावह सपादलक्ष 
डिम्धुसिन्धलकुन्तल केरल संगल जालोंर गंगल सुतल कुरल जांगल पंचा- 
लग नष्ट चष्ट सेट कोर बेशतट कछिंकोट मरहट कौरह चेरट रुेरष्ट स्‍्मेरतह 
सहाराहु विराट किर/ट ममेद्‌ सि-घुतट गंगेलट पह्चवट मकझ्वार कपोट गौड़ 
बाह सिगल किंगल गरूयम लशमेखतल नेपाल हैततरुल संखल फरल थरल 
सोरल झ् सालने खलपिच्शल मारल हाहइल ताल समाल सौसाल गौसाल 
शोेमाल तोमल फेमाल हेमाल देहल ऐहल टमाल कर्माल किरात मेवात 
चित्रकूट हेमकुट पूरंह मुः्ह सद्रयाण आद्रभाट्र पुलि-द्र सुराद्र प्रमुख देशा- 
किज्तेन्ट्र कबलोक5बलयशो राशी ना, सफलशास्ट सम्‌ द्वपार प्रत्पानां, समय- 
विद्ृः्ञवन मितचरणपड्डेशह्ाणां,.. व्यास्यायृलपोषित--सकलभः्यवर्गाणां) 
सकलता किकशिरोसणां मां, दिल्ली ([2०॥।|) झिहासनाधीषवराणामस्‌, साथंक 
नासविरालसान अभिनव भट्टारक भी वादिभूषण देवानास्‌ ॥ ९३ ॥ 


किरण ४ | पट्टावली फा बावानुबादु । ४७ 


पट्टावलीका भाषानुवाद । 








भी जिनलाथ को स्वस्ति हो, सिद्वाचाय्यों को स्वस्ति हो, पाठक जीर 
भाज्राय्यों को स्थस्ति हो) तथा पश्लीगुरुजो को स्वस्ति हो ॥ ९॥ 

अहंन्तदेव मल स्वरुप दैं। सिद्दाचाय्य गण संगल स्वरूप हैं और 
क. सक कहा जाय उपाध्याय और जैन घस्म हो संगलमय है ॥ २॥ 

मोक्ष की राह दिखाने के लिये अनन्य प्रदीप, भूखेचरों से प्रशंस्थ, 
भूसल में तिलक स्वरूप स्वस्तिञ्रोमूलसड्रु, अत्युवबल बलाटकार भावक 
शरण, सरस्वती गच्छने सम्पक दर्शन, सम्यक्चरित्र तथा सपम्यग्शाल से खम- 
लंकृत जो गौतमादि गण्र प्रसिद्व हो गये हैं थे इस भृतलमें लगशपण्ली 
होथें॥ ३ ॥ ेट 

स्व॒स्त तो भहाथीर स्वामोके मुखकमछ से भिकले हुए दिध्य शवद्कों 
घारण और प्रक्यश फरने में को प्रवोण गौतम गणचर हो गये हैं डनके 
घंशधर भ्रुतकेवर्ल, श्र भदूब'हु स्वासो हुए ॥ ४ ॥ 


इनके बंशाफाशके सूय््ण श्र सीमभ्यर के बचनासृतके पाससे सन्तुष् 
चिक्तवाले श्र कुन्द्कन्दा चाय्ये हुए'॥ ३ ॥ 

इनके आप्साय के चारण कानेले घुरोण, कविता गसकिता बादिता 
ओर वास्तिता आदि चार प्रकार को पारणिहत्यकला में निपुण, बोहु, 
मैयायिक, सांख्य, वैशेषिक और चावोकफ्के मत साननेवाले गजके लछिमे 
सिंह के समान श्री पद्म नदी भट्टा रक हुए ॥ ६ ॥ 


इनके शिष्यो्स से अप्रगणय और अनेक शास्त्र भमुद्रकों पार हुए, 
एकावली, द्विकाबली, कशकावलि, र॒श्नावलि, मुक्तावलि, श्रवेतोभद्र और 
सिंह विक्रमादि बड़ी दही तपस्या रुपी घज़से कर्म रूपो परवेतों को 
लष्ट करमेयाले, सिद्वान्तछार, तकत्वसार, और अनेक यत्पाचार के सिद्ठ)- 
न्तको बनएनेवाले, मिच्याक्त करी अम्धकार को दूर करनेके लिपे एक 
सूरुये, कुशलपूर्वक गोझलइनो के झुखको प्रकटित करनेबाले, निश्चधरलेकत 
कपों समुद्र को बढ़ाने के लिये पूछेअन्द्रसा के ब्रदृश, यथोक् चरिश्ष का 


४५ भाल्‍्कर । | भ्राग ९ 


आचरण और सभर्थन करनेवाले दिगम्धराचाय्ये. ओ श्री सकलकोत्ति 
भ्टारक हुए ॥ 39 ॥ 

इनके पट़के भूषण तुम्य. सभी कलाओं सें कुशल रत्न सुधरो, रौष्य, 
पिन्नल पत्थर की प्रतिमा, यन्त्र और प्रासाद की प्रतिष्ठा और अचल 
विधाल जन्य कीसि कपूर से किमुवत विवरकों पूरिल करनेवाले, महा- 
सपसूयों श्री भ्रुववकीति देख हुए ॥ ५ ॥ 

इसके पटोद्याचल के लिये सूय्ये के से, गुजर देशनें पहले पहले सागार 
चम्मे का प्रचार करनेवाले, अहोर देशरमें स्थीकृत एकादश प्रतिमा से 
पवित्र शरीरवाडे, वाग्वर देशर्मे अगीकृत जो दुद्धर महात्न॒त है उसके 
भारकों घारण करनेवाले. कणोटक देशनें क'चे ऊचे चैत्यालयोंके दर्शन से 
सहापुतय को ठपाडिजित करनेवाले, तोलब देशके महा बादीश्यर विद्व- 
क्लनों और चक्रवतियों के घोचने प्रतिष्ठा को पानेवाले, तलिलंग देश 
के सक्लणों से चरणकलल पूकनेवाले द्राविद-देशके सुविज्ञों से स्तुति 
किये गये. सहाराष््र देशने शुक्रयशका थिसतार करनेवाले. मौराफ़ देशके 
उत्तम सपासक वर्गो' से सहोत्सथ सलाये गये. सस्यन्दर्शन से युक्त राय देशफे 
वियासी प्राणि समरहों से प्रभाणीकृतवाक्यवाले, मेदपाट देशके अनेकों 
मूठों को ससकाने वाले सालवदेश के भथिकों के हृदय पुण्डरोक को 
खिलाने के लिये सुय्य के से, मेवात देशके अन्यान्य विक्ष उपसकों को 
अपने आध्यात्मिक व्याख्यानों से रंजित करनेवाल, करुजांगल देशफे 
प्राणियों के कक्षान रूपी रोगको हटाने के लिये सद्वेद्य के से, तुरव देशमें 
पटदृशन न्याय आदि पढलेसे सत्पस्ष जो अख्अ गये हैं उमको दखाकर 
विजय प्राप्त करनेवाले. विशट देशने रुमय साग को दिखानेयालें. नियाह्ष 
देशनें जिनधभ्म की अत्यन्त प्रभावाना और गव हजार उपदेशकों को 
वियत करनेवारडे, टग, रा, हुडओ, बटो, साग और चालें आदि अनेक 
जनपदों में ज्ञाम प्रचार के लिये जिह्लार करनेवाले, श्रीमुलसहू बलात्कार 
गण. सरस्वतोगच्छके दिल्‍ली सिंहामनाधीए्वर, अपने प्रताप से दिडः.लशहल 
को आक्रमण करनेवाले, अष्टांग तथा सम्पक्त्थादि अनेक गुण गणसे 
अलुंकेत आर झोमदिन्द भूषालोंसे अरणकमल पूजेजानेवाले, गजान्त लक्ष्सी, 
ध्वजान्त पुर, माट्यान्त, समुद्रान्त, भुूसिभागके रक्षक, सामन्तोंके सस्तकले 
घृष्टअरणकजल. श्रोदिवरायरालसे पूजित पादपाथोशवाले, जिमधम्मंके | 


किरण ४ | पटदावलीका भाषानुखाद । ४८ 


आराधक सुदि्पिलराय रामणाथराण ओसरशराय कलपराय, पाणदुराथ 
लादि अनेक राजा ओंसे अग्चिश किये गये चरणयुगलवाले, अनेक तोथं- 
थात्राको करनेवाले, बोशलूहभोको वर्श!भुल करनेवाले श्टमश्रयसे सुशोंभित 
शर' रबाले. ठपाकरण, छन्‍्द. अलड्भार, साहित्य, स्थाय ओर अध्यात्म 
प्रमुख शास्व्ररूपी सानस सरोयरके राजहंस, शुद्रु षयानरूपो अमृत पानकी 
लालमसा करनेवाले. और बचुुन्धराके आचार्य श्रीसद्भह्ारकव प्य श्रीक्षान- 
भूषणजी हुए ॥ ८५॥ 


जज अमक कर 8 ७०. 


इनके पहरूपी प्मझ्े लिप्रे सूप्य फेमे, विदेकपूर्वक अनेक जोगो अथवा 
नूतन जिन प्रासादका उद्धार करानेवाले, अनेक प्रकारके जिन बिम्यकी 
प्रतिष्ठाका उपदेश देलेबाले. जिनकी यशोराशिका यान अद्भू बजु. कछिक्ष, 
तौलव- मालव और मेदपराट आदि देशोंके विधासियोने किया है 
ऐमे. जैन राज्ओं तथा अन्य राजाओंसे पूजित चरणकमल वाले और 
अभिनव वालब्रह्म चारो श्रीभट्टारक विजयको त्ति देव हुए ॥ ९ ॥ 





इनके पहट्ट पयोनिधिको उल्लसित करनेके लिये चन्ट्रमाकेसे, प्रमाण 
परोक्षा, पत्रपर क्षा. पुष्पपर क्षा, पर क्षामुख, प्रभाणनिर्णय, न्‍्यायसकरन्द, 
स्पापकुमुद्‌ चन्द्रोद्य, न्याय विनिश्चयालक्वार, प्रमेषकमलमाफत्तेप्ट, आत्स- 
सीमासा, ए्लोफ बातिकः र.जवात्तिकालक्वार, अप्टसहस्त्रो, विन्तासणि 
सीसांसा विधरण, वाचरूपति तक््यकौमुदी आदि कऊुंस न्‍्याय) जेनेन्द्र, 
शाकटायनेन्द्र, पणनि, कछाण, काव्यादिनें जिचक्षण, जेलोक्यशार, भौसट- 
सार, रूव्धचिसार, कझ्षपणकशार) त्रिलोकप्रज्षप्ति, झुविज्ञप्ति अध्याष्टसहस्ती 
ओर छन्‍्द 'अलड्भारादिशास्त्र समुद्रके गरगामी) शुद्राल्माके स्वरूप चिन्त- 
न करनेह्ीसे निद्राक्रो विनष्ट करनेवाले, सथ देशों में बिहार करनेसे अनेक 
कल्याण्येंकी पोनेवाले, विवेक जिचार, चतुरता, गम्भरता। थोीरता। 
बीरता और गुणगणके समुद्र, अकृष्ट पात्रवाले, अनेक छात्रोंका पालण 
करनेया ले, कई उत्तम उत्तम याजाओंके करनेवाले, सभी विद्दन्मगडली सें 
सुशो भित शर रबा ले, गौहवादियोंके अन्धकारके लिये सुय्य्केसे, कलिड्ु- 
बादिरुपो सेघके लिये बायुकेसे, कर्णांट वादियोंके प्रथम अचल खशहम 
करनेसे परम समर्थ, पूर्ववादिरूपी मात्तज़ के लिये सिंइकेसे, -तौछवादियोंकी 
दिहम्बना के लिये वं.र, गुजरव.द्रियो समुद्रके लिये अगस्त्यकेसे, मालव 
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बादियोंके लिये मस्तकशूछ, अनेक अभिमानियोंके गर्वका नाश करनेवाले) 
स्वशमय लथा परसमयक्ते शास्तरा थंकी जाननेवाले और नहाप्रतका अगी- 
कार करनेवार्ल अभिमत सार्थक सास अर शुभघन्द्राचाय्ये हुए ॥ ९० ॥ 


इसके पहने अलौ किक बु द्विसे बिराजमास. सुनिश्चित और असम्भवके 
खाधक, प्रसाणाद्‌ि साधनसमृहसे सांसाधित जो विशेषणजत्रय है उससे 
आहलिद्वित, परसागमरूपी समुद्रको बढ़ानेके लिये अन्द्रमाकेसे और पर- 
वादि कुन्दारकोंके छन्‍्दमे अश्चित खरऊ चरणकमजवाडे, बाल ब्रह्मचारी 
श्रीभटारक छुमतिकी सि देव हुए ॥ ११॥ 

इमके पहास्थुशके लिये भास्करसे. पश्ुुमहान्रत। पनल्मृससिति, श्रिगुप्ति 
और भट्राइम मृुलएुणोंसे युक्त अपने डपदेशपीयूषसे जैनियोंको परिपृष्ट 
फरनेया ले. क्रम्मरुपो भयद्वूर परठंतको चूण करनेसे समर्थ, परमात्स- 
गणकी अनिशयतासे परीक्षित बिश्तदज्तानके स्वरुपबाले और समुख्ज्वल 
विज्ञान घलसे साधारण और बिशेष काय्य्के समकनेवाले परम पवित्र 
भट्टारक श्रीगुणकी क्षि देघ हुए ॥ १२ ॥ 


इसके पट्ट कुमृदको प्रकाशित करनेके लिये चन्द्रमाझेसे, अबू) धहु 
लेलड़, कलिहू, वेटभोटडाट, बकण, कणोंट. भरहट. पं'न. चोज्ल, हव्य. 
खुरखाण, भारश. तौलब, तिलात, मेद्पाट. सालब, पूछ, दक्षिण, पश्चिम. 
तक्तर गुजर, वाग्यर, राजदेश, सागर, चाल. सरुस्थल, स्फुरदंगिकोशहू, 
सगध. पक्षव, कुरुजांगल काजल, लायुस, पुद्रीट/ कॉशी/" कलिडू, सोरापु; 
काश्मोर द्राविड़, गोष्ठ, कामशम., तशगा, झुंगी, पटाया। बुगलाण, हृटावह, 
सिनन्‍्धु सिन्घुल, कुन्तल, केरल, मंगल, जालोर गंगल) घुंतल, कुरल, जांगल) 
पंच्रालन, नह, घट्ट, रोह, फोरह, वेशुतट, कलिंहोट, भरदहृह, कौरह, चैरह, 
खेरह, स्मेरतलर, महाराप्र, विराट, फिराट, नमेद्‌, सिन्घचुतट, गंगेतट, पक्षट, 
भज्लवार, कपोट गाएवाड़, तिंमल, किंगल, सलयम, सरुमे खल, मेंपाल, हैव- 
सरूल, खाल, फरल, अरल भोरल, अं साल, नेखल, पिच्छल, माश्ल, गहल, 
तार, तमाल, सौभाल, गोमाल, रोमाल, तोमर, केमाल, हेमाल, देह, 
सेहल, टाल, कसालऊ, किरात, मेवात, चि४त्रकूट, हेमकूट, चुरंड, मुरंढ, ठट़- 
पाण, आद्रसाट्र) पुलिन्ट्र और सुराट्र आदि देशोंनें इन्दु और कुबरूय को 
से खच्छ पशोराशिको वपाश्किंत करनेबालें, सभी शास्तरूपो समुद्रको 


किरण ४ श्ंशुभचन्द्राचाय्यकी नवोयलों । घर 


पार होनेवा्ल। अपने द्याझुया-सुघाधारासे सभी भव्य बर्गों को पश्े 
करनेवाले और सभी ताकिकोंके शिरोसणि, दिल्ली सिंहाललाजीप्धर 
सार्थक भाम विराजमान अभिनव भष्टारक श्रोबा दिभूषण देख हुए ॥ १३ ॥| 


नरननिनननन»-+--मनान»«-साकनक पननननल ननननानतरन थे ना 


श्रीशुभचन्द्राचार्य्यकी गुवांवली । 


चाय शहए: क अअश्लीकणण- 5 


अआोसानशेधबबरनायक-बम्दिता-हची:ः 

अगुप्िंगृुप्त (१! इतिविश्वत-वामथेय ॥ 

यो मद्रबाहु (२) मनिपुद्रव-पढ़ पवः 

सूथ्य:ल थो दिशतु निम्मंलसडकूकद्धिम ॥ ११ 

श्री मूलसझ्ेधजलि मन्द्सिडू 

स्तस्सिम्‌ जरूत्कारनणोलिरस्थः ॥ 

सत्राउभवत्पूर्ष -पदां शवेदी 

अीजमाधचसस्दी (3) मर-देख-बन्द्यः ॥ १॥ 
पह्टे तदीये मुनिमान्यछ्तो जिनादिचन्दृ(४)स्समभूद्लम्वूः 
ततोउसवस्पश्लुसुतरामघास थे पदूचलदी मुसिच्िऋवर्ती ॥ ३ ॥ 
आचायय:ः वुन्दकुन्दास्यो (५) वकप्रीयो लहामुनिः । 
एलाचआ र्य्यों शृु पिख्छः पवदाननन्‍्दी लि सम्मुंतिः (| 
तक्ष्वारं"पूद्रकर्त त्ख-प्रकृटे कृूतसन्सभाः । 
सभास्थासि (६) पदाचार्यों भिथ्यात्यतिनिरांशुमान ॥ ६ # 
लोहाच्म(3)स्ततोजपतो लातसः|पचरोउभत्तरें: । 
सेवनीय: समस्ताउथंजियोधनविशा रद्‌: ॥ ६ ॥ 
ततः पहद्योचषाता प्राच्युदीब्युपलक्षणात्‌ । 
तैषां ये श्वराणां स्पुनोॉमानोमानि तत्थतः ॥ 3 ॥ 
यशः हो सि ८) थंशोनन्‍्दी (०) देवभम्दी (१०) भहानति: 
पूक्यपादः परारुयेयो गुणणम्दी (९९) गुणाक्रः ॥ ४ ४ 


है 
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वजनन्दी (१२) वजक॒त्तिस्ताकिकाणां सहेश्वरः । 

कुमारनन्दी(१३) लोकेन्दु(९४' प्रभाचनद्रो' १४ धच्ोनिधिः ॥९॥ 
नेमिचन्द्रो (१६) भानुनस्दी (१७) शिंहनन्दी (१८) जटाचरः । 
वमुनन्‍दी (१९) बीरनन्दी (२० श्त्मसन्दी (+९) रतीशभित्‌ ॥१श॥ 
साणिक्यभन्दी (२२) मेचेन्टः (२१) शाब्तिको त्ति २१) मंहायशाः। 
मेरुको हि (२५) मएाकी त्ति (२९) विष्वमनद (२१) विदास्थरः ॥९१॥ 
श्रीपूषणः (२८) श लचन्द्रः (२९) अं,मन्दी '३०) देश भृषणः (३९, । 
अनम्तको ति (.२) चंमादि नन्‍दी (२१३ नन्‍द'ति शासनः ॥ ९२ ॥ 
विद्यानन्दी (३५) राम वबन्द्रो (१४) राम #ति (१६) रनिन्ध्रवाक । 
अभपेन्द [३१ सेरचन्द्रो १८, नागचरद्रः [७] स्थिरत्रत ॥ १३ ॥ 
सयसनदी (६.० हरिव्व ट्रा (४१, सद्ीच द्रो ४७२! मलो ज्फितः । 
माघवेनदु ४१] लेक्ष्योचन्द्रो ४४] गुगकीति [४] गणाश्मयः ॥ ९४ ॥ 
गुणचल्ट्रो [४६] बासवे-दु (४७) लॉकच-द्रः (.५] स्वतत्त्ववित्‌। 
प्रेविद्यः श्रुतकी त्पांरुपो [४९) वैयाकरण भास्करः ॥ ९४ ॥ 
भानुचन्द्रो [५०] सह्ाचन्द्रो [५१] साथचन्ट्रः ४२] ऋिपाय्रणीः । 
व्रक्ममन्दो [३३] शिवनन्दी [५४., विश्वचन्द्र ५५) स्तपोधनः ॥ १६ ॥ 
सेट्रान्तिको हरिनन्दी [३६| भावनम्दं! [५७] मुनोफ्रवर.। 

सुरकीर्ति (४८| विद्यासन्द्रः ५०) सुर चन्द्र. [६०] जय, चियि. ॥ १७ ॥ 
साधसन्दी [६९] ज्ञामनन्दी [६२| गद्भुनन्दी (६३, महत्तमः। 
सिंहको्ति (६४) हनकोति (६५) झारुनस्दी (६६) स्नौज्षय)ः ॥९८॥ 
नेमिनन्दों (६9) साभिकोति (६८) नेरेन्ट्रादि (६०) यशः परम्‌ । 
अोचस्ट्र: (9०) पद्मकी तिख (9९) बहु सानो (9२) सुनीश्यरः ॥१९७ 
अकलडुू (9३) घन्द्र गुद छलितकोति (9४) रुत्तमः । 

त्रेविद्यः केशवश्चन्ट्र (७५४) श्ारुको त्तिः (9६) छुघा सिंकः ॥ २२ ॥ 
सेहा न्तिको उभयक. ति (99) ठंसवासी महातपाः। 

बसन्तकोर्ति (9८) व्याधाहि सेबितः शं छहसागरः ॥ २१ ॥ 

तस्यश्नी बनवासिनस्विफुबनप्ररूयात (3९) कीतेरभूत्‌ 

शिष्यो नेक गुणा उयः समयसध्यानापगासागरः। 

यादोन्ट्र' परवादि-वारणगण-प्रायत्भ-विट्रावण 

हैहः श्रोमात मगहयेति विदित स्नैबिद्यविद्यास्पदस ॥ २२ ॥ 
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विशालकोति (८०) वेरछत्तमूत्ति स्‍्तपोमहात्मा शुभकौति। ८९ देथः ॥ 
एकान्तराद्रत्र तपोविधाना टततेव सल्मागबविजेजिंचाने ॥ २३ ॥ 
श्रीधम(८२'चन्द्रोएजनि तस्य पट्टे हमी रभृपाल्ठ समचंनीयः । खिल) 
सेट्रान्तिकः संयससिन्धुअन्द्रः प्रख्यात साहास्स्य कृलाबलतारः ॥२४॥ 
तत्पट्टेशशनि र॒त्मकीलि (८३) रनचघः स्थाद्रादविद्यांबुधिः । 
सानादेश-विडत्तशिष्पनिवह- प्राच्यांघियुग्सो गुरूः ॥ 
चसोचर कथा सुरक्त घिषण. परापप्रभा खाधको | 
बालव्रश्न तपः प्रभावभहितः कारुणयपूर्णाशय: ॥ २४ ॥ * 
अस्ति स्वम्तिसमस्तसड्डूतिलकः श्री नन्दिसंघो5तुलो 
गच्छस्तश्र विशालकीति कलितः सारस्वतीयः परः ॥ 
तन्र श्रो शुभकीति कीसि महिमा व्याप्तास्थरः सम्सलि. । 
जीयादिन्दु सनानकोतिरमसलः श्रीरत्नकी तिगृंरूः ॥ २६ ॥ 
पह श्रीरत्मकी ते रनुपसतपसः पुज्यु-घेदीयशास्खः । 
व्यारूया विरूपातकीसि गुणणणनिधिपः सत्करिया चारुचंचुः: ॥ 
झोमानानन्द्धास प्रतिबुधनुतभामान संदायिवादो । 
जीयादाचल्ट्रतारं गवरपतिविदितः श्रीप्रभावन्द्र ९४) देबः ॥ २१ ॥ 
आत् ३ को कल 7 प्रतिसों प् 
प्रफ्रेलि।भोमत्प्रभाचन्ट्रमुनी न्ट्रपर्ट शस्ब॒त्‌ प्रतिष्ठा प्रतिनों गरिष्ट: । 
28 ॥चिरइचिह्वात रहस्परत्स र॒त्ताकरो नन्द॒तु पद्यसन्दी (८५) ॥२५॥ 
है हसोज्ञान समरालिका समसमा शइ्लेषप्रभुतादभुता- 
नल्दंकौडति सानसेति विशदे यस्यानिशं स्वेतः ॥ 
स्पाद्रादामृतसिन्घुवद्ठ नध्षिधी श्रोमत्प्रभेन्‍्दुप्रभा: 
पह सूरिमतक्लिका स जयतात्‌ श्री पद्यनन्दी मुनिः ॥ २० ॥ 
महात्रत पुरन्दरः प्रशमद्ग्धरागा झुकुर- 
स्फुरत्परमपौरुष: स्थितिरशेषशास्त्रार्थवित्‌ ॥ 


यशोभरसनो हृरीकृत ' समस्त विश्वस्भर' 
परोपकृतितत्परो जयति पद्मनन्दीश्वर: ॥ ३० ॥ 
पद्यनन्दि मुनोनन्‍्द्रेण वंशवाणे वशुन्धरा ॥ 
सन्न्यासपद्वी न्यास पादम्यासे,पत्ित्रिता ॥ ३१॥ 
ओपद्ानन्दि पदपदुज-भाजुरद्ो 


जम्योजितादुभुतभ्दो बिद्ता्ं जोचः | 


सारुकर । [ भ्राग १ 








घ्वस्तान्धकार निकटों जयतान्महाट्सा 
भष्टारक: सकलको त्तिरतिप्रसिद्दु: [८६ |॥ ३२ ॥ 
झुयति-भ्रुवनकी ति [८७] स्तपदाब्जाकंमूर्तिः 
परम तपसिनिष्ठः प्राप्त सबेप्रतिष्ठ: । 
मुनिगणनुतपादो निर्जितानेकवा द्‌ः 
स्वबतु सकलसह्लान नाशिता४नेकविच्ना न ॥ ३३ ॥ 
प्रोधग्क्षानकरस्तपो भरधर- सद्दो धतार्घो घुरो 
नानान्यायवरों यतोष्वरतरो वादो'्द्रभूशृत्स्वरू:। 
तत्पट्टोल्लति कृब्विरस्तनि कृति: श्रोक्षा 5भूषो [८८| यतिः 
पायाद्वो निहताहितः परमसज्जैनावनोशें: स्तुतः ॥३४॥ 
घिजयकी ति (८०) यतिजितमत्सरो 
घिदित गौसहसार परागम:। 
सयलि तत्पद भासतशासभनो 
निखिलताकिंक्तक विचारक: ॥ ह५॥ 
य पूज्योनपमलैिसेरबमहा देवेन्द्र मुस्येत पे: 
घद्तकांगम शास्त्रको विद्मति जांग्रद्यशश्वन्द्रमा: । 
भव्यास्भोरूह भास्कर: शुभकर. संसार विच्छेदक' 
सोउठपास्ड्री विजपादि कोति मुनिपो भहटरकाचो श्वर: ॥३६॥ 
तत्पट्टकेरव विक्राशन पूर्णोचन्द्रः 
स्थाद्ादभाषित विद्ोधितभू भिपेन्द्र: के 
अव्यादुगणान्‌ सुशुभचन्‍्द्र (८०) इतिप्रसिहो 
रभ्यान्‌ वहुनू गुणयतो हि सुतत्वश्ोधः ॥ ३७ ॥ 
जायात्‌ घबदतकचचुप्रवणगुण निधिस्तत्पदास्भी जभ्डू: 
धुभ्भद्वादी नकुस्भोद्ूर विकटसटा कुरठ एड  रदेन्दू: । 
झमत्सु सौभचल्ट्र: स्फुटपटुविकटाटो पथवु एह सुनुः 
इन्ता चिट्रपवेत्ता विदिस सकल सच्छास्तसार: कृपारु: + ६३५॥ 
: लत्पट्ट धारुशतपत्रविकाशनेल 
पुरयप्रदाल चनवहु न मेचतुल्यः । 
व्यास्यायताव छिसुतो बित भव्यलो को 
भट्टारक; 'झुमतिकोति (९९) रतिम्रबुहु: ॥३९॥ 


किरण ४ ] श्रीशुभचन्द्राचाय्यंकोी गुधोवली। ५५ 


सात्वा संसारभाव॑ विश्वितवरतपो मोक्षलध््म) सुक्रांक्षो 
स्पाद्वादी शान्तिपति मद्नभद्ह रो विश्वतस्येकवेक्षा । 
सुज्नानं दानमेत द्वित्तरति गुणनिचि माहमातडुसिंहो 
जीयाड्टाश्कफोउसी सकलयतिपतिः श्र सुमत्या दिकोर्ति: ॥ ४० ॥ 
तत्पट्टतामरसरंजम भानुमृर्तिः 
स्याद्रादवादकरणन विशालकीति: ४ 
भाषासुधारस सुपृष्टिच भव्यवर्णों 
भट्टा रक. सुगुणकी ति(९२) गुरुगेणाच्ये: ॥ ४१॥ 
प्राक्षोेब्ादीभ संह. सकलगुणनिचि ध्वस्तदोष: कृपालुई 
शान्तोसोक्षासिक्राइक्षी विशदृतरमतिः कम्रकान्तिः कलाबास ॥॥ 
क्षिप्ताशस्तकवेत्ता शुभतरखच नः स्वेली फ रिथितिक्ष: । 
झीमानीश*' कृतज्ञो ऊयति जगति सः श्लोगुणाद्यन्तकी लिए ७ ४२ ॥ 
तत्पट्पट्टूज विकाशन पदाबनन्‍्धु 
जीयास्कुवादिमुखकैरथपदपबन्धु: 
कान्त्या क्षमा तिसिरनाशन पद्मश्न्घुः 
अवादिभूषण (०३) गुरुजित पदयबन्धघु; ॥ ४३ ॥ 
यो नानागमशडुदतक लियुणो जेनेन पे; पृलितः । 
कर्णाटे कलिकालगं.तमसमो भ्रहटर काचीफ्रवर: (| 
हेयाडेय विचार बुड्धिकलितो रत्नजया ल्ंकृतः । 
सः श्रोसान्‌ शुभचन्द्रवद्धि जयते श्रं.यादिभृष्यो गुरु; ॥ ४४ ॥ 
तत्पट्पुष्पकर भासन भिन्रमूर्ति: 
कुझानपड्ू परिशोषण मिन्रमूति:। 
मिःशेषभःयहद्याम्युज सिनत्रसूतिः 
भट्टारको जगतिभाति सुरामको लि; (८४) ॥ ४४ ॥ 
स्पाद्वादन्पायवेदी हतकुमतिनद्‌ स्त्यक्नदो षो गृणाविचि:। 
झोसशिद्रपवेस्ता विमलतरशुबाक्‌ द्व्यसूलि: छुकोति: ७ 
शाक्षास्छी शारदाया, गच्छपति गरिमा भूपवस्दों गुणजः । 


पायाद्वह्रारको सी सफलसुखकरो राभकी ति गंदेल्दू: ॥ ४६ ४ 
शास्व्रास्यासनिबन्धनादिष पटू रामादिकीत स्तत- 
स्ततपटेयशकाी चि भाम सतत बविखाजते चस्स॑भाक्‌। 


भार्कर । | स्राग ९ 


व्यानाभ्यासकर: झुनि लसना स्तकोदिकाब्यायतः 
भव्यानां प्रतिबोधनार्थ निषुण: सबोकलायांरतः ॥ ४७ ॥ 

तट्पष्टपड्रूज विकाशमभानुमृत्ति- 

विद्याविभृषित-समन्वित वोधचन्द्र:ः । 

स्याद्वाद-शास्त्रपरितोषित सर्वशूपो- 

भहारक समभवद्यशपूर्व कीर्ति: (०७) ॥ ४८॥ 

तत्पट्टवा रिजविकाशन तिग्मरस्मिः 

पापायवोचघतिमसिर-क्षथ-लिग्सरस्मसि 

पायात्सुभव्य-भर-पदा[सुतिग्मर स्मिः 

श्रीपद्यगम्दि मुलिपो जित तिग्मरस्सि' ॥ ४९८ ॥ 
मासा/नेकान्तनी त्या लितकुमतशटो विश्व तत्वैकवेत्ता 
शुह्रात्मच्यानली नो विगतकलिसलो राक्षमेल्य: ऋभाठजः । 
शास्त्राब्धि पोतप्रस्यो विमलगुणनिचो रामकोते सुपट्ट 
पायादू. श्रीप्रसिदु्ध जगतियतिपति पद्यनन्दी (ल६)गणीशः ॥४५॥ 

तत्प्ट्पद्नथिकची कर गौकमि त्रः 

सद्वीघयोधितनपोबिलसचरित्रः । 

भट्टारकों भ्रुवि विभात्यवबो घनेत्रः 

देजल्ट्रकीति (७१) रति शुद्रमति, पथित्रः ॥ ४९ ॥ 
आंसवज्ञोक्तशास्त्रा/ध्ययनपट्मति: शर्बथेकान्तभिल्ना. 
चिद्रूपो भातिवेक्षा क्षतिपतिनहितो मोक्षमार्गस्पनता । 
भव्याठजोद्रो चभासु. परहित नियत, पदासन्दीन्‍्द्र पट 
जोयाड्टारकेन्द्र, क्तिललविद्तो देवदेखेन्ट्रको लि: ॥ ४२ ॥ 

तत्पहनो रजविका शनकमंसाक्षो 

पापान्चकार विनिवारणकर्मसाक्षो । 

दुबोदिदुवद्शकेरवक्म साझी 

झोछेमकीति (८८) मुनिषो जितकर्मसाक्षो ॥ ४३ ॥ 
हेयादेयविचारणाद्वितसमति बोदोी न्ट्रयूडामणिः 
स्फुप्थद्विश्खलनोजरुक्तिरसिश सम्पकक्‍त्वतालंकूतः । 
स्राक्यागतर व्जिता खिलढपो देवेन्द्र को्त : पदे 


जाध्याद्रपेपर. शत' क्षितितले श्री क्षेमकी ति गरु, ५४ ॥ 


ओशुभचरन्द्राचाय्यंको गुर्लोंचली । ४9 


सत्पट्रकोकनद्‌ू-सोद्न-चित्रमासुः 
दुःकर्मंदुस्तरखुमाशम-चित्रभा न: । 
सव्यालि-तामरस-रंजस-चित्रभानु 
जीया करेन्द्र वरकोति (८७) सुचित्रभानुः ॥ ५५ ॥ 

श्रीमत्स्याद्राद्शास्तावगसवरमतिः शाम्ससनिसेनो क्षः 

दिव्यत्स्वात्मोपलदिध' प्रहलकलिसलो भो क्षमार्गेस्यनेला । 

सर्वक्षञाभासवेदा लिभकलमद्रुत्‌ छ्ेसको लें: सुपर्ट 

सूरिः भीमनब्नेरन्‍्द्रो क्य लि पटुगुणः की तिशव्दाभियुक्रः ॥ ४६ ! 


तस्पटवा रिचिविषद्ु स पृणचम्ट्र- 
पुष्यायवेभमहरिणाधिपतियकिलेस्द्रः । 
सद्दीधववारिजधिकाश उधासगेल्ट्र: 

मट्टारकी विजयकोलि (१०० रमामुलान्द्रः । ४७ ॥ 


स्पाद्वादासतप फैकललदी सिध्यान्चकारांशुमान 
भास्वन्मृ ति मरेन्ट्रकी तिसुसुरो एट्रावलीधइसाचिपः। 
नानाशास्तविचारचारएभत्रः सस्भागंस्वर्स को 
जायात्‌ श्रीविजपादिकोति श्सलो दद्याश्वसन्गंगर्ल ॥ ४८४ 
लल्प्टरंकललिकाशसपंकजे न्द्रः 
स्याद्वादुर्सिन्घधरवदु ल पृर्णोचचस्ट्र: । 
बादीन्द्रकुम्भसद॒वारणमन्मगेस्द्रः 
मह .रको लयति शिमलनेसिचन्द्र:(१०९ 0 घ७ ॥ 


लासान्यायविचारचारुचतुरो बादीन्द्र चृढ्टामणिः 
पट्तको गसशब्द्शास्त्रनिषुणों सफुजद्शशन्ट्रसाः । 
स्थास्मज्ञामधिकाशनेकतरणिः ओर ने सिक्षल्ट्रो गुरू 
सद्भ॒ुह्टारकमो लिसगहसमणि लॉव्यात्सह सन समा. ॥ ६० ॥ 
तत्पट्टपंकज-विकाशनभ-सूस्येत पः 
शाक्वामतेल परितोधित-सरवेभूपः । 
सच्छस्त्रकेरद-विकाशन-चस्ट्रमूलिः 
भ्रद्टारकः समभवत्‌ बरचम्ट्रकोतिः (१०२) ॥ ६१ ॥ 


पद भास्कर । [ शान 


ओ्रीमाखताभिनरेन्ट्रसुनुचरणाम्भोजद्ये भक्तिमाल्‌ 
सानाशास्तकलाकरापकुशलो सानन्‍्यःखदा भूभ्तां। 
जिक्यं ध्यानपरी महाव्नतचरो दाता दूयासागरः 
श्रष्मज्ञान-परायणस्समभवत्‌ श्री चन्ट्रकी तिः प्रभुः ॥ ६२ ॥ 
पद्मनन्दी गृरुजतो बलात्कारगणाग्रणीः 
पाधचाणघटिता येन बादिता श्रोसरस्थती । 
उज्जयन्तगिरों तेन गच्छः सारस्वतो भवत्‌ 
अतस्तम्भे मुन्ती न्द्राय नम: श्री पदयनन्दिने ॥ ६३ ७ 


श्रीशुभचन्द्राचाय्येकी गुवावलीका 
भाषानुवाद । 


ही +>-३ध4९६7ए< €२१७७०+-- 


लमम्त राजाओंसे पूशित पादपद्म वाले, मुनिवर “भट्गरबाहु स्वाभीके 
पष्टकमलको वद्योत करनेसे सृध्यके समान श्रीगुप्तिगुप्त मुमि आप लोगोंकी 
शुभनद्भति दै ॥ १॥ 

आमूलसहूमें नन्दिमट्ठू हुआ, नन्दिमहुर्ने अति रसणोय बलात्कार-गण 
हुआ. और उस गणलें पूवंके जाननेवाले सनुघ्य और देवों कर बन्दुनीय 


ओमसाघननद स्वामी हुए ॥२॥ 


ससके पट्ट पर मुलिश्रेष्ठ जिन चन्द्र हुए. और इनके पह पर पांच साल- 
घारक मुनि चकऋबत्तों श्रीपद्यवन्दि स्थासी हुए ॥ ३ ॥ 


कुन्द्कुन्दू, बकप्ीय, एलाचा प्यं गदुपिझ, और पद्मनन्दी डनके ये पांच 
सास हुए ॥ ४ ॥ 





पृ 


किरण ४ ] गुवाबलोका भाषालुधाद । ४९ 


इचके पह पर दुशाध्यायि-तत्था थं-सन्नके प्रसिद्दु कत्ताों सिश्यात्थ-तिमिर 
को सूर्य्य समान लमास्थाति (“ उमाखखामी ) आचायय हुए ॥ ४ ॥ 

इसके पह पर देवोंसे पूजित समस्त अधंके ज्ञानतेवाले जोझछोहाचाय्प 
हुए ॥ ६ ॥ 

यहांसे इस नन्दिसहूनें दो पट हो गये पू्ं और वत्तर भेदसे ( अधोत्‌ 
यहांसे छो हा चाध्य्की पट्टावड्लीका ऋ्रम कान्‍्टाशहूने अला गया और यह 
अनुऋम सन्दिसड्डका रहा ) जिनके नास ऋमसे यह हैं ॥ 9॥ 

यश को सिं, यशोनन्‍्दी, देवनन्दी, पूज्यपाद, अपर नाम गुणमक्दी. 
हुए ॥८॥ 

ताकिक शिरोसणि बजदत्तिके धारफ बल्यभन्दी, कुमारनन्दी, लोक- 
चन्ट्र, और प्रभाचन्द्र हुए ॥ ९ ॥ 





नेमिसन्ट्र, भानुनल्दी, शिंहलन्दी, अश्युनन्‍दी. बोरनम्दी, और रत्मनम्दी 
हुए ॥ १० ॥ 

माणिक्यमन्दी, मेघ चन्द्र. शाम्तिकीलि, मेरुकोशि, महाफीसि, थिश्य- 
नन्‍दी हुए ॥ ११ ॥ 

श्री मृूषण. शीलक्षण्दर. श्रीमन्‍्दी, देशभूषण, अलन्‍लकीर्लिं, अम्सलसल्‍दो, 


हुए ॥ १२॥ 
ब्िद्यानन्दी, रामचम्दृ, रासमकीति, अभयच॒स्ट्र, नरचस्ट्र, मामचम्द्र 


हुए ॥ १३ ॥ 


सयनन्‍दोी. हरिश्वन्द्र, ( हरिनन्दी ) महीचस्ट्र, साथवचन्त्‌ , लक्ष्मीअण्दर) 
गृणकोलि हुए ॥ १४ ॥ 


: भॉट--बत्तमान सप्षय तक प्राय! यह प्रसिद्ध है क्षि औतखाथसत्रके अन्मर्स जो यह वाक्य धझोक पदा 
जाया करता है कि तलायमृत्र-कत्तार ग्टहपिच्छोपलचितस्‌” का यह अथे समक्ता जाता है कि खौष्ठला- 
स्वामी सुनि जो कि इस तत्वाबे मृषके कर्ता हैं बह ग्टदपिआ रखते थे भौर भोगोंगे इसको परपुष्टिक लिये 
कई प्रशारक्षों किल्ददश्तियां भों कर रखो हैं। परत इसारे पाठकॉकोी इस पावलोसे समझ लेता चाहिये 
कि छा झोकका वास्तविक भाव और अर्थ का है सतत गशोकसे साफ भाफ प्रगट होता है कि “गरदपिक्ता 
यह विशेषण -य उन स्वामोंका नह, है परन्तु यह साफ दिखलाता है कि भाष जगतपृथ्य औपसनग्दो अपर 
भाम ग्टडइपिचछके शिव्य थे। भौर छगके शिष्य होनसे भो आपको बड़ो सारो ॥सिद्धि शी और यहो कारण 
है शि आपशे भनेक गुयोंदे साथ साथ “गरभ्पिलजछोपलबितन्‌? भौ गिशेषद रहा खरता था को कि भाप 
पूल्य गुरऔका खारणके साथ साथ आपका! महत्व भौ प्रकट करता था। 





न भास्कर । [ भर्ग ९ 











गुणचस्ट्र, वामवेन्द ( घासवचनद्र ) लोकचन्द् . भर अधिध्यविद्याधी- 
ध्बर बेयाकरण भास्कर श्रुतकीस्ति हुए ॥ ९४ ॥ 

भानुचन्द्र, सहाचस्द्र, माघचस्ट्र। ब्रह्ममन्दी. शिवनन्दी, विश्वचन्द्र, 
हुए ॥ २६ ॥ 

मैटरान्विक ह रनन्‍दी. भावननद, सुरकीर्सि, विद्याचन्ट्र. सरचद्र. हुए ॥९१॥ 

साघनन्दी, ज्ञाननन्दी, गढ्ुनन्दी, सिंहकोक्ति, हेमकोतति ओर 
चारुकीति, हुए ॥ १८॥ 

नेमिमक्दी, नासिकरीति, नरेन्ट्रकीर्ति: श्रोच्चन्ट्र, पद्ाकोति, बहु मान- 
कीर्मि हुए ॥ ९९ ॥ 

अकलदुबन्द, ललितकीति. जेविध्यविद्यार्थ.श्वर केशबचन्ट्र: चारु- 
दः।लिं झृए ॥ २० ॥ 

सहुपन्तिक सदातपम्पथी भ्रमयकी लें, और खसदाली सहापूज्य असन्ल- 
कीति हुए ॥ २९ ॥ 

ऊगत्परस्यातफोर्तलि सन क्लीयनवासोी बरमन्‍तकं लि आाचास्येके शिष्य 
हुए। अनेक गणोंके स्थान, यम नियम रपशरण महाप्नरलादि-यदियोंके 
सागर परवादिगज विदारणसिंह भीर सादे न्ट्र सुब्रथविरुयाल जतिलविद्या- 
अंश्यर भीविशालकः तिं हुए और उनके पहचर श्रेष्ठचा रिश्र सू कि एकाल्त- 
रादि उप लतपोधिघानसे प्रद्मा सन्‍्सगेप्रकतसक अं धुभ को ति हुए ॥ २९॥ २३ ॥ 

इसके पष्टपर इस र सहाराणते पृकतनोय रुयस समुट्रकके चल्ट्रसा सलाल 
प्रांसहु सेड्डरल्विक श्री्म्मे चन्द्र हुए ॥ २४ ॥ 

सभके पट्टपर मलिपति शुपाद्राद्‌ बिद्यासागर अनेक देशोंसें शिस्तरित 
हैं शिकष्प जिसके घम्मे कयाओंके कत्तों खाल ग्रह्मचारी ओऔरत्नकीरलि 
हुए ॥ २३ ॥ 

समस्त सट्टींमें तिछक श्रीनन्द्सद्द॒नें विशालफीतिसे प्रसिद्ु शिम्मंल 
सारस्थतीय गच्छमें चन्द्रमा समान दि्गिनत विआन्तकोर्ति श्रीरल्मकीसि गुरू 
अयवठन्‍न्त रहें ॥ २६ ॥ 

हनके पहुपर, आपूक्यपाद स्वासीके ग्रन्धोको टोका करनेसे पाद है 
पर्सित्र झिन्होंने खासा गुण बिभृषित) जादुविजेता अतेक राजाओंगे 
पुक्िल श्तीप्रभाचन्द्र देव चम्ट्रतारास्थिति-पयर न्त ऊयदन्त रहें ॥ २१ ॥ 





किरण ४ | गुवाबलीका भाषानबाद । ६ 


शओोप्रभाचस्ट्रके पहपर विशुद्सिदान्त रट्माकर, और अमेक जिन प्रलि- 
ज्ञाओंसे प्रतिष्ठा प्राप्त करनेवाले, * श्रोपदःनल्दी हुए ॥ २८ ॥ 

जिनके शुट्र हृदयमें अभेद भावसे आलिश्रिम करती हुऐ क्सरूपोी हंशो 
आनन्दुप्तंक ऋड़ा फरतो है। और जिन्होंने जिन-दीक्षा चारण कर 
जिलवाणी और पृश्योको 'पथ्चित्र फिया है। थह परमहस लिश्षस्य पुरु- 
चार््शाली अब शःस्वक्ष स्व हितपरणयण मुनिश्र छठ | श्रोपदालल्दी मुि 
जयदन्त रहें ॥ २० ॥ ६३० ॥ ३९॥ 

श्र. पकु[मन्दी के शिष्य अनेक घादियोंमें प्राप्तविजय रुपदेशसे क्क्षाच- 
तम-दललन करनेवाले लगतपसिद श्रीसकलकी ते भटहारकको जय रहे ॥ ३१ ॥ 

श्रोमान्‌ सकलकोसि-भाचाय्यंके पहचर अश्भुवशकोलि मुलि, परण 

तपस्वथी अनेक मुशिगण सेथित, अनेक धादोंमें जिनथस्सफो प्रभावणा फरने 
घाले समस्त सट्टोंकी रक्षए करे ॥ ३३ ॥ 

उनके शिष्य ज्ञानशाली तपोमूमि नोतिज्ञ अनेक जैस दराजाओंशे 
स्‍्तुत, श्रोज्ञानभूषण याति सबको रक्षा करें ॥ ३४ ॥ 

तत्पदुसेवी निखिल:ताकिकचूहामणि श्रीगोसट्टसार आदि चहाशास्त्रक्ष 
विजयको ति हुए ५ ३६ ॥ 

सक्षिररप; महादेदेन्द्र प्रदति मुख्य राझाओं द्वारा पूजितः तकोदि 
घट शास्त्रके ज्ञाता, यश शाली, भवदःखभणज्जन, बह झूोविजयकीति मुनि 
हम सब्रको रक्ता करे ॥ ३६॥ 

भध्योंको आनन्द देनेमें पू'चन्दू, स्थाधाद स्यायसे अनेक राजाओंको 
जैन बनानेवा ले, श्री विजय तिके शिप्प, जगत्प्रसिट्, भारतेन्दु, घट तकं- 
वार्ग श, बादिरप हललियों की सिंह, प्रकट दुःखप्रद्‌ मयद्भूर कझ्संसम्तलिको 
नःश करनेवाले, आत्मानुभाव”, समस्त शास्त्र पारहूत। दयाछु, श्रीशुभ- 
चट्राचाय्य, सबस्त मुनिगण्रोंकी रक्षा कर ॥ ३9 ॥ ३५॥ 








# न[ट>यह से पाणइ् वपुराणके कर्ता श्रोगुभचन्ट्तचाय्यको पह्तावली प्रारक हई। 

| मोट--इस धोकका यह अर भौ डात! है पदम प्ररित बस बजकर जहां मधुर जनि होती है” 
देसे दश ६ एच्वो ) का खुशामित कश्मबाल इससे यह भाव भो ग्रतौत होता है कि शायद आपसे हो इड्धर- 
गढ़की पट्टावली चली ह। काम इस $छरगदमें ब'सोको उत्पत्ति वहतायत्से इाती है भौर शायद इतिहास 
खेद कोने इसको लपसा भो इसो प्रक्तारसे दी है। तथा साह्वथमें को बड़ बड़ छवियोंने ऐसी अनेक 
रूपभा: दी है। यथा कवि काजिदाम “सको वर्क सारूत पू७रन्ट्र” इब्याबि। 


६२ भास्कर । | भाग ९ 

ओीशुभचन्द्राचाय्यके पट्चर भट्ट लोगोंको रुपदेशासतवर्थी, श्लीसुमति 
कोर्ति भट्ाश्क हुए ॥ ३९ ॥ 

संमारको क्षणभंगुर जानकर मोक्षाभिलाबी हो तपस्वी हुए वह यति- 
पति, श्रौसुमतिकी ति देव मो ह-का मादि-शत्र विजयी जयवम्त रहें ॥ ४० ॥ 

सलके पटहचधर मूय्य समान, स्याद्वादविद्या्मे (:एण विशालकीतियाले, 
भोर वनके शिष्य, अपनी अमृतवाणीसे भ्रव्यणणोंकों पुष्टि करनेवाले, 
मुनिगणसे पूजित श्रोगणरीति आचास्ये हुए ॥ ४९ ॥ 

बिद्वदूट, विशुद्दमतति, मुमुक्ष, मघचुरणचन, व्यवद्यार्वेत्ता सकशाशत्रक्त, 
वह श्रीमान्‌ गुणकोति इस जगतमें जयवन्त रहें ॥ ४२ ॥ 

चसके पट कमलको विकाश करनेमें पद्बन्धचु; कृवादियोंके मुख कुमुदों 
को मुद्वित करनेस सूथ्य, अन्चकार नष्ट करनेसे लपन, सख्यंसे भी अधिक 
तेजस्वी श्रीमाम वादिम्वण यतिवर चिरंजोवा रहे । 

अनेक न्‍्यायश'स्ववेत्ता, अनेक जननन्‍्यायोंमे पूरित, कणोंटक देशको 
सुशोमित करनेवाले कलिकालमें गोतमगणचरमे र॒त्नत्रयविभ षित. श्रोशुभ- 
घन्द्राचाप्य मस प्रभाशाली, श्रीयादिमूषण गरू वत्तमाम रहैं | ४३ | ४४४ 

उनके पह कमलको विकाशित करनेवाले अक्ञानको शोषणेयाले. 
भव्य-कमलोंको सुथ्ये श्रीरामकोर्ति भद्वारक हुए ॥ ४४ ॥ 

यह व्याकरणादि सर्वेशास्थनिपुण, श्रीस्याद्वादन्यायवंदी, राजसान्य- 
मश्स्थतीय गच्छर्पात रासकोति भद्टारक दूस ज्गतमें अलंकृत रहें | ४६ ॥। 


उनके पहपर सब शास्त्रके जाननेवाले. स्व कलासम्पत्न, ” श्रोयशःकरति 
हुए ॥ ४७ ॥ ४5८५ ॥ 

अज्लञान तिमिरसाशक, भव्य-जोय प्रतिबोधक श्रींयशःकोंर्तिके पहको 
प्रभारनेबाले, सूथ्यांतिशायी तेजस्वो, श्री पदुभन्‍्दी हुए ॥ ४० ॥ 


यह श्रोमान पदून-दू! मुचि कुबादिवाद विजयी, शुद्रात्मलो भ, लिस्से- 


ह होल भाजर ४० के दाकस खिला है कि सोरासओत्ति सुपर पर्चन्दी गरयीश श्रौर ४४वें 
पाक जश कान को जिकते 7 वामादिकौरत्ति क्षत स्तत्पई यगशको।त्ततास सतते विशाजने घय्याभाक” एल 
दमा पाक से कुछ भ्रम पता है कि थारामको* के प्रश्पर एक जगह यश्को,स भर एक जगह पश्चमन्दौ 
जिम) है इससे यह मातम इता है कि श्रीवश कौर गौरामकोत क शिश्य है| पर नु पह्मापौश शिष्य गे हों 
उाभका कर शायद आप विद्याध्ययन करते ड्रो। प्रद्राधौश शिष्य आपके पहश्चनन्दौ हो हो। श्ोकोंसे भो 


कुछ एसाह भाव [|मकलता है परस्त्‌ इमद सपर कुछ जे नहीं ६ सकने अवतक इसको कोई प्रमाण न 
मत जाआ , 


श्रीजनसिद्धान्तभास्कर रूझ- * 





स्वर्गीय दानवीर जन-कूल-भूपण श्रीमान सेट माणिकचन्द दीराचन्द, जे० पी०, वम्बई । 


इंडियन प्रस. प्रयाग । 


किरण ४ ] शुवोबलीका भाषानुबाद । ६३ 


लचरित्र, शास्त्रसमुट्रपारगासों, राजमान्य, श्रोरासको ततिके पषट्टको अलूंकृत 
कर ।| ५० ॥ 

उनके पहचर अनेक राजाओंको सम्बोचनेवाले, बुड्धिशाली, श्रोदेवेस््र- 
कैति हुए। यह जअदेवेल्ट्रक:त्ति गुरु जगत्प्रसिदु अनेक राजाओंसे मालित, 
सदा कल्पाण करे ॥ ४९॥ ५४२ ॥ 

सके पहपर पापतिमिर विनाशक, श्रक्षेमकोसि मुनि हुए। बह 
क्षेमक त्ति मुनि वस्तुके हेयोपादेयतामें प्रबर बुटि, प्राणिसात्र-हितवाडक्षक, 
खचल साथुरोसे समस्त राजाओंको अमुरक्ष्ित करनेदाले इस पृर्वीतरू 
पर अनेक शतव्ष ग।यमान रहें ॥ ४३ ॥ ५४ ॥ 

उनके पहपर दुष्कम्सह क्षा) भव्य-कभलोंको अपूबे सूख्यं, श्रीचरेन्द्र को सिं 
जयवबन्त रहूँ। जो कि श्रोस्याद्वाद शास्त्न्‍क्ष स्फूय्वेमाण, अध्यात्स रसा- 
स्थादी, सोक्षमागंकों दिखानेवाले! सवज्षमन्य-कुवादि-वादियोंके सदृहत्तों 
हुए ॥ ३४ ॥ ३६ ॥ 

इसके यटरूपो समुद्रको वढ़ानेमें पूण/चन्द्र समान, कासहस्तिथिदारण- 
गजेन्द्र, सम्पक्‌ क्/नपदयविकाशो-सूख्ये, उपदेश शृष्टि करनेमें मेघतुल्प, 
भिश्यान्चकार नष्ट करनेने अतिशायों भानु, अनेक शासत्र पारगासी 
श्रोविजयको ति हसारा मद्भूल कर ॥ ५७ ॥ ४८॥ 

सभके पहपर वादीस्ट्रचूडामण, श्रोनेमिचन्द्राचाप्य हुए। वह पट- 
शारुत्र पारंगत दिकप्रसरिल यशोभागी। आत्मझास-रस-विभर यति शिरो- 
सणि, हजारा व कोीधित यश रहें ॥ ४९ ॥ ६० ॥ 

सनके शिष्य अनेक राजसभा-सम्मानित, श्रीचन्द्रकाति भष्टारक हुए । 
लो कि श्रीऋष देव चरण-भक्तिपरत्यण, नित्य अपानाध्यपयणन लोन; दया 
के समुद्र, महात्रतो, आत्मानुभवो, इत्यादि गुणशालो इस भारतभूमिको 
सुशोमभिस किया ॥ ६१॥ ६२ ॥ 

जिन भ्र॑ पदूनन्‍्दी गुरुने बलात्कारगणनें अग्रसर होकर पद्टारोहण 
किया है और जि होने पाषाण चटित सरस्वतोको उज्जयस्त निरि पर 
वादियोंके साथ वादित कराया है, तबहोसे सारस्वत गरझ चला। इसो 
उपकृति सुमरणार्थ उन श्लोपदायबस्दी सुनिको में नलमस्करर करता हू' ७ ६३॥ 


६५ सासकर | | माय १ 





. लय: " 
मुलसड्डके अन्तगंत श्रीशुभचन्द्राचाय्येकी 
पद्टावलीकी केवल नामावली । न 


-- -/४७-+लय& । बबे ३ैंक-अन बणका-०पपए. पंप 775४7 


१ भद्ृदहु, २ गुद्धिगुम $ समाथकदी, ४ जिमचन्द्र, ५ कुन्दशुन्द, 
4 बनाती 3 लोड़ाघाव्प, ५ पश.फो्ि, ८ यशोननरो, १? देवननन्‍्दी 
१९ गृणनन्दी / अपर सास पृज्यपाद ) १२ बजनन्री। १३ कुमाएसन:दी, 
१४ लोकबन्द्र, १५ प्रभाषन्द्र, ९६ ने मचन्द्र, १७ भातुन-दी, १८ सिंदननदी, 
१८ बसुनन्दी, २० बे, रनन्‍्द,, २१ रत्मनन्दोी, २२ साणिस्यथनन्दोी, २१ मेघ- 
चन्द्र, २४ शान्तिकोर्ति, २५ मेरुकीतिं, २६ सहाकोति, २७ विश्वनन्दी/ 
२८ श्लोभूषण, २९ शोलचन्द्र, ३० श्लोनन्दी, ३१ देश मृूषण, ३२ अनन्तकोरि/, 
४३ घम्मंनन्‍्दी। ३४ प्िद्यानन्दी, ३५ रामचन्द्र, ३६ रामकीति, ३9 अभय- 
अन्ट्र. ३८ भरचन्ट्र, ३९ नागचन्द्र, ४० नथननन्‍्दी, ४९ हरिश्वन्ट्र. ४२ महो चन्द्र 
४३ भाधवचन्द्र, ४४ लक्ष्मीचन्द्रे, ४४ गूणको ति, ४६ गणचन्द्र, ४७ बासव- 
चल्ट्र, ४८ लोकचन्द्र, ४९ श्रुतकोर्ति, ५२ भानुचन्ट्र. ५९ महाअन्द्र, ५२ साच- 
अन्ट्र, १३ प्रहमनन्दी, ५४ शिपरमन्दी, १४ विश्थचन्ट्र, ५६ छरिनन्दी, ५७ भाव- 
गन्दी, ५८ झुरकोी ति. १९ विद्याचन्द्र, ६० छरचस्ट्र, ६९ मापनन्दी, ६२ ज्ञान- 
गलदी, ६३ गंगनन्दी, ६४ सिंहक ति. ६५ हेसको लि, ६६ अरुनन्‍्दी, ६७ नेसि- 
गन्दी, ६८ नाभिहीति, ६९ नरेन्‍्ट्रवी/ते, ७० श्रोबन्द्र, (9१ पद्मकीतिं, 
- 3२ बहु मान. १: अकुलडू, ५४ ललितकोति, 9५ केशवचन्द्र, ५६ चारुकीति, 
90 अभयक्रोति, ७८ घसन्तकीति, 9९ प्रह्ासक्रोति। ५० विशालकी ति, 
५९ शुभकोीति, ८२ अं घस्स चन्द्र, ८३ र॒तनको ति, ८४ श्रीप्रभाचन्ट्र, ८४ * पदा- 
सन्‍्ते ८५: सकछको ते. ५७ भ्रुवनक्रो ति। ८८ ज्ञानभूषण, ५९ विजयकीर्ति , 
४० * शुभचंद्र, ९१ झुमलिक्ी।त, ९२ गुणकोति, ८३ बादिभूषण, ९४ राव- 
फोति, ७३ यशःकोति., ९१ पदानंदी, ९५ देवेन्द्रतोति, <८ क्षेमेन्द्रकोति',, 
९ नरेन्द्रतेता ९०० विजपकीति, ९०१ नेमिचन्द्र, ९०२ चन्द्रकं लि । 


ननाओजणओओ 


# भःट--घह से गुप चन्द्र वा एक! चाचा मना चको। 
] नाट-यशोौ पा बपुरार्ुक रचदिता हैं । 





>> जर/ >> ब> नस ननी+ जन नकल तन अनतीनझ-िननओ- पतन 


किरण ४ | ओशुभवन्द्राचाप्यका संक्षिप्त परिचय । ईप 


पाण्डवपुराणके रचयिता श्रीशुभचन्द्राचाय्यका 
संत्तिप्त परिचय । 





में जब अपने जैनसा हित्पकोी ओर द्रष्टि फेरता हू तो मुझे झेव साहि- 
त्य-कोषको अपूर्तिकी किम्बदुन्ती तथा शैमाद्ाप्यों की अलभ्य और सर्वों- 
एकृष्ट कृतियां, दोनों आकुल व्याकुल किये देती हैं। सघसे बढ़कर 
आश्चय्प सो मुर्के इस थरातका है कि जैमाचाय्यों के बनाये हुए अनेक 
अम्पाग्य विषयोंके ग्रन्थ होते हुए भे/ ले माहुम क्यों इस कोदसे लोग 
भिष्ठ भिन्न बिप्योंके अभावकी आशडूर करते हैं? इसके दो ही कारण 
हो -सफते हैं। एक ते लोगोंकोी अन्यान्य साहित्योंसे अरूचि और दूसरा 
सर्थ प्रधान कारण यह कि जेलियोंक्ो असावधारुता। किन्तु काजल में 
पाण्डवपुराणके रचयिता भ्रोशुभचन्द्राचाय्यंको गृरूपरम्परा तथा उनके 
रााहित्यिक काय्यका संक्षिप्त परिचय प्रशाशित कर साहित्य-प्रेसी विहु' 
हृगणोंका ध्यान आक्षष्ट फरता हू कि के देखे कि जेलाचार्य्यों का भिल 
मिक्ष धिदयों एर केसा आधिपत्प था; भर थे फैसो बिद्ज्षाके राथ 
अन्यान्य विषयोंके ग्रन्थ रचणा किया करते थे। 

हमारे चरिग्रभायक शुभइन्ट्राच प्य “मूलर हु" के रह्योलक थे। यह 
दि? सं? १६४८ में ढोटे ”“सांगयाडह” के भट.रह पष्टपएर अभिषित्ल थे। 
इनको गुरुपरम्परा भ्रपदून-दी मुनिते प्रारम्भ होतो है। पदमतन्दी 
भआत्राय्ये मूलसड़ू, नन्‍दी आस्नाय, बलात्कारशण और सरखतो गच्छकी 
पह्टायलीके ८४ थे पहार्धश थे। इनका पष्ट दिल्लीनें था। यह १० वर्ष 
$ सहीने गृहस्थाभ्रसमें, २३ दें ५ सहोनों तक साथु अबस्थानें रहकर . 
पोछे थि० सं? १३०४ में पौष शुक्त सप्तमो को दिल्ली के मुलरक्लीय पट्टपर बैठे 
थे। इस पह्टपर ६५ बंर्ध तक रहकर थि/ सं? १४४० में इन्होंने श्वर्गोरोहण 
किया। अर्थात्‌ इनको अवस्था ८९ वर्षकों थी। इन्होंसे एक दूशरा 
घूलसट्टीय पहशांगवाइ मेंस्थापित हुआ।.. , ... ह 





६६ भारुकर । | खान २ 


न्‍न्‍- ३ २४० 3-93 नर २०4++क«->>पिसत- 


पद्मनन्दीके शिष्य सकलकोीति आचाप्ये हुए। इन्होंने थि० सं० 
१४९४ तक * “सांगवाइ" के पहको अपनो देद्प्यसमान चाम्सिक तथा 
ज्ञानकान्तिसे समुद्योतित किया था। ये बह ही दहुषे विद्वान थे। 
इन्होंने सिट॒यन्‍्तसार. सहापुराण, उपदेश सिद्टान्त-रत्नसाला तथा सिद्दान्त 
मुक्तावलली आदि ४० प्रन्थोंका प्रणणन किया था। इलके शिष्य भुबम 
कीति आचाय्य हुए हैं अभी तक इनका ऐतिहासिक छत्तान्त कुछ नहीं 
मिला है इसी लिये इनके बारेनें ओर कुछ नहीं लिखा जा सकता। भुव- 
नकी लिके शिष्य श्रीज्ञानभषणाचाय्ये हुए हैं। ये इस पहपर बि० सं? 
१५१५ तक आमसास रहे । ये भी अपने मसयके एक अच्छे प्रसिदु आचाय्य 
ध। इन्होंने पश्चाम्तिकाय टोका. गोमहसार टोका, नेसिनिवाण. काव्य 
पश्चिका और परमार्थोपदेश आदि कई ग्रन्थोंका प्रणयन किया है। इसके 
भांगधाई के पहपर विजयकीति आचार्य बैंट। इनके भो ग्रन्थ आदिका 
कुछ पता नहों लगता। किन्तु श्रोशुभचन्ट्राचाय्येने आपही जैसे यशस्वरो 
आवचाय्येको पाकर अपनो इतनी उदात्तकीति चारो तरफ फेलाई। 

इन्होंने लिस्ल लिखित ग्रंथ बनाये हैं - 

तत्त्वनार ९ चतृविशरति पूजा २ साह द्वीपपृज्रा ३ तेरह ट्वोपपूजा ४ 
पश्नपरमंऐी पूजा ५ चतुर्बिशति महाराज पृज्ा ६ सारस्वतयन्त्र पूजा ७ 
शरुत प्रजा ८ सहस्तताम ७ सस्यक्त्व-कोमुदी ९० सुमाधित-रत्नावलछी 
११ शुभापिताणशंय १२ चअन्द्रप्रभु पुराण १३ पाण्ठबपुराण २४ जोवन्चर 
अरित्र १४ श्रणिक-चरित्र ९६ काकणष चरित्र २७ चन्दना चरित्र १८ विभान 
शुट्ट शान्ति १९ चिन्तार्माण व्याकरणलघु २० नन्दीश्थर कथा २९ आशा 
घर कृत पूजन टॉका २२ चिन्तरासणि यन्त्र पजा २३ कम्मदहस पजन २४ 
पाश्वेसाथ काव्य पश्चिका २५ महस्त्रगणी पजन २६ गणचर बलय पूजन २७ 
पल्य विधान उद्यापन २८ ६२रित्र शुद्धि तप उद्यापन २० अपशब्द खशडन 
२१ नकशास्त्र ३९ संस्कृत सम्बोधिनों टोका ३२ अध्यात्म पद्म टीका ३३ 
सवताभद्र पृजनन ३४ अ गप्रश्ञप्ति ३५ स्तोत्र ३६ पदु ३५ अस्यिका कढुप ३८ 
प्रधुस्त चरित्र ३८ जिन बज्षकल्प ४० स्वाभिकात्तिकेयानप्रेक्षा टीका प्र 


| शाह परहयफराहाओ। प्रशलिसे खित “शाकवाटपुर”" सांगवाडा हो सकता है। भावा- 
तैेखत। ता पच्चे सह भझ्योम स्वाका4 कर करो ! 


किरण ४ | आओशुभचन्ट्राचाय्यका संक्षिप्त परिचय । ६9 


अष्टप्राशृत टोका ४२ त्रेलोक्य-प्रश्षप्ति ४४ पोड़मकारणोदापन ४४ पद्मनन्दि 
पश्लविंशति टीका ४४ श्रोपाल चरित्र ४* पद्यनामपुराण ४9 ततक्त्वार्थ टीका 
४८ इत्यादि इस संथोंके विषय तथा इयक्ता देखकर हमारे पाठक सहज 
होनें अनुमान कर सफते हैं कि शुभचन्द्रारच्षाय्य क्वितनों उच्च श्रेणीके विद्वास 
थे। पागडवपुराणकी प्रशसर्ति तथा इस पहावलोमे शमचघन्द्राचास्येकी 
गृरूपरस्परा एकट्टी ऋममसे दो गई है। जैसे-पद्मनन्दी १ सकलकीरलि २ 
भ्वसकोरति ३ ज्ञानभूषण ४ विजयकोर्ति ३ शभदम्द्राचाय्ये। पद्मनन्दीके 
स्वगांरोहणके ससय द्वि० ख० १४५० मे शभचन्द्राचाय्येके समय लि० स० 
१६०८ तक सकलकोति तथा ज्ञानभूषणके शल्थिखित समयके अनमालसे 
९५८ गर्ची में पांच आबाययों का होना सं था सम्भव है। पारशवंस पुरा 
णकी प्रशल्तिमें लिखा हुआ है कि शुभचन्द्राचाय्यके शिष्ण श्रीपाल्वर्णोले 
पागडवपुराणकी रचनाफे सममसें प्रतिलिपि आदि करनेसें प्री सहायता 
दी थी। किन्तु श्रोपालवर्णोका सास पहावलीने नहीं आया है। कात्ति - 
केवानुप्रेज्लाकी ट|का शुभचन्द्राचास्यंने खिल सं० १६०० में ब्रमायो है। 
क्योंकि ठमको प्रशम्तिम लिखा हुआ है कि: - 
श्री सद्विकस भपते- परिमिते बर्च शसे घोड़शे । 
श्रीमस्छीशुभचघन्द्रदेव रच्ति टोका सदा सन्दुलु ॥ 

इसमे साफ साफ सालुस होता है कि परागढवपुराण और कात्तिकेया- 
नुप्रेज़्ाकी टोकाके रचना कालमें केवल आठ बषंका अन्तर है। अधांत्‌ 
चाणहवपराणके आट त्रष पहले तक्त ग्रन्थक्रो टीका वो है। क्योंहि 
इस पुराणको प्रशस्तिमें लिखा ही हुआ है --- 

“ब्रीमद्धिक्रमभूपतेद्विंकहले स्पष्टाष्ट 'नडरूये शर्ते” 
इस दो य्रन्थोंकी प्रशस्तियो्मि दो “हे आचाय्ख मासावलिय़ां भी ब्रा“ 
घर तिल जातो हैं । इनकी विद्वत्ताके अनुसार इन्हें आचाय्योनि 

विधिद्य-विद्याचर ओर पट-भाषा-कवि-चक्रवकी को ठपाथि दी थो। यह 
यात का त्तिकेया नुप्रेक्ष'को चम्मोनुप्रेत्ता नामबाली टीका को। इसति श्री 
स्थाभिका सिंकेय टीकायां जिविद्यविद्याचर षपट्भाषाकविचक्रवत्ति भहारक 
श्रीशुभचन्ट्रा चाय्य विरणलितायां घम्मानुप्रक्षायां द्वादशो४थघिकारः॥ इस 
प्रशास्तिसे स्पष्टटया ज्ञात होती है। 

झीशुभचन्ट्रा चाय्यंके मामले प्रायः सारो जैंस समाज परिचित्त है। 
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और फेस समाजत आपका नाम बह आद्रएवंक लिया काता है। 
ओशुभबन्ट्रा चाप्यंके सलाम स्मरण मात्रसे ही हमारे अन्तःकरणमें एक 
प्रकारशी अटुभुत भक्ति और प्रेमका सप्लार हो आता है। इसका खास 
कारण यह है कि प्रीक्षामाणठक्रे प्रभटुकर्ता भी शअंशुभचन्द्राचाय्य हो 
गये हैं। और इनका बढ़ योगाणतव्र जेस समाजषमें बड़ी आदरकी दृष्टिसे 
देखा जाता है। यद्याप पायश्यपुराणके कर्सा दूसरे शुभचन्ट्राचय्य 
हैं परन्तु हस लोग इसारी एऐलिहासिक अर्ाष्चिताके कारण प्रायः दोनों 
शुभरन्द्रों को एक्ट! गिन छेते हैं, यह बड़ी भारी भूल है। आज पण्यंन्‍्त 
हसको अथःष्ट जेन-इतिहार-सागरशोी खोजणमें जेन-भाहित्य-भण्डारक्े 
प्रकाशमान राज जैन-सिद्ठान्ताक्राशके सउच्यल चन्द्र ३ शुभचम्द्राचास्यों 
का पता लगा है। हें धष्ठ शोफऱे साथ कहना पहुता है कि फैन 
दुतिहास-सृख्य # भेघचस्टस्त रहनेम हम हमारे पाठशोंको तन सं, सो आचा- 
स्पों का पूणे परिद्यय सहों दे सकते. क्या ? ऐसे ऐश आचाय्योंका परि- 
चय नहीं पानेपर भी हम लोगोंका चित्त ध्यावछ नहीं होता कि डिस्‍्होंने 
एक दिन जेब साहिह्यफो पूतिके लिये अपने अप्ृत्य जीवनऊा स्थार्थ 
त्यागकर भो दिस रात परिश्रम कर इसके भगशहारकों पते को। भव 
बदासभ्भव प्रय्म कर रहा हैं कि जहां तक हो पलवत पृ॥ परिचय 
देनेका प्रथन्च किया जाय। ओर यत्किज्षत्‌ जो छ सफलता भी प्रप्प्त 
की सै धह शमय समय हस पाठकॉको सादर भेट करंगे। आज भो हस 
घाटकोंकी सिर्फ 6 आइ््याय्यों का नाम अंर पाणडखपराणके कर्ताका 
सामान्य परिचय देते ६ यदि हो सकेगा तो हस पाठकोकी फिर अगली 
किरणों में एनका एवो परिचय देनेका प्रयत्न करेगे। 

५ ज्ाभागावके कत्ता चाराधिपति भद्दाराज सुंजफे समफालोस होशुभ- 
अन्द्राचाप्य। 

२ पाणइवप॒राणफे कक्तों थ शुभचन्ट्राचाय्य । 

३ प्रोखयहगिरि रदयगिरिके शिलालेखोंमें उक्षिखित श्रीकुलच.ट्राचारयय 
के शिष्प श्रोशु भच न्द्राचाध्य । 

यदि कोड सद्शाशप इन रुपयंक्र आचाय्योंका बुछ विशेष परिचय 
लिखनेकी कृपा करगे तो भास्कर सादर उसके लेखको स्थान देगा। 





किरण ४ | सट्टोंके स्थापित होनेके कारण । ६6 


सझ्जाके स्थापित होनेके कारण 


तथा 
अ्रन्यान्य सट्ढोके आचाय्योकी उपाधियाम 
विभिन्‍नता । 


पूर्व देशके पुणडूबदु न पुरमें भद्रबाहु द्वितोयके शिष्य थि० सं० २६ नें श्री 
अहेदहुली आचाय्य अवतोण हुए। इनके गुप्तिगुप्त और विशाखाचार्य्य 
दो नाम और हैं। ये अठ्गपृर्वद्शके एक देशके जाता, प्रसारणा चारणा 
जिशुद्धि आदि उत्तम क्रियासस्पादनसे कटिबहु, अष्टाज्लनिमिफ्तज्ःमके बेत्ता, 
और निग्रहानुग्रहपूर्वक मुनिसट्डुके शासन करनेने शसर्थ णे। इसके अति- 
रिक्त ये प्रत्येक पांचबरपके अन्तर्में सो योजनमें निवास करनेवाले मुनियोंको 
इकटठे करके युग-प्रतिऋरमण कराते थे। एक शमय अहंद्वल्याचारययने यूग 
प्रतिक्रमणके समय मुनिगणोंसे पुछा कि “सब यति आगये ?” मुनियोंने 
कहा कि--“भगवन्‌ हम सथ्व अपने अपने सट्टू सहित आगये।” इस वाक्य 
में अपने अपने सट्ठुक्ने प्रति मुनियोंकी निजत्त्व बुद्धि ( पक्षब॒द्धि ) प्रकटित 
होती थी। इसलिये तत्काल ही अहंद्ृल्याबाय्यने निश्चय किया कि अब 
इस कालमें जेस घधम्म भिव्न सिल्न गणोंके पक्षपातसे ठह्वर सकेगा, रदासोम 
भावसे नहीं। अथांत प्मगेके मुतिगण अपने अपने सहूका, गणका और 
गच्छका पक्ष घारण करेंगे। सबको एकरूएप ससभककर सम्मार्गको प्रह्ृत्ति 
नहीं करेंगे ऐसा ही विधारकर उन्होंने सिस्‍्न लिखित कारणसे चार सहू 
स्थापित किये :-- 

(९) नन्‍दी नासक बक्षके सूलमें जिससे बष/योग चारण किया उसने 
नन्‍्दोसहू: अथांत्‌ मूलसडू रुूघापित किया। 

(२) जिनसेन नामक ठृणतललें जिसने बषोॉयोग धारण किया उसने 
बयभसंघ अधोत_ सेनसंघ स्थापित किया । 

(३) सिहको गुफासे जिससे बर्षाथोग धारण किया उसके सिहसंघ 
स्थापित किया । 

(४) जिसलने देवदत्ता मासक वेशयाके गगरनें अवोयोग धारण किया 
ससने देवसंघच स्थापित फिया। 


१५ भारकर । [ भाग ९ 


(१) नन्दोसह्व ( मूलसहु ) में नन्द्याम्ताय, सरस्वतोगच्छ अथवा पारि- 
सातगच्छ और बलात्कारगण है | मूलसंघके आधाय्यों की चार उपाधियां 
हैं जैसे :-मन्दी १ चन्द्र २ कीर्ति ३ भूषण ४ इस सह्डूके आदि प्रवत्तेक 
आधाय्य भाचनन्दी हुए है। 

(२) सेनसहुमें पुष्करगस्‍्छ और सुरस्थगण हैं। सेनसट्के आचा- 
स्पा की भी चार उपाधियां है। जैसेः-राक्, वोर, भट्र और सेन। इस 
सचके आदि प्रवतेक आचाय्य प्रथम जिनसेन हुए हैं। 

(३) सिंहसद्डून चन्द्रकपाट मच्छ और केनूर गण है। इस सट्टूके 
आचाय्यों को भी वेही चार ठपाधथियां हैं जैसे :-सि है. कुम्भ, आस्त्रव 
और सागर । 

(४) देवसंघरें पुस्तक गएछ और देशीय गण हैं। इसके भो बे ही 
चार सपाधियां है जैसे :----देव, दत्त, नाग ओर तुद्र. जैसे अकलड्टूदेव 
इत्यादि । 

कसी प्रकार श्रीपदयनन्दाचाय्यले जब उज्जयन्तिगिरि (गिरनार पर्वेत) 
पर पापरणनिर्मित सरस्वतोदेवोसे वादियोंसे बाद कराया, तबसे हो 
प्रीमृलस हुमें सरस्थ॒तो गच्छ स्थापित हुआ । इसका उल्ल्देख पराण्वपुराण 
के करता श्रोशुभचन्द्राक्षाय्य मे पाणडबपुराणके मदुलाचरण में “कन्द- 
कन्दोग्रणी येज जयन्लगिरिमस्तके। सोउवताद्वादिता व्राक्यी पाषाण- 
घटिता करी ॥' इस जझोकसे किया है ओर नन्दीसद्भुकी पहावली तथा शुभः 
चन्ट्राचाय्यकी गुवाबलोभे "'पद्यनन्द्गुरुजांतो बलात्म्यरगणाग्रणी. पाषाण 
चटिता येन घादिता श्रोमरस्वती ॥ सज्जयन्तगिरोंगचछः स्वच्छ.सारस्वतोड 
भबल्‌। अतस्तस्मे मुनोन्‍्ट्राय नमस्ते पदयशन्दिने” इस झोकद्वारा किया है। 

धन चार सघोको शाखा प्रशाखाओंका अवलम्शन कर समय समय 
पर भिन्न भिम्ष प्रान्तोसें अन्यान्य गण गच्छके कई पट्ट स्थापित हुए हैं। 
सभो पहोंकी पहाबलियां एकत्रित होनेपर जैन इतिहासका पूर्ण परिचय 
दिया जा सकता है। भवनने कहे पहावलियां संगृहीस हैं उनमें प्रथम 
किरणसे लेकर तृतीय किरण तक सेनसहुको पट्टाबली प्रकाशित हुई है। 
इस किरण में भी सूलसहु और काष्टासहूकों सिक्न भिन्न प्रकारको पांच 
पहावलियां प्रकाशित होती हैं। आदू करोहो चन्द जैन 

संश्रो 
ओऔ जे० सि० भ० आरा। 


किरण ४ , नन्‍्दीसहु बलात्कारगण सरस्वतोगच्छको पट्टायली । 9९ 


नन्दीसक् वलात्कारगण सरस्वतीगच्छ की 
पट्रावली । 


श्रीत्रेलोक्याधिपं नत्वा स्मृत्वा सदूगुरुभारतोम्‌। 

बह्ष्ये पहावलों रम्यां मलसहुगणाधिपास ॥ १॥ 

झ्रीमलसड्ूप्रवरे नन्द्यास्ताये मनोहरे। 

बलात्कारगणोत्तंसे गरछे शारस्थलीयके ॥ २॥ 

कुन्दकुन्दान्बये श्रेष्ठ उत्पन्न श्रोगणा घिपम्‌ । 

तमेबात्र प्रबक्यासि श्रुयतां सज्जन ऊनाः ॥ ३ ॥ 

प्रथम पहाचलीमें युगादि चौदह कलकर हुए, पश्चात, युगल चम्में 

निवारक संसार तारक श्री ९००५ आदिनाथ प्रथम तो्थडर हुए। पोछे 
अन्यान्य बाइस तोथ्थंड््र हो जाने पर चौंबीसवे' तोथेड्डर भ्ो ९००८ 
महावीर स्थासी हुए । इसके बाद ६२ बर्षो' तक तीन केवलो रहे । 


गाथा 

अन्‍्तिमजिर्णाणव्याणे केवल णाणीय गोयम मुणीदो । 

बारह वासेय गये सुधभम्स सासोय संजादों७९॥ 

तह बारह वासे युण संजादो जम्बुसासि मुणिणायी। 

अटतीस वास रहियो केवल णाणीय उक्िकिट्रों ॥ २ |। 

वासट्रि केवुलि वार्स तिरिह मुणि गोयम सुधम्म क्तस्वुभ 

बारह बारह दो जण लिय दगह्ोशं चर चालीस ॥ ३ ॥ 

गौंतल स्वामी १२ बर्षतक रहे इसके खरद सुधस्साचरय्म आरह अप्ो तक 

फेवली रहे। बारह बषके बाद जम्ब॒स्वामी ३८ बषों' लक केवली बने रहे । 
इस प्रकारसे ६२ वर्षो तक उल्लिखित तीनों केबलियोंकी कैबलिता रही । 


तत्पश्चात्‌ पांच श्रुतकेवली हुए.-- 


गाथा । 


झुयकेवलि पंच ऊपा बासटि वासे गये सु संतादा । 
पढ़्स अडद॒ह वास जियहुकुमारं मुशेयद्थ ॥ ४ ॥ 
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मन्दि सित्ध खास सोलह तिथ अपराजोय वासबा बोसं। 
बगह्ीण बोस वास गोवटुन भटृवाहु गुणतोस ॥ ५ ॥ 
सद्‌ स॒य केवलणाणी पंच जणा बिणहु नन्दिभित्तो य । 
अपराजिय गोवद्टण तह भट्दवाईय संजादा ॥ ६ ॥ 
सौ वर्षों में निम्नलिखित पांच श्रूतकेवली हुए। ९४ वर्षों लें विष्णु- 
नन्दी, १६ वर्षो में नन्दिसित्र, २२ बष्ों में अपराजित, १९८ बर्षोंस गोब- 
हुंन और २० थ्र्षों भें महात्मा भद्रबाहु हुए । 
इसके बाद ओमहाघीर स्वामी के १६२ बर्ष पीछे-द्श पूवंधारो ग्यारह 
११ मुनि हुए - 
गाथा । 
सदबासट्ठि सुधार से गएसु लप्पण दहसु पृव्वघरा । 
सदलिरासि बासाणिय एगाद॒ह मुणिवरा जादा ॥9॥ 
आयरिय विशाख पोट्ठल ख॒त्तिय जयसेण नागसेण मृुणी । 
सिहुत्थ घिक्षि विजय बुहिलिदु देव घससेगां ॥ ८ ॥ 
दृह उगणोसय सत्तर इकयीस अटठारह सक्तर। 
अटटारह तेरह बीस चयदह चोदय कमेशेयं ॥ ८ ॥ 
श्रोमहाबोर स्वामीके १६२ बष बाद विशाखाचाय्य १० बर्षो' तक, 
१५२ ब्ष के बाद प्रोष्टिलाचाय्य ९० ब्षो तक, १०९ बर्षो के बाद क्षत्रिया 
चाय्य ९५ वर्षों लक, २०८ वर्षों के बादू जयसेनाचाय्य २९ वर्षो.तक, २२८ 
वर्षों के बाद सागलेसाचाय्ये १८ वर्षोंतक, २४७ बों के खाद सिद्दार्थो 
आायये १9 वर्षों तक, २६४ वर्षो के बाद घतसेनाचाय्यं १८ वर्षों तक) २८२ 
वर्षों के खाद विज्याचाय्थ ९३ बर्षो तक. २९५ वर्षो के बाद बुद्धि लिंगा- 
चाप्ये २० धो तक, ३९५ वर्षो के आद देवाचाय्य ९४ वर्षो लक ओर ३२९० 


वषो' के खाद चम्समसेनाचाय्थे १४ वो तक रहे। अथोत ९८३ वर्षों तक 
दशपूर्वके घारी रहे । 


इस स्थितिके पीछे २२० वर्षो में एकाशाहुके घारी ग्यारह मुनि रहे, 
तत्पश्चात्‌ १२३ बषों तक पांच एकादशाहुके पाठक रहे। 
गाथा । 
अन्तिम जिण णिव्यासे तियसय पण चालवास जादेश । 
एगादहंग चारिय पंच जणा मुणिवरा जादा ॥ १० ॥ 


चल 
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भकक्‍्खत्तो जयपालग पंड्य घवसेन कंस आयरिया । 
अटारह बीसवास गुणचाल चोद बोस ॥ १९ ॥ 
सद्‌ लेबीस वासे एगादह अद्भचरा जादा। 

श्रो जीरसे ३४५ वर्ष बाद ९८ वर्षो तक नक्षत्राचाय्यें, ३६३ वर्ष बाद २० 
घर्षोलक जयपालाचास्य ३८३ बचे खाद ३९ बर्षोंतक पाण््ठयाचाप्ये ४४२ 
बर्ष बाद १४ बर्षो तक प्रुवमेनाचाय्य और ४६ बर्षघाद 5२ बा लक 
कंसाचाय्य एकादशांगके घारी थे । 

१२३ यर्षों के बाद ७१ बर्षो में दशाडुके चारी हुए । 

गाथा । 
वास मत्तावणदिय दमग नव अंग अट्ूचरा | ११ ॥ 
सुभटं च जसोभट॒भट्वाहु कप्रेण च। 
लोहाबभ्य भुणीसंच कहियंच लिणागमे ॥ १३ ॥ 
कह अट्टारहवासे तेबीस वावण बास मुणिणाहं । डी 
द्सनव अट्टूग घरा वास दुस दुवोस सघेसु ॥ १४ ॥ 

८५ वर्षो भें चार पादो हुए ' श्री वीर ४६८ वर्ष बाद ६ वर्षो तक श्री 
शुभट्राचाय्ये, ४३४ वर्ष खा३ १८ बर्षो' तक यशोभद्राचाय्यं, ४८२ वषेबाद 
२३ बर्षों तक भद्गवाहु और ४९५७ बचंबाद ४० वर्षों' तक छोहाचाय्यंजी 
अट्डचारी रहे। इसो प्रकार ९9 बर्ष तक अड्ठ घटता चटता चला आया। 
२२० वर्षो' तक इसकी यह अशस्था रही। 

लल्लिखिन आयार्यों को जब पाट कगठरूथ था तो उस समय पुस्तक 
नहीं थी। 

इसके आद ११८ अरषो' तक एकाह़ चारी रहे । 

गाथा । 
पंचसये पणसठे अस्तिम शिण समय जादेस । 
उप्पणणा पंच जणा इयंगधारी मुणेयव्रा ॥ ९३ ॥ 
अषिवल्लि माधनन्दिय धरसेण' पुप्फयंत भूलबली । 
अड़वोीसे इगवीसं छगणोसं तोस वीस वास पृणों ॥ १६ ॥ 

एकांगके घारी पांच हुए। 

श्री बीरसे ५६४ जअषेबाद २८ बर्षो'तक अधहिबल्याचाप्यें, १८३ अंबाद 
२९ बर्षो लक था न पक ६९४ बर्ष आद ९९ अरबों तक चरसेनाचाय्ण 
और ६३६. | २० बचा तक भूतजल्याचार्ध्य रहे । अधोत १९८ बचा 

ँ हा हे ; इन्ता-५ 
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तक एकाहू घारी घटते घटते श्रुतज्ञानी हुए। इन्हों दो उपयुक्त महक्षियों 
ने ग्रनय रचनाकी जिसका पूर्ण विवरण भास्करकी प्रथन किरणके ३७ 
पृष्टमें है 
गाथा । 
इहगस्य अठारबासे इयंगधारीय मुणिवराजादा। 
छसय तिरामिय वासे णाव्वणा अ गद्ठित्ति कहिय जिशे॥ १७ ॥ 
अब सलसटूका पाठ बणित होता हैं । 
श्री महायोर के निर्वाणके ४१० वर्ष बाद विक्रमादित्यका ज्न्म हुआ। 
विक्रम जन्मके दी बये पहले सुभद्राचाय्ण ओर विक्रम राज्यके ४ बषंबाद 
भद्ाहु स्वामी पट पर बेटे! भद्रबाहु स्वामोके शिष्य गुप्तिगुप्त। इनके 
तीस नाम >गुप्तिगप्त, अहंद्ली और विशाय्ाचाय्ये । इनके द्वारा निम्न 
लिखित चार संघ स्थापित हुए: -- 
नन्‍दी साक्षके मलसे वर्षा योग धारण करने से नन्दिसट्टू हुए इसके नेता 
माघनन्दी हुए अर्थात इन्होने ही नन्‍्दीसहू स्थापित किया। जिनसेन 
सामक लृणतलमें वर्षा योग करनेसे एक ऋषिका छषषभ नाम पड़ा इन्होंने 
हो टपभसटू स्थापित किया। जिन्होंने सिंहकी गुफामें दषो योग का 
घारण किया उसने सिंहसड़ रथापित किया, और जिसने देवद्त्तर नामको 
बेश्याके नगरमें वर्षा योग घारित किया उमीने देवमट्ट स्थापित किया। 
इसी प्रकार नन्दिसटु पारिजात गच्छ वबलाल्कार गण में नन्‍दी, चन्ट्र. 
कोति और भूषण नामके चार मुनि हुए; 
सनमें और थी रसे ४८२ वर्ष बाद, सुभद्वाबाय्य से २४ वर्ष बाद, विक्रम 
जन्मसे दाइस वर्ष बाद अर विक्रमराज्यसे ४ वर्षबाद द्वितीय भद्रबाहु हुए । 
गाथा । 
सत्तरि चठसद्‌ सुतोतिणकाला विक्कमो हवईजम्सो । 
अटबरम वाललीला सोडस बासेहि भण्मिए देसे ॥ १५॥ 
पणरल दप्से कं फुर्णानत मिस्छोयदेश सं प्च्चो। 
चालस वरस जिणवर घम्म॑ पालीय झुरपयं रूहियं॥ ९८॥ 
अथोल्‌ आवीर सिवाणके ४७० थर्ष बाद विक्रमका जन्म हुआ । 
आट वर्षो तक इन्होंने बाल लोला की! सोरह वर्षो तक देश भ्रमण 


किया और ४६ वर्षा तक अन्यान्ध चम्मासे मिरत होकर जिस घम्संका 
पालन किया : 


किरण ४ | विऋमस सम्बतको समस्या । पु 


विक्रम सम्बतकी समस्या । 


क- 


वसुनन्दी श्रावकाचार” में “मूलसह्ू” को पट्टावली दो गडे है, उसमे 
“पबिक्रम प्रबन्ध” की निम्न लिखित गाया विऋमा दित्यके सम्बन्धर्मं लिखी 
हुई है .- 
“मसर्त्तार चउसद्‌ हुतो तिणकालः दिककसोी हवहुजस्मो । 
अटबरस बाललीला सोडस वासेहि भम्मिए देसे ॥ 
पणरस बासे जऊज कर्णाति मिच्छोपदेश संजुत्तो । 
चालोस धरसत जिणवर चम्म॑ पालीय सुरपय लहिएं।' 
इसमे ज्ञात होता है कि बो० नि० सम्बत्‌ ४७० हे विक्रमादित्यका 
जन्म हुआ। भोर इस समय विक्रन सम्बत्‌ ९१०७० प्रचलित है ( ४७०+ 
१८७० २४४० ) इन दोनोंके जोइनेसे प्रचलित वी० नि? सं० २४४० मिल 
लातः हे, जिससे मालुम होता है कि सम्बत्‌ विक्रमके जन्महीसे प्रचलित 
है। परन्त लोगोंका विश्वास है कि. मम्बत्‌ प्रायः राजाओंके राज्यामि- 
पक हो से प्रचलित होता है, इसी प्रकार विक्रम सम्धत्‌ विक्रमके शाज़्या- 
भिपषेक हो से प्रचलित है । किन्तु इस हिसाबसे तो बोर सि? मं? ४७० 
इनके राज्याशिषेकका समय हो जाता है। भूलसद्डुको प्रहयवली में भट्रयाहु 
द्वितीयका समय विक्रम राज्य ४ से प्रारम्भ लिखा मुआ है। इससे सालुम 
होता है कि मृलसट्ठूकी पद्टावदीका क्रम भो राज्याभिषेक सम्खतसे हो 
प्रारम्भ हुआ है। परन्तु इसमें जीर उपयक्त कथनमें ९८ वर्षका अन्तर 
पढ़ता है। क्‍योंकि भद्रवाहु द्वितीय के पहपर बैठनेका सचय बो० नि? 
सं० ४८२ और विऋमादित्यके राज्याभिषेकसे ४ वर्ष बाद लिखा गया है 
इस हिसाथसे विक्रमजन्मसे भद्रवाहु द्वितीयके पहट्पर बैठने तक २२ वर्ष 
हुए। जिममेंसे ४ वर्ष विक्रमादित्यके राज्यकाल भशिकाल देने से घिक्रमा- 
दित्यका ग्राज्यासिषेक १८ बर्षकी अवस्था में होया निश्चित होता है। 
यदि हमलोग राव्याभिषेकसे सस्त्रत माने तो ९८ वर्षको कमी रह जाते है 
दूसरी अढचन यह है कि यद्‌ हसलोग थि० लि० सं? ४७० को विक्रमका 
झनन्‍्मकाल न सामकर राज्यासिषेक काल जाने तो इनके राज्यसे ४ वर्ष 
बाद अर्थात बी० नि० सं० ४७४ में यशोभद्र के पाठपर शेटजेका सभ्य हो 
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साथसे विक्रमादित्यके राज्यकालसे २२ वर्ष बाद भद्गबाहुके पह पर बैठनेका 
समय हो जात है। किन्तु ऊपर भद्रवाहु द्वितोय को विक्रमादित्य के 
राज्याभिषेकसे ४ व बाद परट्टारढ़ होनेको लिखा हुआ है अतः दोनों 
सत पररुपर विरुट्से मालूम पढ़ते हैं। इस प्रकारको ऐतिहासिक उलभनमें 
भद्रवाहु द्वितीयका पाठपर बेटनेका समय विक्रम सम्बत ४ नहीं सिदट्ठ 
होता है। उपयक्त टोनों मतो के मिलाने से प्रचलित विक्रम सम्बत्‌ 
१७७० जन्महोी मे समारठ्ध होना सम्भव सालूम होता है। ऐसी सन्देहा 
बरूथा मे पट्टा बली के सम्बत में ९८ जोड़ देनेसे सो प्रचलित सबत में ठो क 
यह पहावली सिर जयगी । 

“भास्कर' की गत किरणोंस इसके सर्पादक महोदवने “शाका सम्बत 
की रलकन' और कालिदास के समय निशंयवाले लेखमें विक्रमादित्य 
जिनफा १०७० सस्यत है उनका अस्तित्थ नहीं माना है। ये इसका 
अस्तित्व छठवीं शताब्दी ( ६०० .५.!) ) निश्चय करले हैं। विऋमादित्यके 
सस्यतके निगायार्थ बंगाल एसिशाइटिक शुसाइटोकी १०९९ हे? दिसम्बर 
५॥ ५ || नं०२की जनलमे टामस डब्ल्यू किंगस सिल आनरेरी भेम्थर और 
धाइम प्रेसीइस्ट चापना रोयाल एसोआटिक सुसाइटोका एक बहुत ही 
महत्वपूर्ण ओर विस्तारपूर्वक आजतकके सभी अनुसन्धानोंका निचोष् प्रच- 
लित सम्ब्बत १९१०कोी परिपुष्टिके लिये एक लेख प्रकाशित हुआ है। इन्हों 
ले विक्रमादित्थकों प्रधलित सम्बतके प्रकत परिचालऊक सिदु करनेके लिये 
कईष्दे एक्क शिल्ा रूख लथा ऐसिहज्ाासिक सामग्रियां प्रकाशित की है। 
आपने कृुशानपशीय सहाराज कनिष्क तथा हृविष्कको विकमादित्य 
निश्चित किया है इस राजाके शिलालेख मधुराके ककालो ठोलेसे जैनमू्ति- 
मो पर पाये सये हैं। जिनसे यह सिठु होता है कि विक्रमादित्य जैंस थे । 
और उल्लिखित विऋम प्रबन्धक्तो गायथासे तो यह एक प्रकारसे निश्चित 
होही गया है कि विक्रमादित्यने हिन्दू धम्मे को छोड़कर जैन घम्मंको 
स्वीकार किया । उक्त साहेबके लेखको सिंटिही में बाबू परेशचन्द्र बन्द्यो- 
पाध्याय एस० ए० बी० एल० सब जज्जने भी इसी किरणमं “विक्रमादित्य 
सम्बत ' शीषक लेख प्रकाशित किया था। इसके पढ़ने से प्रचलित सम्बत 
वाले बिकसादित्यका अस्तित्व पर्ण रूपसे सिद्दु होता है यदि जैन समाज 


किरण ४ | विक्रम सम्बतको समस्या । 99 


विक्रमादित्यका अस्तित्व प्रचलित सम्बसके अनुसार नहीं मानेगी तो बड़ी 
गहबडी सच जायगो। क्योंकि उत्तर प्रान्तको प्रतिमाओंसें और अन्यान्य 
ऊन ग्रन्थों में विक्रमादित्य ही के सम्बत्‌ का उल्लेख है। ऐसी अवस्थास 
हम किंगससिल लाहेब और सदर आला साहेबके लेखके सहमत हैं। 
सम्पादक महोदयने जिस विऋमादित्यका अरितित्व ६०० -'. 7), में सिट 
किया है और उनको सभामें सवरत्नान्तगत करलिदासका सल्लेख किया 
है वह सम्भव है कि ठोक हो। क्योंकि विक्रमादित्य नामके कहे राजा 
गृप्तबंशमें और अम्यान्य भी हुए हैं, मो उनमें से ६०० ै.]), में भी किसी 
एक विक्रमफा होना मस्भव पर ज्ञात होता है जिनके समय कालिदास 
झरादि कवि हुए हैं। 


बाज करोड़ो अम्द जैन 
सन्त्रो 


शआ्रो० जें० खि० भ० आरा | 





9८ भःस्कर । । | भाग १ 


मी 


इग्डियनएण्टीकेरीम प्रकाशित नन्‍्दीसड्ठडकों 
पद्रावलीक आचार्य्योकी नामावली । 


3 


( निम्न लिखित आचा्यों के पाटपर बंटनेका समय विऋमके राज्या- 
मिपकसे लिया गया है। ' 

/ भद्वाहु &तोीय ४! २गुप्ति गुप्त (२६ )३ माघनन्दी (३६ ) ४ 
जिनचन्द | ४० । ५ कुन्द दुन्दाचाय्य ( ४० ) ६ उस्ता स्वासी (१९०१) ७ 
लोहाचाय्य (१५४२' ८ पश कार्लि ( ९१५३ ) ० यशोननन्‍्दी ( २११ ) १० देवनन्दी 
(२५८ ' ११ जयनन्दी (३०८ । १२ गृणनन्दी ( ३५८ ) १३ वचनन्दी ( ३६४ ) 

४. ४वसारनन्दी ( ३५६ / १५ लोकचल्द | ४२७ ) १६ प्रभाचन्द्र ६ ४४३ ? १३ 
मेसचन्द्र ; ४७८ १९८ भासनन्दी ( ४८७ / १० भसिहनन्दी ( ४०८ ! २० आोवलु- 
नन्‍्दी ( ५२४ ) २१ वीरनन्दी | ३३१ / २२ रत्ननन्दी ( ४६१) २३ समाणिक्य- 
नन्दी | ५५४ ) २४ मेघचन्ट्र ' ६०१ । २५ शाल्तिकीर्ति (६२१) २६ मेर 
कीलि | ६४२ 
ये उपयक्त छद्बीस आचार्य दक्षिण देशस्थ भद्रिलपरके पहाधीश 

जम 

२५ सहाकोति , ६८६ ) २८ विष्णनरदी ' 90४ ) र८ झ्ोमूषण ( 3२६ ) 
३० शालिचन्दू | 93५ ! ३९ श्रीनन्दी ५ 9४८ ) ३२ देशभृषण ( १६५ ) ३३ 
अनन्स कीति ( ७६५ ' ३४ घम्मंसन्‍दी ( १८५ ) ३५ विद्यानन्दी | ८०८) ३६ 
रामचन्ट्ू ( ८2० )३9 राजकोति ( 7५१७ रेट अभपचन्द्र ( ८७८ । ३७ लर- 
चन्द्र (८०७ | ४० भागचन्ट्र | ८१९६ | ४९ नथनन्दी ( ८३० , ४२ हरिनन्दी 

४ ६ ए४८ ' ४३ सहाचन्ट्र [ ९७४ ) ४४ साचचन्ट्र ( ८० ) 

.ा. इल्लिखित सहाकोरिसे लेकर साचचल्द्र तकके अट्टारह आधषाय्य 

जश्भायनोके पहाचोस हुए ४४ लक्ष्मोचन्द्र | १२०२३ ) ४६ गुणनल्दी ( ९०३५ ) 
४५ गुणचस्ट्र | ९०४८ ) ४८ उकचन्द्र १०६६ । 

वल्लिखित चार आचाण्ये अन्देरी ( बन्देलखणशड ) के पह्टाधीश हुए 
४९ श्रतकी लि १०५९ ' ५० भावचन्ट १०९४ | ५९ महाचन्द्र | १११४ ] 
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उल्लिखित तोम आचाय्ये भेलसेके ' भूपाल सं।० पी० ] पहाधांश हुए 
पर साचचल्‍ल्ट्र ९९४० | 

यह आचार्य कु'ह लपुर , दमोह , के पष्टाचीश हुए । 

४३ व्रद्ममन्दों | ११४४ | ५४ शिवनन्दी (११४८) ४४ विश्यचन्ट्र (१९५४५) 
५१६ हृदिनन्दी | ११५४६ + ५७ भावनन्दी [११६० ) ४८ सृूरकोर्ति ; ९१६७ ' 
४० विद्याचन्ट्र [११५१० ६० मूरचन्द्र , १९०६) ६९ साधनन्दी [ १९८४ ] 
६२ ज्ाननन्दी [ ११८८ | ६३ गंगकिति | ११८९ | ६४ सिंहकितिं [१६०६ | 
चुपयकक्‍्त बारह आचास्य वाराके पहाचाश हुए। ६४ हेसकितिं | १२०९ । 
६६ चारुनन्दी [ १२१६ , ६9 नेमसिनन्दि [ १२२३ | ६८ सासिकिलिं।| १२३० |] 
६९० नरेन्‍्द्रकोति [ १२३२ | 9० श्राचन्द्र [ १२४१ | ११ पद्करोति | १२४८ |] 
0५२ बहु सानकीति [ १२५३ | 9३ अकलंकचन्द्र | ९९५५. 9४ लछलिसफ्रीसि 
| ९१२४9 | ७४ केश्वचन्द्र (१२६१) ३३ चारुकिति [१२६० ) 99 अमयकिति 
| १२६४ _ 9८ वसन्‍तकोति ९२६४ ' 

बृणिड्यन ऐणिटक्वरीकी जो पट्टावली मिलो है उसमें उपयक्त चौदह 
आप॥्यों का पह ग्वालियरनें लिख” है, किन्तु बसुनन्दी श्राधकाचारनें 
इनका होना चिक्तौड़ले लिखा है, पर चित्तोड़ के भष्टारकोंकी अलग भी 
पह्ाावली है जिनमें प नास नहीं पाये जाते। सस्भव है कि ये पह ग्वालि- 
परम हा हों | इनको खखालियरकों पट्टावलोीसे मिलानेपर निश्चय होगा । 

३७ प्रख्यातकोरति ( १२६६ ! ८० शुभकोति ( १५६८ ) ५१ घम्मंचन्दर 
( १२०७१ । ८२ र॒त्नकीति | १२९८६ ) ५३ प्रभाचन्द्र | ९१३९० ) 

ये लान्नांखत ५ आचाय्य अजमेरसे हुए है । 

८४ पद्मनन्दी ( १३५५ ) ८५ शुभचन्द्र ( ९४४० ) ८६ जिनचन्ट्रू ( १४०० ) 
ये तोन आचाण्य दिल्लीने पट्टाचीश हुए हैं। 

इनके बाद पद्ट दो भागोंमें विभक्त हुआ । एक नागोरसे गद्दी स्थापित 
हुई ओर दूसरों चित्तोह़में निम्त लिखित आचाश्यों के मास चित्तोड़ पहके 
हैं। प्रभाषन्द्रशोसे चित्तोड़का पह प्रारम्भ होता है । 

८७ प्रभाचन्ट्र ९ (५१९) ८८ घम्मं बन्द्र | ९५८९ / ८८ ललितकीति (१६०३) 
७० अन्द्रकीति ( १६२२ ) ९९ देवेन्द्र कीलि १६६२ ) ९२ नरेन्‍्द्रकोलि (९६९९) 
८३ सुरेन्द्रकोति ( १५२२ ) ०४ जगत्कोति (११३३ ) ८४ देबेन्द्रकोति ( १०१५ ) 
९६ सहेन्द्रकोरति ( १५८२) ८७ क्षेमेन्द्रकोति (१८१५) €८ शुरेन्द्रकोर्लि 
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( ९८२२ ) हर सुसेन्द्र की ति ( ३८४९ ) १०० नयनकीति ( १८५९ ) १०९ देवे- 
न्द्रकीलिं/ १८८३ ) ९०२ महेन्द्रकीनिं ( १९८३८ ) 





नागौरके भट्टा रकोंकी नामावली । 

९ रल्लकीति ( ९१४८१ ) २ भुवनकीति ( १४८६ ) ३ घम्सेकीति ( ९५९० ) 
४ विशालकीति ( ९६०१ ) ४ लक्ष्मीचन्द्र ६ सहम्त्रकोति 9 नेसिच्रम्द्र ८ यशः- 
कीर्ति ७ भुवनकी ति १० श्रीभमृषण १९ घस्मंचन्द्र ९२ देवेन्द्रकोति ९३६ अस- 
रेन्द्रकीलि ९४ रत्नकोति १४ जानभूषण ९६ चन्द्रकोति ९१५ पद्मनन्दी 
१८ सकलभूषण १९ सहस्त्रकीति २० अनन्तकीसिं २९ ह्षकोति २२ विद्या- 
मषण २३ हेमकीलि यह आधाय्य १९९० माघ शुक्ल द्वितीया सोसवारको 
पटष्टपर बंटे। 

इनके बाद्‌ क्षेमेन्ट्रकोति हुए इनके पट पर मुनीन्द्रकोतिं हुए और 
अब न्तागीरकी गद्टी पर श्रीकनककीति महाराज विराजमान हैं । 


“गया जाप अषक) च कबबान तप -: - 


किश्ण ४ ; मूल (नन्दी) सहुको दूमरी पद्ावलो । ८१ 


मूल (नन्‍्दी) सछ्ठकी दूसरी पढ्रावली । 


पह अरत्नको लि ( ते | रनुपमतपसः पृज्यपादीय शास्त-. 
“व्याख्या विख्यातकीति गणगण निलय सल्क्रियासारध्चुः ॥ 
श्रीमानानन्द्चासा प्रतिबुधलु समासान-संदायिवादो- 
जीयादाइन्ट्रतारं नरपति-बिवित श्रीप्रभाचचस्ट्रदेव ॥ २६ ० 
हंसो ज्ञान मरालिका समसमा प्रलेष प्रभतादुभुता- 
“ननन्‍्दः क्रीडति मानमेति विशदे यस्यालिशं सबत- । 
स्पाद्रादाजत सिन्‍्धुवदु नविधी श्रोमत्प्रभेन्दुप्रभोः 
पट्टे मूरिमतल्लिका स जयतात श्रोपदालन्द, मुनि: ॥ २१ ॥ 
महाब्रति पुरम्द्रः प्रशमद्ग्धरागाहुक्रः 
स्फुरत्परम पोरुष स्थितिरशेद-शस्खार्थेवित्‌ । 
यशोभर मनोहरी-कृतसमम्त-विश्व स्भरः 
परोपकृत/ लि)लत्परो जयति पद्ममन्दोश्यरः ॥ २८ ॥ 
स्थाद्रादाजत सिन्धुबद् नकरः सोम्यैगणअंद्ञभः 
घट्तकांगस जैस शरमन महाज्न (ल व्य प्रतिष्टोत्सव । 
पट्टे श्रीमुभि-पद्यनन्दि विदषः कल्याणलध्नौकरः 
सीउय श्रेशुभचन्ट्रदेख मुनिपो भव्येजनेवेन्दिति: ॥२९८॥ 
पट्टे श्रीशुभचन्द्रदेव गणिन:ः श्री पद्यनन्दीष बर 
स्तके-व्याकरणा दिग्रन्ध (गुरुफ) कुशल्लो विसुयातको लिरणो । 
श्रीसास्‌ प्रोजिन चल्ट्रमरि रभव ट्रत्नत्यालकृतो 
हयादेय विधारमागं-चत्र-श्वारित्र्चूह्ाामणिः ॥ ३० ॥ 
प्रकाटिल जिससा्गों ध्वस्ततोहान्धकारो 
जिननय परवादो सप्तभंगेदुखोधः । 
विचुतविषयश्षड्र: स्द्ोकृताट्सश्रसंगो 
जयति मततधामना श्रोजिनेन्दर्यतोन्द्र: ॥ ३९ ॥ 
तत्पटष्टोद्य भूचरे जनि मुनि: श्रीमत्प्रभेन्दुबंशी 


८२ सास्कर । [सागर 


हेयादेय विधारणैक चतुरो देवागमालंकृतो । 
भेयाम्भोज-दिवाकरादि विविये तककेच चंचुश्चणो 
जनेन्द्रादिक लक्षण प्रणयने दक्षो+नुयोगेषुच्च ॥ ३२ ॥ 
त्यक्त्णा सांसारिकों भूर्ति किपाकफल सब्निभाम्‌। 
चिन्तारत्न निभा जेनीं दीक्षां संप्राप तक्त्तवित्‌ ॥ ३३ ॥ 
शब्दब्रच्यममरित्पतिं स्‍्मृतिबलादत्तीय्य यो लोलया 
घट्सकॉवगसाक्क कक्शगिरा कित्वाखिलान वादिन: । 
प्राच्यांदिग्विजयो भवत्तनिव विभु जन प्रतिष्ठाकृते 
श्रीसम्मेदगिरों सुवगोकलशे: पट्टामसिषेकः कृत- ॥ ३४ ॥ 
ओोमत्प्रभाव्न्ट्र गगोन्द्र परे महारक श्रौमुनिचन््रक) सि: । 
संस्ना पितो यो४वनिना थ हन्‍्दे . सम्मेदनास्नी ह गिरोन्द्रम्नि । ३४। 
जीयाच्छी विछुकिति पदुसुधरः प्रौद्याद ( द्र ) हः सन्‍्मणिः 
सर्वेज्ये वरवंशशुट्रजलघी अन्ट्रश्चिरं चित्रमान । 
तक्क दयाकरणादि नीति निपुणो देन्द्रकोतिंः कृती 
मद्भृट्टारक एव सर्वगणभ्ट्भूपाल लब्चाक्षक ॥३६॥ 
श्रोचन्ट्रकी ते पद्संखरा्धी कूजत्कलापी मकलो हरित्सु । 
देवेन्दकी ति घर तकानतकी तिः मद्टारको भष्ट विद्त्तवादः ॥३१॥ 
पड़े श्रीदिविशेन्द्की ति गणिनो निष्कादि कुम्भास्बुभिः 
स्भातः सूररि नरेन्दकीति रमले स्वोगीतकीत्थड़ितः । 
स्थस्वि व्यस्त समस्‍्तशास्तव:शला हूं ड्रक्तिशक्रो +निशम्‌ 
जाव्यादब्रक्ययुग शगटगुरू सतास्भो राशिशीतांशुमिः ॥३५॥ 
क्षोणीमणडल सगढनासलगृणा लड्ढभार हीरस्यच 
चारिम्रादि यशो हि्ांशुकिर गे स्तस्प क्षमा शोभते । 
सप्पात्मीोगत सप्प शोषेंद्गन विद्याविनोद द्घ- 
कजीयात्सरिनरेन्द्रकोलि रिहसो (रनिशं) नम्द्यादिसघे४सचे ॥३९॥ 
गस्सोीस्य निज्थित पयोच (थि) रपि स्थिराया 
मोहीच दारुद्हनानलता सवाप.। 
भव्य तनोतु सुचियाञ्लु नगरेन्द्रकोतिं. 
सुग्रोवभूष मनरक्कून कान्तको्तिं॥ ४० ॥ 
पद्यनन्दी गुरुक्जोलो बलात्कार गणाग्रणीः । 


अआीजनामिद्धान्तभाम्का 
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स्वगाय सेठ परसप्राटासलआ रानीयाल कर ऊ्का | 


किरण ४). भन्दीसड्डको दूसरी पहावलोका भाषानुबाद। ८३ 


पाषाणचटिता शेन वादिता श्रीसरस्वती ॥ ४१ ॥ 
उक्जयन्तगिरोंगच्छः स्वच्छ सारस्थतोउभवत्‌ । 
अत तस्से मुनोन्द्राय नमस्ते पदयमन्दिने ॥ ४२ ॥ 


- रि पे कम ब 
' 5 इतिओ मृूलसट्टे भट्टारक श्रीभद्रवाहादि गुरूणां नामावलली समाप्ता। 


नन्‍्दी ( मल) सड्ढकी दूसरी पद्टावलीका 
भाषा ( भावा ) नुवाद । 
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इस पट़ावलीमें ? से २४ तकके श्लोक और श्रीशुमचन्द्राथाय्यको गुर्वाव- 
लीके पहले २४ झोक एक है क्योंकि उनको भो खश परम्परा नन्‍्दोीसहुसे हो 
चली है पोछे आगे आकर उनका भेद्‌ पड़ गया इसलिये बहां तक कुछ 
फरक नहों है। अस्तु, हमने भी २५ के बादके झोकसे ही यह पहावली 
प्रकाश को है और इसका अर्थ भी ऐसे ही किया है पर्व का अर्थ जिनको 
देखना हो बहां देख सकते हैं । 

अनुपस तपःशाली श्री रत्मकोरति आचाप्य के पहपर पूल्यपाद स्थासो 
कृत शास्त्रकी व्याख्या से प्रसिदुकोी ति, सच्चारिशत्रपरायण, वाकपटुतामें-- 
प्राप्तगौरव, प्राक्षपूज्य, राजसान्य, श्रप्रभाचन्ट्र-देव हुये । वह इस पृश्वी पर 
चन्ट्र तारा पय्यन्त गीत कोति रहें ॥ २६-॥ 

जिनके शुट्गहदय में निरन्तर मर्ज ज्ञामरुपी हंसी अभंद माथसे आ- 
लिड्डून करती हु ऐ आनन्द पूबंक क्रोड़ा करती है [ अथोत जो ज्ञानानन्दमें 
छीन हैं ] और स्याद्वाद श्रुतसमुद्रको बढालेसे चन्द्रसाकेसे श्रीप्रभाअस्ट्रप- 
चाय्य के पहपर मुनिप्रवर श्री पद्यनन्दी मुनि हुए। वह भुमि श्लेष्ट, परस 
बोतराग, पुरुषार्थ शाली और परोपकार परायण, जयवन्त रहें ॥२०॥२८॥ 

डन श्रोपदमननन्दी मुनिके पहपर षटशास्त्रवेत्ता, प्रगट किया है जैन 
सिद्दान्‍्तका मत जिन्‍हों ने, ससारके कल्याण करने बाले, भव्यों कर 
बन्दित, श्रीशु धचन्द्रा चासय्ये हुये रण ॥ 


पट भास्कर । | भाग १ 


तलनके पट्टधर श्री पद्मनन्दी हैं बह़ें गरू जिलके ऐसे--श्रो शुभचन्द्रा- 
आाय्यके शिष्य व्याकरणादि शाम्त्रके रचशिता- प्रमिद् है कोति जिनको 
ऐसे श्रीजिनथन्द्र सूरि हुये । 

बह चारित्र चृढामणि. इन्द्रियविजयी, परवादिवारण मगेन्द्र, सप्तभंगीरे 
प्रसिड्वेत्ता। श्रीजिनचन्ट्र यति चिरजोवी रहें ॥ ३० ॥ ३९॥ 

उनके पट्ट पर्यतकों विभृषित करनेवाले. प्रमेय-कमल-मातेग्डादिक तक 
शास्त्रके जानने घालें. और जैनेन्द्रादि व्याकरणके वेत्ता, श्रोप्रभाचनद्र 
समंसारकी विभतिको टोडकर जिनदीक्ा घारण की ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ 

जिन प्रभाचनद्रने लोलामात्रभें प्रवरहस्मतिमे शब्द समुद्रको पारकर 
लाकिकवुहिसे समस्स वादियों को बादमें जीता. पृर्वदिशासें जिन्होने अनेक 
जिन प्रतिष्टा कराई, और श्रोसस्मेदा चल पर शुवण कलशोंमे जिनका पहा- 
सिषेक किया गया; उन ओरीप्रभाचन्द्रके पट्टपर शञ्रो मुनि चन्द्रकोति हुये 
इलका भी पहासिपरेक अनेक जैन राजाओं द्वारा श्रीसस्मेद शिखर पर 
हुआ ॥ २४ ॥ 3४ ॥ 

उनके पह़चर श्री देवेन्द्रकीति हुये। जिन्होंने राजाओंकी प्रार्थनासे 
सब सड्डोका आधिपत्य स्थीकार, किया आप, अनेक गृुणमस्पन्त, ओर प्रसिद्ध 
खाद खिजेला, हुये ॥ ३६ ॥ ३१॥ 

आओदिशेन्द्रकी लिके पट्ट पर समस्त शास्‍्क्रों में प्रवाण. श्रीअहन्तकी 

भक्ति कर शोभित श्रीनरन्द्रकीति हुये । वह शरहुत काल तक जोवित रहें । 
७ ३८ ४0 

पए्वी सगहलके भषण. अमलगणालक्वार-समोहित- चरित्रयशः कर शोभ- 
नीय उन नरेन्ट्रह्नीलिसे पृस्वी शोभायमान है। महाराज सुग्रोवके सनो- 
रक्त करनेमें परम चत्र. वह श्रोनरेन्द्रकोति नन्दिसइूमें चिरज्षोंवी 
रहें ॥ ४० ॥ ४० ॥ 

४९ और ४२ वाले दोनो झोक और शअ्रीशुभचन्‍्ट्राचाय्थ की गृध्वांवली 
के अन्तिम झोक एकहों हैं अस्त, अर्थ वहांसे देख लेना । 

के 


किरण ४, मृलमह्टको पटावलोके प्रमाणमे शिला लेख । ८५ 


मृलसछ्ठकी पद्रावलीक प्रमाणार्म शित्ता लग । 


श्रीमत्परसगम्भीर स्पाह्रादामोंघलाइछन । 

जोयात्त्रेलो क्यना धस्प शासन जिनश्शसन ॥ १ ॥ 
श्र, सद्यादवान्वयागगगंवपूग गंचन्द्रम्प श्री बुर पर्यो भरुजःपुर यपरिपाकपरिणस 
मृत्तस्सत्कोत्तेह रिहरमहाराजस्य पस्योयावताराट्रीराद्रेवराजनरेण्घरर ट्रेव- 
राजादिव विज्यश्रोबोरविज््पनपतिम्मज्जातस्तम्माट्रोहणाद्रेंरिद महा 
भाणिक्र्पक्ागो नीतिप्रतापस्थिगेकृतसा सर /ज्यसिहासनः राफ़्यचराजराण 
परमेण्बरादिविरूद त्रिख्याती गणलिधिरभिनत्र देवराजमहारालो निजाज्ञा 
परिपालित कणांटदेशमच्यवर्तिनः स्वावासभृततविजयनगरकू्प क्रमुकपर्णापण 
वोष्यामाचन्ट्रतारमान्मकीतिघस्सेप्रशतये सत.छलक्षासमासत्राक्य विशजसा- 
नम्यम्याद्रादवबिद्याप्रकटनपटोयम' पाण्वेनाथस्पाहत शिलासय चेट्यालय- 
सचाकरत । 


देशः कणाटनामामदाबास मंग्रमस्पदास | 
विश्म्ययति यः स्वर्ग पु्रोडाशाशनाश्रय । २ ॥ 
विज्यनगरोलितस्मिन्नग री लगरोतिरस्यह्स्योसले ! 
नगरिष नगरी यस्पानगरी यस्पयगुरुभिरेश्वस्थे । ३ ॥ 
ऋूलको उवल सालरफिस जात्न 
परिखास्थ प्रतिविम्बिले रलया। 
वसुघेव विभाति बाडवा बिं-८ 
छहतरन्नाकरमेस्ला परोला ॥ ४ ॥ 
श्ीमानुट्टटसमघासा यदुकुछतिलकस्सारसौन्दय्थंसी मा 
घीसान्रालाभिरामा कृतिश्वनितले भातिभाग्यात्तमूमा । 
विक्रान्त्याक्रान्तदिक्की विमतचरणिभृत्पडू जश्रेणिविक्कः 
क्षोग्यां जायति वुककक्षितिपतिररिसृभ्रच्छिर शिछत्पृषत्क: ॥४॥ 
तत्प्राप्तात्मावतार स्फ्रति हरिहरध्सापतिज्षाससारों 
दारिद्रधस्फारवारा करतरणिवियों विस्फुरत्कश्रोघार. । 


!. इुशके 


मारुूकर । - भाग २ 


भदानस्वणंदानान-कृतपरशु-घृत्पद्धिनाबन्धुसू नु 
स्फाराकृपार-नीराबलिनिहित-जुयस्तम्भ-विन्यस्तकोर्ति ॥६॥ 
तेमाजन्यरिराजनस्‍झ्लज-शिरस्तोमस्फुरच्छेखर 
प्रध्यप्तोपलदी पिका परिणसत्पादाबज नीराजन । 
विद्वत्कैरवभगडाडी हिलकरो विख्यातवीयप्यांकरः 

श्रेयान्वी र रमास्वयस्क्षत॒वर श्रोदेवराजेश्वरः॥ 39 ॥ 
लज्ञन्मा स्मिन्वदान्यों जग तिविजयते पुण्य था रित्रमान्यों 
दानध्वस्तात्थिदेन्यी विजभयनरपतिः खशिह्ुतारातिसंन्य. । 
प्रत्युद्यक्जैत्रयात्रासम समय समुद्भूत केतु प्रसूत-- 
रुत्रायट्रात्योपहत्या प्रतिहतविमतोचप्रतापप्रदीप. ॥ ५ ॥ 
तस्मादस्माज्जितात्साजनि जगति यथा जम्भन्नेतुक्ज यन्‍्तो 
राजा प्रोदेवराजो विभयनपतिवाराशिशका शशाडुः । 
फोपाटोपाप्रछत्त प्रघलरणमिलद्धिप्रतीपक्षमाप - 
प्राणश्रेणोनमम्व न्िबह कबबलनब्यय खड्गोनरेन्द्र ॥ ०॥ 
घोर श्रीदेवराजो विजयनपतपस्सारमजातसूर्ति-- 
कभक्ताममेथिभाति प्रणतरिपुततेरातिजातस्य हता | 

ऋर क्रोघेटुयूदरी दुधुर कर टिघटा कर्यासएप्रसप्पों ८ 
द्रासब्रानोपचातप्रतिहत-विमतादभ्रघृत्यभ्रसडू. ॥ ९० ॥ 
पट़ाटीघोरघीटी खुरदलित चलद्रे ग॒ भिरस्यवद्ध -- 

हु,मस्तो सायसाने प्रतिजपतिगणस्त्रोट्रश साश्रथारा । 
प्रोद्यट्पप्रभूतप्रतिभट सुभटा स्फोटनाटोपजाग्र - 
द्रोषोत्कपोन्चकार द्यमणिरुदयते देवराजेश्वरोपयसू ॥ १९ ॥ 
विशज्वस्मिन्विजयक्षिती शजनुष. श्रोदेवराजेशितु -- 

झंधमोको लिसितास्बुज कलयते शौय्योख्यमस्योद्यात । 
आशायत्रपलाशतामुपणता' स्वणोचल: कशिका 
अड्भादिलुमसडजा जलचयो सारन्दसन्दूत्कराः ॥ ९२ ॥ 
विरुयाले विजयाट्सजे वितरति श्रोदेवराजेश्वरे 
करायास्थाजनि वगणंशाविगलिता वाध्यादचीच्यादय. । 
मेघाना सपिमोचघता परिणता चिलता न चिल्सासखसे. 

स्वल्पा कल्पमहीरुह्या प्रथयते स्वर्दोचिकी नोचतास्‌ ॥ ९३ ॥ 
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सोउयंकीति सरस्वती बशुमती वाणीयच भिस्समस 

भव्यों दीव्यति देवराजव पतिमुद्व दिव्यद्र म. । 

यश्शो रिखेलिया चना विरहितश्नन्द्रः कलडक्लोक्फितः 
शक्रस्सत्य सगोश्रभि ट्टिनकरश्वासत्पधोक्वडुम. ॥ ९४ ॥ 
मदनसमोहरमसत्ति. सहिलाजनसानसार संहरण: 

राजा घिराजराजा दिसपद्‌ परमेत्यरा दि मिज विरद ॥ १४ ॥ 
शक्तो ब॒ुककसहोीपालो दा ने हरिहरंप्रवरः । 

शीरय्५ श्रीदेषराजेशी ज्षानें विजय भपति: ॥ १६ ॥ 

सो5्य श्री देवराजेशो विद्यायिगय विश्रुत । 
प्रागुक्तप्रघीश्यन्तः परणंपूर्गी फलापणे॥ ९१ ४ 

शाक्रेफकदे प्रसितियाते बसु सिन्‍्धु गुणेन्ट्मिः । 

पराभवाददे काक्तिक्यां धम्मंकीसि प्रकृन्नथे ॥ १८ ॥ 
स्थाद्राद्सतसमत्८ंन खब्वित दुव्वाद्गिव्यंबाण्विततेः । 
अष्टादश दोषसहा मसद्राजलनिकुरम्य सहित मृगराजः ॥ ९९ ॥ 
भव्याम्भोरुहमभानो रिन्द्रादि सुरेल्ट्ररन्दवन्द्रस्य । 
प्रुक्तिबधूप्रिय भक्त, झीपाइवजिनेश्यरम्य करूणाठवे, ॥ २० ॥ 
भव्यपरितोषहँतु शिक्षासय सेलुस स्पिलघस्स सूयथ । 
चैत्यागारसचौफरदाधरणि दम णिहिसकर स्थैंस्यें ॥ २१ ॥ 
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परम गम्भोर तथा अमोच स्पाद्वाद सिद्ठान्तसे चिन्हित जिभुवनपतिका 
जो शी लिनशासन है वह जयशाली होवे। ९। 


झीयाद्यवंशरूपी समुद्रके लिये पूण चन्द्र श्रोवुककराज के, पुएप परिणाम 


से सुन्दर आकारवाले सत्कीर्तिवाले हरिहरमहाराजकी उंशपरम्परागत इस्ट्र 
तुल्य झोदेवराज नरेश्यरसे श्रीश्विजय राजा हुए | इनके वंशज नोति प्रतापसे 


पद सास्कर। भाग ९ 


साम्राज्य सिंहामसनको स्थिर करनेवाड़े राजाधथिराज और परमेश्वरादि 
उपाधियोंसे प्रस्पात. गुणोकेनिथि स्तन महाराज देवरालने अपनी आज्ञासे 
पालित कर्णाटक देशके मच्यवर्तों निज् वासस्थान वाले विजय नगरके 
पानी झुपारी विकनेवाले बाजारने चन्ट्रमापप्यन्त भपनोकीत्ति ओर घम्स 
फी प्रक्तिके लिये सकल साम्राज्यमे विशाशमान. स्पाद्वाद सिट्ठान्तके प्रचार 
करनेने परम समर्थ श्री पाए्वनाथ अहन्तका पत्थरका चेत्यालय थन 
वाया । 

यह क्णाटक देश ससी सम्पशियोंका वासस्थान ओर देवताभोंके 
आश्रय स्वगे की भी विदम्घना करनेबाला है । २। 

इुस कर्णाटकदेशमें विज़्य नगरी अतुल सम्पत्तियोंमे सब नगरियोंसें बढ़ी 
बढ थी।॥ ३ ॥ 

अनेक स्वगंवत उज्वल घालोंकोीो राष्मजात्टींमे प्रतिविम्बित जलसे सरो 
हुई खाइयोंसे वेश्टित यह नगरी ऐसी मालुस होतो है मानो बढवानल 
सहित समुद्र मेखल्डासे परिवेष्ठित पृश्ब्री ही है ॥ ४ ॥ 

उत्कृष्ठ तेजवा ले, यदब॒ल तिलक और सीन्दस्थकीमीसमा अभिराम आक्ृ- 
तिबाले ओर शत्रु राजारुपी पवतोंके शिर केदन करनेके लिय ब्राण अथवा 
सच्त केसे यह बुकक सहाराज भतलमस जायत हैं ॥ ४ | 


तन खुकक महाराजमे हरिदर महाराज हुए (अधात्‌ सहाराजवुक्कके पृत्र 
हरिहर हुये | यह दुस्तर दारिद्रस समुद्रसे पार होनेवबालछों के लिये करे 
घार (पतवार) मृदाल तथा स्व॒गंदान देनेसे परशुरामका अनुकरण करनेवाले 
( अधात बह़े दासी * ओर ममुद्र के किनारों पर विजयस्तम्भारोपषण द्वारा 
को्ििखताको फलानेवाल हुये ॥ ६ 0 


इनके पुत्र प्रोदेवराजेश्वर शत्र राजाओंकी मुकटमणिसे अपने चरण- 
कमल की आतों ( निराजन ) करानेवाले, पश्डित कुमुदमशढछोके लिये 
चन्द्रमा: प्रभहु वीष्पंशालो, और साक्षात्‌ ब्ीर लक्ष्मीसे आलिदुण करते 
थे! अर्थात बीर रूप्मीसे स्वयं खरे हुये ' ॥ ५ ॥ 

इसके खाद इनके तंशघर बड़े बदान्य, पुणयच्ारित्रसे परमसमाननो य, दाल 
से याचकोंको दीवता ध्वस्त करनेवाले और शत्रओंकी सेनाकों खणिह्त 
करनेवाले, विज्यराज मंमारमें बड़ी उत्कृष्टताके साथ रहेँ। दिग्विजय 
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के समयमें इनको विजयजेजयन्तीकी फडफहाहटसे उत्पत्त जो प्रकारष्ट 
बायू है उसके प्रतिधातसे बःसन समृहका प्रतापरुषों दीपक निर्वाण हो 
जाता था ॥ ८ ॥ 

तत्पश्चात इनके वंशघर विजयराज-कलरुपों समुद्र और चकोरके लिये 
अब्दसा, जितेन्द्रिय, और प्रतिपक्षियोंके प्राण पशेर का ग्रास करनेके लिये 
बहाँ तोक्षण तलवार. श्रीदेवराल हुये । ४ ॥ 

यह देवराज विज्वयराजाक़े तपरुतत्वस उत्पक पृथ्वीके स्वामी झोर 

अधोनस्थ रिपुगणोंक्ते कष्टोंका हरण करनेवाले हैं॥ युट्ठमें हतके हाथियोंके 
करोंलन्य यायू समहसे शत्र॒स॒ पी सेघमगहल हलितर वितर हो जाते थे ॥१०॥ 

जिसके वोयरुपों वह्चिक घुस्लसमूह समान यूटुके भयद्यर कोड़ोंको 
टापोंसे उड़ती हुई सट्टित चली द्वारा सदेय प्रतिपक्षी राशाओंकी स्थ्रियां 
गछदश्रुल्ो चना बनी रहती हैं। और यही देखगाजेपवर अभिमानी शत्रु 
राजाओंके क्रोधरूपी अन्धकारको हटानेके लिये भृथ्यफे से हैं॥ ९९ ॥ 

ससारनें विजय राजाके पुत्र देवराजरे मोब्शझपी सुय्यके उदयसे कीलि 
रुपी प्रवेत कमल विकशित हो जाता है। जिस कमलमें दशो दिशा रूपी 
तो पत्र हैं और सुमेरू पहल कणिका ( कली ) है ओर दिग्गज श्षमर 
भोर समुद्र मकरन्दविन्दु अथात्‌ पृष्परस सरोखे हैं ॥ १२ ॥ 

विज्ञयात्मजञ श्ोदिवराजके दान देनेपर दान-शिरोबणि कयोका भी सास 
दूध गया परोपकारेकब्नती दूधीक््यादि विगत सहिला होगये। मेघ भी 
लिष्फरल हो घले. चिन्तास णिसें भी किसीको चिन्ता नहों रही, कल्परकत भी 

सस्‍्वल्ध हो चले ओर मेरूुपबंत भी छोटा होगया ॥ १३ ॥ 

भठयदेवराण भूतलमें कल्पकुक्षकेमे थे। कृष्णजोने वलियाचनाकी थो 
किन्स इन्होने कर याचना नहों को चम्ट्रमा सकल है ओर यह कलडूसे 
रहित है। इन्द्रगोशत्र भूत है किन्तु यह अपनो गोत्र | बंशों ) को रक्षा करने 
वाले हैं। सुम्ये सदा एक स्थानसे दूसरे रुथानको जाता है। और यह सदा 
अश्ततू पयका उलडुन करते है। इस प्रकार इन्होंने कीति तथा पृथ्वीरुपी 
सरस्थती से बहुत दिनोंलक रसमण किया ॥ ९४ ॥ 

मदसकोसी सुन्द्र सूर्तिवाले और स्थत्रियोंके अभिमानके हरणकरनेवाले 
देवराजकों “राजाधिराज” और “परमेश्वर रार” आझादि छिर॒दों ( ठपा- 
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घथियों ) से सर्वे सम्मानित करते थे अर्थात आपका विर॒ुद बखाना जाता 
था॥ १५ ॥ 

व॒ुक्‍्कराजा शक्तिनें, हरिहरेश्वरराज दानमें, श्रीदेवराज श्रतासें, और 
बविजयराजा ज्ञाननें, खिख्यात थे ॥ २६ ॥ 

विद्या और विनयमे प्रसिह, उसो देवराजने उसी पृर्वॉक्त नगरके सुपारी 
और पानके धजारम पराभव नामक शाका सम्बत्‌ १३४८ में कातिको 
पुर्गिमाकेदिन घम्से ओर कीत्तिकोप्रह्ृतिके लिये स्याद्वाद मत समर्थनसे 
रुवस्त किया है कवादियोंका गर्वित वाग्जाल जिन्‍्होने, अट्टारह दोषरूपो 
बहें बड़े मतवाडे हाथ्थियोंके समहके लिये प्रसिद॒ मृगराज) भविक जनहूपी 
फमलके लिये मृथ्य इन्द्रादि देवताओंसे बन्‍्दनीय, मुक्तिरूपिणी स्त्रीके 
प्रिय भरता और करुणाऊे समुद्र श्री पाश्यंनाथ ती थंड्ररका भविकोंको सन्तरटि 
के हेतु सभोधम्मके सेनु पृथ्थी सुप्ये ओर चन्ट्रसाको स्थिति तकके लिये यह 
पत्थरका चत्यालय बनवाया ॥ १७ ॥ १६॥ १९ ॥ २०७ ॥ २१॥। 


मूलसइकी पट्टावलियांके प्रमाणमें शिला लख । 
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यत्पादपहुजरजो रज्ो हरति सानसं। 
स जिनः श्रेयले भयादभूपसे करणालूयः ॥ १॥ 
ओमत्परसगस्भीर स्पाद्रदासोघ लाउइछसं। 
जीयाजेलोक्य-ना थस्य शासमं जिमशासम ॥ २॥ 
आओ मूलसहे+जनि सन्दिसडु 

स्तस्सिन घलात्कारगयोउति रमख्यः । 
तत्रापि सारस्थतमास्लिगस्छे 

स्वच्छाशयो+भूदिहपद्यनन्दी ॥ 3 ॥ 
आचायय: कुन्दकुन्दारुपो बक्रपोओों महरमुलिः। 
एलाचार्य्यों गृदु पिंच्छ इति सलाम पंक्रचा ॥४॥ 
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केचित्तदुल्तयें घारुमुमथ खनयो गिराम्‌। 
जलचा विवरत्नानि वभुव॒दि ध्यतेजसः ॥ ४ ॥। 
तत्रासीस्चारू चारित्ररत्मरत्नांकरो गुरु: । 

घस्म मृषणयोगीन्‍्द्रे भद्टा रकपदांचित:॥ ६ ॥ 
भाति भष्टारकोघम्मभषणों गुणभृषणः । 
यदायश.ऋूसुमासोदे गगन ख्रसरायते ॥ १ ४ 
शिष्यस्तस्थमुनेरासोदनग्गल-तपो निधि. । 
श्रोमानमरकोत््यांय्योा देशिकार्येमर: शमी ॥ ८ ॥ 
निश्रपक्र्मपटकवा ट घटयित्वा निलनिरोधचतो क्द्ये । 
अधिचलितब्रोघर्द) पं तममर्को सि भजें तमोहरणगों | ८ ॥ 
केःपिस्बोदर प्रणेपरिणता विद्यायिही नानतरा 

सोगीशा सि संभवनत खहत, कि लेरनन्तेरिह् । 

घीर: सफज्जति दअयातनमद्षतंसी गृग सज्जिले 
राचाय्पोमरकीति शिव्यगणभष्क़ी सिंहनन्दो श्रती ॥ १० ५ 

श्री घम्मं भपी 4जनितस्यपरटे श्री मिंहनन्याय्य ग्रोस्समघस्सों । 
भषटारक: श्री जिनघम्मे ह म्पेस्तम्भायसा न, कमुदेन्दकां लिः ॥९९॥ 
परे तस्यमनेरासोद्ृद मानससीफ्वर: 

श्रीसिंहनन्दी योगोीनन्‍्द्र चरणाम्भोीजपघड्पद, ॥ १२! 
शिष्यम्तस्थ गुरो रासीडुम्स॑भषणदेशिक: । 

भष्टारकमुनिः झोसान्‌ शल्यश्रयविव किजिलः ॥ ९३ ॥ 

भ्ष्टारकमुने पादावपूर्व कसले स्तुस. । 

यदये मुकली भाव यान्तिराजकरा: पर ॥ ९४ ॥ 

“एवं गुरुपरम्परायागनिस्छे देन वर्तेमामायायां” 

आसोद्सोम महिमा वंशे यादव भृभताम्‌ । 

अखग्रिहत गणोदार: श्रीमान्बुक्क सही पति: ॥ ९४ ॥ 
सद्भूदुभूभ्तस्तस्माट्राजा हरिहरेश्वर' । 
कलाकलापनिछयों विधुः क्षीरोदवेरिय ॥ ९६ ॥| 
यस्सिन भत्तिरि भूपाले विक्रमाऋलत जिष्टपे। 
बिराद्राकम्वती हन्त सवत्येवा अशुन्धरा ॥ १७ ॥। 
तस्लखिन्‌ शासति राजेस्ट्रे चतुरम्बुधिमेशलास । 


ह२्‌ भास्कर । [ माय २ 


घराम चरिताशेष पुरातनमहीपती । १८। 
आसीक्षस्य सहीजानेः शक्तिजय ससन्वित: । 
कुलक्रमागतोमन्द्री चेचदृशहाथिनायक. । ९९ । 
द्वितीयमन्तः करण रहस्ये याहुसतृतोय स्समराड़ णेष । 
श्रीमन्‍्सहा चे चपदरह नाथो जागति काय्यहरिभूमिभक्तः ॥ २० ॥ 
तस्य भोचेचदगहाधिमायक स्पोज्जितश्रिय: । 
भासी दिरुयद्गडेशो सन्‍्दनो लोकमन्‍दन. ॥ २१॥ 
' न भरत्तों सामूत्तो शिखिल भुवताभोगिकतया 
शरद्राजट्राकाजिट निटिल नेश्नद्युतितया । 
प्रभूताकीतिस्सा चिरमसिरुगद्‌ण्डेश कथय- 
“स्वनेकान्तात्काण्तात्परसिह से किल्लिल्सतर्मिति ॥ २९ ॥ 
सदुंशजोडपि गुणवानपि मारगंणाना- 
साधथारता सुपगतोडदपि उू यस्य चाप: | 
नम्र: परान्विससय किर॒ ग क्षिती श- 
-स्थोचे,जनाय खलु शिक्षयतोपनोलि ॥ २३ ॥ 
हरिहर घरणोश प्राज्य साथ्रा स्थल धसौ- 
कुवलयहिस घाभा शौर्य गास्भी य्ये सीमा । 
इृरुगपथरणोशस्सिंह नन्द्याय्यंबस्थे- 
प्रपदन लिन भ्क्लरुसप्रता पक भूसिः ॥ २४॥ 
स्वस्ति शक यब ९३०५ प्रवक्तमाने क्रोचलवत्सरे फास्गम भासे कृष्ण 
चक्षे द्वितोयायां तिथी शुक्रवासरे । 
अस्ति विस्तीगण कणोंट घरासण्हल सध्यगः । 
विषयः कुन्तलो नास्ला भूकान्ताड इुन्तलो पसः ॥ २४ ॥ 
विचितश्नरत्न रुचिरं तत्रासति लिलयाभिर॑ं । 
मगर सोधसम्दोह दर्शिताकाणष्ट चन्ट्रिकम ॥ २६ ॥ 
मणिकृहिमवोधोषु सुक्ता सेकतसेलुमिः । 
दासास्थुलि सिरूम्धामा यत्रक्रो हन्ति आलिका ।॥ २३ ॥ 
तश्मिक्षिरुगदरडेशः पुरे चारु शिक्षालयन | 
झोकृन्य जिनमाधस्य धेत्यालय सचोकरत्‌ ॥ २८॥ 
भद्रसस्तु जिलशासलाय । 


रह 


किरण ४ ] दूसरे शिला लेखशका भाषानुवाद | लहु 


दूसरे शिला लेखका भाषानुवाद ! 
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लिमफे चरणकसलफो चलि सानसिक मालिस्थकों हूर करती है वही 
करूणा मय किनेन्द्र शगवान भूरि कल्याणके लिये हों |! ९॥ 

ओ बजैलोक्ययायथ जिल भगवानके परस गस्भोर अनेकान्त सिद्दान्तके 
अमोघ लाइडन वाला लशिनशासन नासक शासन जयशाली होवे।। २ ॥ 

श्रीमलसडूमें नन्दिसट्टु हुआ, उसमें छलात्कार खामका परम रम्य 'गर्णा 
हुआ ! उसमें भो सारस्थत मनामका एक “गच्छ' हुआ कि जसमें पद्यनस्दी 
अआचाय्य हुए ॥ ३ ॥ 

इनके “कन्दकन्द' 'वक्रग्रीव' 'एलाचार्य्य' और “गृदुविष्छ' ये पांच नाम 
हुए ॥ ४ ॥ 

इनके वंशर्ने बह भारी बद्धिशाली दिव्य लेजवाले जिस प्रकार समुद्र 
रत्न होते हैं वैसे सरस्वतोकी ग्वानकेसे सुन्दर मुनि हुए ॥ ५ ॥ 

इनमें सुन्दर चारिश्ररत्नके लिये रत्नाकर समुद्रके तुल्य भष्टारक पदा- 
थिकारी योगोन्‍्द्र श्री -घम्मभूषणजोी हुए ॥ ६ ॥ 

गुण हो है भूषण जिसके ऐसे घम्सभृषण भष्टारक शोभागसान हुए। 
इसके यशरुपी कुसुमके आमोदर् आकाश अमरके ऐसा सालुन होता 
है॥9॥ 

इूल महात्माके शिष्य ठउपदेशिकोर्मे अग्रेसर शमो तथोनिधि शोसातर 
अमरकीति आचाय्य हुए ॥ ८ ॥ 

पश्षस ( आंखको पप्रमी ) रूपी फिवाहकों लगाकर प्राणधायकों रोक- 
नेसे लियके हृदयमें झानरूपी प्रदोप जाज्वल्यमान हो रहा है ऐसे अम्च- 
कारापलारक अभरकोलि देखको में स्तुति कश्ला हु ॥९॥ 

केवल अपनेही रादरकी पूर्ति करनेवाछ्े श्ञानरहित अहुतसे योगीश भृत्त 
लगें हों, उनसे क्या ? अलरकोर्यांचास्येके शिप्थ गणो ओसिहनभ्यावाय्य 
बड़े बहे दुष्पेथ अभिमानिभोक्ते मद चूर्श करमैवाले रुकत शृणोले बढ़ी 
अररशासे देदीप्यभाग हो रहे हैं ॥ १० ॥ 


छठ भास्कर । [ भाग ९ 


इनके पहमें भा रकभीघस्संभूषणजी हुए । ये जैनचम्मंरूपी हस्मंके लिये 
स्तस्भके ऐसे चन्द्रमाको जैसी उज्वल फोतिवाले थे ॥ ११ ॥ 

इन सुलिवरके पहले श्री सिंहमन्दी योगोन्ट्रके चरणकसलफे लिये श्रमर- 
केसे मुनोश्वर बहु मान हुए । ९२। 

बूसके शिष्य शल्यत्रय मे रहित श्रीमान श्रोभट्टारक मुनि घम्सेभषण 
पूर्व गुरुके लपदेशमे हुए ॥ १३ ॥ 

इस भष्टारफ मुनिके चरण कमलको में श्वार थार स्तुति करता हू । 
क्योंकि इनके सासने सभी राजकर मुकुलताको प्राप्त होजाते हैं ॥ ९४ ॥ 

जसी प्रकारकी रिथिर गुरुपरम्परामें यादुववंशो राजाओंके वंशमें 
निस्मीस महिसावबाले और अखगणिहत गुणोंसे उदार बुक्कराजा हुए ॥१४॥ 

शस राजासे कोर समुद्र चन्ट्रमाफेसे कलाशमृहके स्थान राजा हरिहरे- 
इ्खर हुए ॥। १६ ॥ 

अपने पराऋमसे स्वर्गपर भी आक्रमण करनेवाले जिनके राजत्वमें यह 
पृश्वी बहुत दिनों तक राजन्वतो कहलाई ॥ १७ ॥ 

इनके, चारों ममुद्रोंकोी करचनो वाली पृश्वीका शासन करने पर पृथ्वी 
पुरालन राजाओं को भूल गयो ॥९८॥ 

एस राजाके “प्रमावोत्साह सन्त्रजा” इत्यादि शक्तित्रयके साथ राजपर- 
स्परायल सन्त्ररे चैख अधिनायक थे । १९। 

ये महाचे लपदगड़माथ राजाके एकान्तमें द्वितोय अन्तःकरण. युदु क्षेत्रमें 


तीसरी बाहु होकर हरिहरेशबर राज़ाके काय्यमें सर्दी सावधान रहते 
थे ॥र२०॥ 


सम्बहित विभूतिवाले उस चेच दुशडाधिनायक को संसारको प्रसन्त्र 
करनेवाला पुत्र हरुगदेशका अधिनायक था।! २१॥ 

है इरूगदेशके अधिमायक ! शरत्कालीन, अन्द्रमाको शिरपर चारण 
करनेवाले शिवजीको आंखको दयति को सो जो आपकी बहुतसी कोतियां 
हैं बेढही फह रहाहे कि यहां अनेकान्त मत अथांत स्पाद्वाद सिह्दान्तके सिथा 
दूसरा कोई मसल थरही नहीं ॥ २२ ॥ 

जिस इरुगदेशाथिपतिका चनुष रुद्वुंशनें उत्पश्न होकर भो, गुणवान्‌ अ- 
चाल प्रत्यक्षा यकक्‍स होकर भो, बाणोंको आधारताको प्राप्त होकर भी लौर 
स्वयं भस होकर भी शब्रुओंको दबाता हुआ यानो नख्रीभृत करता हुआ 
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लोगोंको बहुत ही उच्च कक्षाकी नीति सिखला रहा है। इससे झ्लघालडार 
है इसलिये इसके दो अर्थ हैं एक अर्थ स्पष्ट है अत: नहीं लिखा गया ॥रशा 

हरिहर नपतिके बड़ भारो राज्यकी रूदमी, कुअलय और हिसकेसे तक्वल 
शूरता ओर गस्भीरताकी सोना, प्रतापकोी एकभूसि और आाय्येवर्य सिंह 
सनन्‍दी स्वासोीफे चरणकमलके भ्रड्ू इरुगदेश नरेश हैं ॥ २४ ॥ 

विस्तो णकणोटक प्रान्तके बीचमें, सूनायिकाके कफेसमान एक कुन्तल- 
सासक देश है। २४ । 

वहांपर अनेक प्रकारके रत्नोंसे शोभनेवाला, कोटोंको उत्त हुतासे अका- 
णश्ड-चन्द्रिकाकी दरशानेवाला वहां विजय सासक एक सगर है। २६ । 

जहां मणिकृहिमकी व्ोधियार्ें मुक्तारुपी बालुकाके पुलोंसे दूनरूपी 
चलोंको रोकती हुईं बालिकाए खेल रहा हैं। २१ । 

उसी नगरमें इरुगदराहेशने १३०७ शकयषमें, क्रोचम सास वत्सरमें फाछ- 
गन कृष्ण द्वितिया शुकबारको श्रीकल्य जिनना थका सुम्द्र पत्थरका चैत्या- 
छथ बनवाया" । २५। भद्रमस्तु जिलशासनाय। 


शिला लेख नं० ८२ 
शी लक 
( यह शिला लेख सम १३६२ -. 2!) का हैं ) 

( भ्रवणवेलगुलके इस शिलालेख लिखाहुआ है कि विजय गगरके बुक्‍्क- 
राजाको अधीनतामें एरुगप्पाने गोमटेश्वरके दालपत्रको स्वीकृतिको 
पुष्टि को । | 

आरोबुक्करायके सल्क्री चेचद्रडेश्यर थे। इन्हें एरुगप्पा, बुक्काना और 


लग्गप्पा मासके तोन पुत्र हुए इसमें अन्तिम प्र बह हो प्रसुयात हुए । 
इन्हें भी चेचप्पा और एरुगंप्पा नामके दो पुत्र थे। अन्तिम पुत्र अन्यास्य 
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* मेट-- इन शिलालेखोंको गृरुपरस्परा नन्दोसइको किसो दूसरों भाखाके अचार्यय को है इसकारण यह 
सूलसह को पह्टाक्लोओ गामावलो गहों निलतो है। कत्ल इमने यहां ऐ।लड्रासिक लैध्ठ भर बृलसहकों 
अड्टावक्षी को सबलाखता तथा राचौनताक प्रभाव में इन शिखा हैझों की प्रकाणिश किम। हैं! 


श्टू भास्कर । [ भाग ९ 


कई विज्षयों को प्राप्कर बह ही प्रसिट्ठ होचले ये। पणिहलाय्् बासक एक सर्वे- 
साम्य यति थे विट्वन्मवहलीनें यह श्ुतमुनि यति नामसे प्रसिद्ध थे। इनके ससक्ष 
संसारके सर्व प्रसिट्ट वेलगूछके गौसटेश्वरको पृजञाके लिये एरूगप्पादरहनाथ 
ने यह बेलगोल नासक बहुत उत्तम गम दिया। यह दान शुभकृत नामक 
सम्बतको कार्लिक शुक्ल एकाद्शीको हुआ। हम राजसन्त्रोके वंशजने 
अपनी ओर से इस तोर्थन एक परम रसणीय पृष्पष्काटिका लगवा दो तथा 
एक तालाब खद॒वा दिया । 





शिला लेख नं० १३६ 





( यह शिला लेख शाका सम्बत ९२८० किलाक नाम सम्बत्सर भाट्र शुक्ल 
दशमी ग्रुबारका लिखा हुआ है ' 
स्वस्ति! 
महामगहलेक्वर, समरविक्षयो, उच्छुड्डुल राजाओके द्मनकत्तो, और 
मालिक राजा श्री ब॒क्कराय इस देशका राज्यशासम कर रहे थे। इनके 


राज्यशासन कालमें भक्त मतावलम्सियों से मतभेद होनेके कारण जैनियों 
से विरोध होगपया था। अनगोराढी, होसापाटन, पेनयोंडी, कल्हणपाटण 
आदि मगर निया सियोंने वुक्करायके यहां चिथेदुन किया कि भक्त सताव- 
लम्बोगण बह़ाह्दी ठपद्रत मचा रहे हैं। महाराज अुक्करायने अट्टारह मरान्त 
के बेष्णवोंको और खासकर, कोशिर, तिरुमेल. पेरुमेलकोविल्त और सिश- 
भारायणपुरके सठाथिधासो आचारों और संन्यास्तों तथा प्रतिष्ठित ध्य- 
क्विषोंको बुलाकर और जैनियोंका हाथ हिन्दू घम्सोवलम्धियोंके हायमें 
रखकर “ हिन्दूदर्शन'” और जैनद्शंभ में कोई सताग्तर नहोंहै” ऐसी घोषणा 
देतेहुए अपना स्वतन्त्र जिचार प्रकट किया कि “जेसदशनकी प्राचोन प्रयाक्त 
अनुसार जो पश्चमह्टा शब्द ओर कलश प्रचलित होता आय! है यह कस 


सदा प्रचलित रहे / और आप लोग भक्तों (अजैलों) से जेमद्शंव पर किसी 
प्रकार हानि पहु चाई जातो हु देख तो उसको रक्षा पतिकार ऐडी करें कि 


किरण ४ ) शिला लेखका अनुवाद । ९३ 


जैसी हिन्टूघम्म अपने घम्म पर हामि होनेसे करते हों। ओर वेध्णय 
ग्रोग ( अजैेच आप लोग ) इस जेस प्रयाके सस्जन्धर्नें जो विचार ( न्याय ) 
हुआ है ठसको घोषणा (सूचमा ) राज्यके सभो अन्यान्य सन्दिरोंसे 
दे दें। जब तक चन्द्रमा और सृथ्य बतंभान रहें तथ तक वेष्णघसहू 
जैन दृर्शनकी रक्षा फरें। और बेष्णव घम्म ( हिन्दू धन्‍्स ) जैल घस्संको 
कभी अपने घ्मेंसे विरुद्ु धस्म नहों समझके। पवित्र तिरमूलके ताता 
ओर राज्यके सभी उत्तम उत्तम पात्रोंको सम्मति्स यह बात निश्चित हुई 
कि राज्यके सभो जैनी लोग अपये अपमे घरके द्वाश्के डहिसाबसे बेलगोला 
के तोर्थद्र देवकी शरीर रक्षाके लिये प्रतिषष एक फनम सिक्का दे। इस 
आयसे सहोनेमने सत्ताइस नौकर भगवानकोी शरोर रक्षा्के छिपे रक्खे जायें। 
ओर शेष जो द्रव्य है वह्ठ मन्द्रिकी रक्षार्मे व्यप हो ! जब तक शृघध्य और 

चन्ट्रमाकी स्थिति रहे तब्र तक इस प्रथानें कोड़े त्रुटि न हो॥ प्रतिवर्ष यह 
चाम्सिक कर देनेसे बड़ी कोर्ति तथा बड़ी प्रस्याति होवेगी। इस वियमका 
उल्लड्डुसकत्तो राजद्रोही, समाणषट्रोही तथा समुदायद्रोड्ी समझा जायगा। 
इस लियमक तोड़नेवाले चाहे साथ हों अथवा ग्रामीण) रहें गंगा 
लतटपर गो-ब्राह्मण हत्या करनेका कलड्डू छगेया। जो कोई अपनी दी हुई 
अथवा टूसरोंकी दी हुई हस घस्मंहलिमें बाधा पहुचावेंगे बे साठ हजार 
बर्षो' तक नरकके कीड़े बने पह रहेंगे ॥ 


शिला लेख नं० १५४२ 


>> >-४756७०२ 


( यह शिला लेख बिजय मगरके एक दीपस्तम्म पर अड्ित मिला । ) 

इस, शिल लेखका एक भरवानुवाद १८३६ ६० के एसिआइटिक रिस- 
अल प्रकाशित हुआ था। यह शिला लेख विजय नगगरफे एक जी 
सन्द्रिके दो पसतध्ण पर अद्वित है। यह जब्दिर गनणिटी अर्थात तेलिलके 
सन्दिरके मामसे आजकूल विख्यात है। अट्वाइस रुस्कूत श्लोफोर्मे यह 
शिलालेश लिखा हुआ है। इसके प्रारष्ननें किलदेव शा इनके जैनधस्लको 


श्द भास्कर । | भाग ९ 


प्रशंसा की गयी है । इसके बाद लैनाचार्य्यों को पहावली को सिंहनन्दी 
माससे प्रचिद है दी गई है। निम्न लिखित पहशक्ष है: 
' सूलसहू 
लन्दीस हू 
। 


बलारकारगण 





संरस्ेतो नर 
पद्म सकी 
घम्मं भूषण ( प्र भट्टारक ! 
अमरकीलि 
सिंहनल्दी ५ गणभृत्‌ ) 
धर्भंभूषण ( भट्टारक ) 
बह सान 
घर्मंभूषण द्वि० ं ( भट्टारक मुनि ) 


उपयक्त आचाय्योंका सम्बोधभ सिम्भ लिखित रुपाधियोंसे किया 
गया है :-- 

'आचास्ये' “भाय्ये' गुरु 'देशिक' 'मुनि' और “योशोस्ट्र' । 

जैनाचाग्यों की पट्ायलोके बरानके बाद विजय मगरके प्रथम दो 
राजाओंका बरोन है। बे राजा बुक्क और हरिहर हैं। इसको डरपत्ति 
यदुवंशियोंसे है | 

सेनापति जैचा अथवा जैचप्पा हरिहर राज्ाकी खान्दानों ( वंश- 
ऋणागत ) मन्त्री था चैचप्पा का पुत्र सेनापेति दृदेशा अथवा एरगप्पा 
राज्लिखित आचारयपों के सतका अनुयायी अना। ९३०७ शाका व्यतीत 
होनेपर क्रो धम शासक सम्बत्सरनें शिजय मगरमें एरगप्पाने कुल्भम लिलनाथ 
का पावाणनय भसन्द्रि अनवाया। यह मन्दिर कणोंटक प्रान्लके किसी 
एक कुब्तल भगरनें भी था। 


करण ४ | शिला लेख । हल 


शिलालेख नं० १४३ 
( यह शिलालेख विजयनगरके एक्शन मन्दिरमें खुदाहुआ है ) 

१५२ नम्बरबाले शिलालेखके बाद यही १४३ नं० का विजयमगरका सअ॒ 
से प्राचीन शिला लेख है। यह एक जोगोजेन मन्दिरके पश्चिमोत्तर ट्वारके 
दोनों अगलमे खुदा हुआ है| यह जैंसमन्द्रि सट्रास सर्वे मेपसे ३५ नं ० के भन्दि- 
रके दक्षिण और पश्चिसके कोणने है । इसको सावधानतापूर्यक को हुई प्रति- 
लिपि तथा सबिस्तर व्याख्या एसिआइटिक रिसचते ( इतिहास पुरातत्वा- 
न्वेषणमें ) इतनी लाभदायनी हुई कि जिघते आर सि खेल साहबको विजय- 
नगरकोी पूर्व राजवबंशावली पूरो करनेनें पूणो सहायता भिली है। यह 
शिलालेख बड़े वष्ट तथा सुन्दर अक्षरोंसें खुदा हुआ है। किनत्‌ यह 
मन्द्रि चनेसे पोते जानेकी बजहसे इसके अक्षर अभेसे भरसे गये हैं। 
यह संस्कृत गद्य पद्मनें लिखाहुआ है। यह पराभव नामक संवस्शरमणें लिखा 
गया यह संबत्सर शाका सम्बत १३४८ खतम होनेपर प्रचलित था। वुक्क- 
राजके धंशचर देवराज द्वितोयने कणोंटक देशान्तर्गत विजय भगरीमें पास 
झसुपारोी वाले बाजारकी गलीने श्रो पाश्यंवनाथका प्रस्तरणय चट्यारूय 
खनवाया इस शिलालेखका विशेष महत्य इसो से प्रकटित होता है कि 
इससे खिजयनगरकी राजवंशावलीका तोन बार उक्त ख है। 

यादवबंशकी बशावयली जो फ्लीट साहेबने गतारी है रुसलें जुब्कराणके 
पिता तथा बड़ श्राताका भाम है। बल्कि शक और सित्तियां भो दो हुई हैं 
लिमण लिखित देवराजकी वंशावली इसोसे लो गदे है :-- 


सद्भुम 
| 
हो व डक मर किशकी के जद कोड "केक, 2 
इरिहर प्र० बुक्कराय 
€ शक १२६१ ) ( शक ९२७६ बर्लेभान १२३३, १२३८ 
भौर ९२८० है ) 
(क्‍ 
इरिहर ६० 


(शक्क १३०१, १ १३११ जोर १३२१) 


न 


१०७ सास्कर । ह [ भाग ९ 
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देवराज प्र० 
| शक १३३२, १३२४ ) 
ै 
विजय 
| 
देवशाज द्वि० 
(शक १३४६ १३४७, १३४८ ९३५३ वर्तमान १३७१) 


देवरा द्वितियके राजत्वकालमें ही विजयनगरमें अव्दुल रजाक्‌ नामका 
एलची सुझता साहफहुख समरकन्द तेमूरका लड़का आया था। अब्दुल 
रजाक अपने भ्रमणशत्तान्तनें लिखता है कि “में विजयनगरमें आकर ठहरा । 
यह नगर देवराज द्वितीयकी राजघानी था। इसका सभ्य “जुलाहिजज' 
न ५४६-- एप्रिल ९४४३ /-)) का अन्त है। अडदुल रजाकको यात्राका 
पू्णे झतान्त अद्वरेजी इलिपट ( /.0॥ ) और हासन साहेबफो हिस्टरी 
आफ श्णिह्यम ( )00॥5 ]07ए णज॑ वी9॥ ) में हे । अब्दुल रजाकके 
लिखनानुसार अपने राज्यमें देवरा द्वितीयने निम्त लिखित सिक्के प्रथ- 


लित किये थे--सुबणे (१ बराह) दूमरा प्रताप -- ३ आधा वराह तोसरा 


कमसम ४ प्रतापके बराबचर। एक चांदोका सिक्का तार जो कि- 
९ प 
दर फमसके बराबर है। तोसरा ताम्ग्रेका सिक्का जटिल तारके बरा- 


धर । जह्द्ल शआाकते जिस प्रताप नामक सिक्‍केका खिस्लेंख किया है 
शसपर आधे मन्द्रिका आकार है। प्रायः ऐसेहो आकर प्रकार विजय 
सगरके राज्यवशोंके सिक्कों पर भो रहता है। बल्कि एक ऐसाही सिक्का 
बेंगलोरके हाक्टर बैंगके पास भी है। ठोक इसी तरहका आधे सन्दिरके 
साथ प्रताप राजका सिक्का है। इस शिलालेखके अनुसन्धानों महोदय भो 
कहते हैं कि एक ऐसाहो सिक्का हमारे पास भी है। इसको दूसरी तरफ 
एक हस्ती बाई ओर मुंह किये हुआ है और एक ओर देवरायका सास 
है। फशास भासका चांंदीका सिक्का अभो तक कोई नहीं मिला है। 
किन्तु देवरायका तास्का शिक्का दृष्टिण देशनें अब तक भी सिलता है' 
रासके एक ओर हाथो अथवा कषभका चिन्ह है। दूसरी तरफ देवराय/ 
प्रताए देवराय. रायगलगरहट मेरणड, यर श्रोमीलकश्ट लिखा हुआ है। 





किरण ४ ) शिला लेख ५ १०१ 


| ( शिला लेख । ) 





चार शिलालेख क्णाटक देशाम्तनंत विजय सग- 
रके अधिपति झोश्॒क्कराजाके सम्बन्धके हैं। 
इससें मुलसड्डको कुछ गुरुपरभ्पराका राज्लख 
» है। और उसके ससयको फई धाम्सिक ऐसि- 

हासिक चटनाओंका वक्लेख है। जेसे कि एक 

ही समय 'श्रीगौमटेश्वरजी की प्रतिभाके ऊपर भक्त- ' 
सतावलम्बियोंसे उ पसगे होल, और इन्होंसे मेलकर इन्होंसे शुक्‍्कराज 
द्वारा प्रतिभाजोकी रक्षा आदि करानेका उरक्न ख है । 





इसके अतिरिक्त संस्कृत साहित्यक रसिकोंक समक्ष में उस समयकी 
सरुकृत भाषा का सौन्दर्य्य; सथा ऊसको रचना प्रणालोकी भी छटा दिखाये 
देता ह। उस समय संस्कृत साहित्य कैसो समुखतावस्थानें था और 
अलड्भार शास्त्रका कैसा उपयोग होता था इनके दृष्टान्तभूत ये शिला 
लेख ही हैं। मेरो तो समक है कि वह समय संस्कृत साहित्यकी श्री 
ही समुलतावस्था सूचित कर रहा है। इस दो शिला लेरोंका शब्द 
शीम्दस्यं, अलड्भार वेचित्रध तथा भाव गास्भोय्य घह्े ही पराविहत्य- 
पूछे हैं। 


१०२ 


छ 


भास्कर । [ भाग १ 


पट्रावलीके अन्तर्गत सेनगणके आचार्य्योकी 


(! हि नामावला । 
 ब 
३ ( इसको पहावली गत तोनों किरणोंनें प्रकाशित हो चुकी है ) 
/ ९ जिनसेन २५ कमलभट्र 
२ रविषेण २८ देखेन्द्रमेम 
३ शिवायन २९ कमारसेन 
४ राससेस ३० दह्लभभेण 
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संप्राप्संसारसमुद्रतोरं जिनेन्ट्रचन्ट्रं प्रणिपल्यवी रस्‌ । 
ममोहिताप्तयें सुमनस्तरूणां मामावलीं वस्मितमां गुरुणाम्‌ ॥१॥ 
आओवदु मानस्य जिनेफ्रवरस्य शिष्याइश्रयः केवलिनोव्भूवुः । 
कम्बस्थकस्च्कज्वलको सिप्रः श्री गो लमः साधुवरः सुघसुमों ॥ २ ॥ 
विष्णुस्ततो भूद्गणभ्त्सहि ष्णूः प्रोमल्दिसित्रो ।जलि सब्दिलिश्र । 
गणिश्न तस्मादपराजिताखूयोगोबटु न: साचुशुभट्रवाहु: ॥ 3 ॥ 
पड्चापिवाच यममोंलिरट्माम्येलेशकेधांसुभयों समस्याः। 
यल्कशठपीठेषु अलुदंशापिपूवोणिसर्ै: छुखसाभजश्ति ॥॥ ४ ॥ 
ततोविशाखो न्चतगच्छशाख् अन्देमु/निप्रोष्टिलनामकन्नू । 
गयेश्वरौक्षत्रियनायमेनी जयाभिधान सुनिपु गवरुअ ॥ ४ ॥ 
सिद्दाषं संछो व्यजनिष्टशिष्ट-स्तस्मात्प्रकृष्टो चसषेणनासा। 
अमुम्मुनोशों बिजय: शुधीमान्‌ श्रो गंगदेवो :पिचथस्मेसेश: ॥ ६ ॥ 
अभृवस्मुनयस्सर द्शपूर्वधरा इमे । 

भठयास्भोजवनोट्रोचा सन्य माशंण्टमराहछाः ॥ १ ॥ 
तत:सनक्षश्रमुनिस्तपस्वी जयोदितोभू७्णयपालसंह् | 
अभीममोहां परिपूरयन्तु भयोटपिपायहु भवमेस कसा ॥ ८ ॥ 

एल एकादशाड्वानां पार गमणयति प्रथा । 

काप्टसंघे श्ियां हारा माथुरेपुष्करेरके ॥ ० ॥ 

सुभद्री ययशोमद्रो भद्गभवाहुग णाप्रणी: । 

लोडाचा््ण तिविरूयाताः प्रथमाड्ाव्थिपारगा, ॥ ९० ॥ 
जगत्परियो सृज्जयसेनसा धुः श्रीवोी रसेनो इतकम्भ वो रः । 
सख्रह्मसेनोपपिचरुद्र॒सेनस्ततोप्यभूता मुनिकुमजरीतों ॥ ११ ॥ 
ओजअदसेनों मुनिको सतिरेनस्तपोशिधार्भ जयको सिशाधु: । 
सट्टिश्वकीत्ति सं तविश्वकोर्ति: यश्यत्रिसन्ध्य शमवेकसस्य: ४ ९२ ४ 
तातोष्यभयकोयोरुयोी भतिशेगो महामुतिः 

भायको तिः लशद्रावो विश्वचम्दाभिच: छुचोः ॥ ९३ ॥ 
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अमुक्ततोसावभवादिचन्द्र. श्रीमाघचन्द्री मुनिरन्द्वन्धः । 
तंनेभिचभ्द्ूं थिमयादिचन्द्र श्रीबालचन्द्र प्रणतः प्रणीि ॥ ९४ ॥ 
यहोे जिभुवनचन्द्ूं त्रिभवतभवनोंपगढविभमलयशा । 
गणिरामचन्ट्रनामा गणसिगणः पशणिष्टलेंरेव ॥ १५४ ॥ 
त्रिविद्यविद्याविशदाशयों यः सिट्टान्ततत्वामतपानली भः । 
चम्योमुनिः श्री विजयेन्द्सामा ततोउमबद्भावितपुण्यसाग:ः ॥ ९६ ॥ 
मुनिः यशःको तिरभृद्यंशस्त्री विश्वाभयाद्यो भयकी तिरासी त्‌ । 
ततोमहासेनमुत्रिः सकुन्दकी तिश्न कुन्दोपभ्को लिभार: ॥ १9 ॥ 
जिभ्ुवन बन्द्र-मुनिन्द्रमुदारं रामसेनम पिदृछितविका र । 
ह्वधेणनवकल्पधिहारं धन्देसंयमलक्ष्मी घारमू॥ १८ ॥ 
तस्मादशायतसदायतचिसक्षत्ति-रुत्पकश्स्कततमनो रथवल्लरी क: । 
संसारबारिनिधि पारगबुटद्टिभारो गस्‍्छाधिपोगुणजनिगंणसेमनामा 
॥ ९९ ॥ 
लतस्तपः श्रीभरभाविता डर, कन्दपेद्पों पहचित्तचार: । 
कमा रव्च्छोलकला विशालः कुमारसेनोमुनिरस्त दुष्ट: ॥ २० ॥ 
प्रतापसेन: स्वतपः प्रतापी सन्‍तापित: शिष्टलमान्तराशिः । 
तत्प्टशब्र रस्ववरणभूषा बभृव भूय: प्रसरत्मरभावः ॥ २९ ॥ 
श्री मल्माहससेनसाधुमसहं ज्ञानप्रकाशोझसत्‌ 
स्थात्मालोकमिली य सात्मपरमानन्दो स्सि -संबस्सि नम । 
ध्यायाभिस्फ्रदुप्रकमनिगणो -सछेदाय विश्वग्भवा 
यलेगुसिगहें बसकह रहमुक्तयेस्पृष्टावानिब ॥ २२ ॥ 
ममजनिकनताशः क्षिप्तदुष्कस्म पाश: 
कृतशुभगतिवास. प्रोद्गतात्मप्रकाश:ः। 
जयतिविजयमेनः प्र।स्तकन्द्पसेस. 
तद्मुननुणवन्द्यः बर्व भावैर निन्‍्द्यः ॥ २३ ॥ 
अधिगताशिलशास्त्रहस्पट्टक समतज्ञालमभागपिसेवितः । 
बहुतपद्रणो मलघारिणो विज्ञयसेनमुनिः परिवश्यते ॥ २४ ॥ 
तत्पट्टपूर्वां चछ चशह रश्सिमुंनी शवरी भूकमदेमनावा । 
तपोथद्ीय जगतांत्रयेएपि जेगोयले साधजनेरजलम्‌ ॥ २४॥ 
अद्यस्तशक्तिगुणवर्शंमायां मुनी शतुः श्रीलयसेचस्रे: । 
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तदा विह्ायाम्यकर्था समसस्‍तां मासोपवास परिवर्खयन्तु ॥ २६॥ 
शिथ्यस्तदी योएस्ति भिरस्तदोष: श्रेयांससेमो मुभिषुगड़रीकः ! 
अध्यात्मभाग खलु येन चित मिथेशितं संभपास्य कृत्य ॥ २५ ॥ , 
श्रेयांलसेनस्य मुनेसेह्रीय ह्तप'प्रभावा, परितः रुफुरन्ति । 
यदुर्शनाट्प खिल (?) प्रयाति दारिद्यमाशु प्रणतस्या?) गेहात्‌ ॥२५॥ 
तत्पट्टथारों सुकृतानुसारी सन्‍्मार्गचारों निजकृत्यकारो । 
अनन्तकी लिमुंनिपु गयोउत्र जीयाज्जगप्ोकहितप्रदाला ॥ २९ ॥ 
अनन्तकी क्तिं.स्फुरितोरुकी लि: शिष्यस्तदीपो जयतीह लोके। 
यस्याशस:: सानमवा रितुल्ये श्री जेनधम्मों स्थुजयत्प्रफुक्नः 3०0 
प्रसमरवरकोरते' मर्यतो।नन्‍्तकी ले. 
गगनवसनपढे राणते तसख्य पढें 
सकलकस हितो क्तिः जैनलत्था थ बेदी 
जगलि कमलकीलि. विश्वविख्यातकोर्तिः ॥ ३९॥ 
जयति कमलको त्तिः विश्व विख्यातकी सति 
प्रकटितपतिपम्ृ्ति: सवसंघस्थ पूलिः । 
यदुदयमहिसान प्राए्य सर्वेपप्यसा सं 
दूधति भविकलोका. प्रोतिमृत्तानयोगा: ४ ३२ ॥ 
अध्यात्मनिष्ठ प्रसरत्प्रतिष्टः कृपाव रिष्ट प्रतिमावरिष्ठ. । 
पह्टे स्थितस्य त्रिजगत्प्रशस्थः श्री क्षे मकी तिः कम देन्दको सिं: ॥३३५ 
तत्पष्टो द्यभूधरेफतिमह ति प्रस्तीद्यादुक्‍्जयं 
रागद्वुंष्मदान्थकारणटल्ड सम्चित्करेदोरुपान । 
श्रीमान राजितह्ेमकी त्षितरणि: रुफीलां विकाशश्विय॑ 
भव्याप्मोजचये द्गिम्बरपथालड्टारभूलां दुधत्‌ । ३४ ॥ 
कुमुद्विशदको लि-हेमकीति (? झुपई 
विजितमद्वसाय: शी लसम्पत्सहाय: । 
मुनिवरगणवम्द्यों विश्वलोकैरनिन्धो 
लयसि कमलको तिं; जैनसिट्वाम्तवादी ॥ ३४ ॥ 
सहामनिपुरम्द्रः शमसितरागद्वेषाड्कुर: 
रूफुरटपरमचिन्लम: स्थितिरशेषशास्त्रार्थंवित्‌ । 
घश:प्रसरभाशुरों जयति हेमकोसीश्वरः 
समस्तगुणनक्हितः कनलकी सिलरिभंहार | ३६॥ 
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ध्यज्जिहा चिगता द्धालि परभागन्दासतोत्कशठुलाम्‌ | 
उवषयं मवसंभव परिभ्व व्यक्त्वा विवादाशयमस्‌ 

प्रापनो त्याशु पर्द परं विलमले चामन्तकोी शिश्रियम्‌ ॥ ३9 ॥ 
श्री मत्काब्ठोदयगि रिह रियो दिसाभंगसिन्धुः 
मिश्याल्यागाशनिरिवगतो शेषजो वादिलत्थः । 
कामक्रोधावद्यसरूतभझ्ी कसारा दिमेख: 
स्पाल्‌ श्रोसान जयति स॒पदो लेसअन्द्रो मुनीनन्‍्ट्र: ॥ ३८ ॥ 
शाश्त्रप्रधोणी मनिदेमचन्द्रः 

लत्याशेंयेला यलिनगछनोउभत । 
लह्पष्टचस्ट्रो मुनिपदानस्दिः 

जीपघाल्जनों सेखिलपादपदा: ) ३९ ॥। 
ब्राक्ष्मो -सिन्ध-कमद्रतिपतिरभी जेनाम्बजोउह स्करः 
स्था्ट्राटामतवद़ कः शशधरः रस्सत्रयालिज्लिल: । 
जीयाडीमलनिपदाणन्दिसगरों पढ़ोदयाट्री हरि: 
शान्विको तिभलांखरों गुणनिधिः सरियश. कीलिशट ॥ ४० ॥ 
यशःको लिमरोन्ट्रपट्टाठश्भा न 
शुभे काष्टसंघान्यथे शोभमानः । 
शरभन्ट्रकन्दस्फरस्कान्तको लि 
खयीरुूफीतल्री एयर सेमकीति,॥ ४९१॥ 
विद्वान साधुशिरोमणिगणनिचिः सौजन्यरत्माकरो 
निश्यात्वाचलछेदनैकक लिशो विरूयातकोतिभवि । 
कोभस्कीयशकोलिसरिशुग्रोः पहास्थुजाहस्कर: 
श्री संघस्य सदा करोनुकशल: शी क्षेसको सिं: गुरूः ॥ ४२ ॥ 
मच्छर सेमकी लि. सकलगुणनिधिविष्टपे भ्रिपृष्य: 
तेषां पटे समोदग्सस शनमुत्तिभि: रुपापितो शास्त्रविद्धि: । 
ञझो रे हिंसारे_ शुयसितलियराः सल्कियोद्योतपुस्ले 
सो ननन्‍द तासथु सेव्यस्च्रिप्रुवच्पुरतः को लिप: सूरिराज: ४ ४३ ॥ 
औी सम्मा धर गचऊभालतिलकःरुफुप्येत्सतासग्रणी: 
सद्ठो धादिगुणेरतुच्छचुखदे युक्त: भियाल ककूत: । 
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पराताले दिवि तले चर भविकेस्संसेश्यसामों+निशम्‌ 
खीटयाचड्री जिमुवनको ति सुरुगरुषन्धों व॒र्धेस्सवेंदा ॥ ४४ ॥ 
चात्रोमगहलमडनस्त जयताल शोसह स्त्रको लिगरूः 
राजद्राजकयालिसा हिविदिखे भवन्टा रकासघण: । 
वथबद्धिलगांकन्ट्रकमिते शुत्चाधन ग्ने दिने 

पह सृत्सचयस्य वे जिभ्रवनादयाको तिपह सि्थिते ॥ ४४ ॥ 
महस्त्रवल्कातुलूपक्षमाया सहस्प्ररश्मिस्तु चकार्ति लित्य॑। 
सहस्त्रकी तिस्मगलेकमूति गेम पसाम' खलु रट्नपू्ति: ॥४६॥ 
यहपा गिडल्यभश्षेत्प सशिक्षतम ही खरा ढप्रचगडो ट्ूटल 
मटन्ध्यव्यवह्वारनिगणविद ज्ासेकगम्याशयम्‌ । 

सर्व: सागतिके; समेल्य खिचियत महारकारूपें घरे 

पह परिहतलण््डलीनतसय: पूण्य प्रप्रज्यैरपि ॥ ४७ ॥ 
सही चन्ट्श्न्द्र खहददयहदान्ते हि सुचिया 
स्वकामलेवासिभ्यो उविश्तमनर्च दानविहितम । 

निजे दीप्यनज्ञाने सुगतिविदषां प्ण्यपरिधि' 

यशोराशि छो केष्कय हिससना' पूयामफरोलस्‌ ॥ ४८ ॥ 
पट्टस्पास्थ मही चन्द्र शिष्यो देवेन्ट्रकी लिराट 
ख्यातिमदो षयासाम जगरपद्भतसदग्णेः )। ४४ ॥ 
विदितिसुकृतकीत दिव्यदेशेन्ट्रकी ते. 

सुलिवरशुभएट' च्ंसरकान्तिखण्डल्‌ । 

लद॒नुभविकपृकय, श्रीजगल्की तिपृज्यः 

शुभसदनमकार्षो हिव्यसद्राशिरासी तू ॥ ४० ॥ 
अनन्तस्पाद्वादाटविपु कलकशट: पिकवर: 

प्रसाद: पुश्याणां गुणसरसिजानां सघुकरः । 
जगलकोतेंश्शिष्यों ललितसत्को लिबंधवरः 

समायपक्तत्पष्ट सुकृतनिवचर्ट यतिवर, ॥ ४१ ॥ 
जिमसतशुभड्॒दूवी चिब्थनिश मज्जल्‌ प्रभाणलयजेदी । 
तद्मु अर पहेउधच्यासच्छीमान्‌ राजेन्द्रकीलिशुघिरेष: ॥ ४२ ॥ 
एथो लिजगुरुपष्ट प्राप्याध्याती नमुभ्ोन्‍्ट्र शुभकी कि: । 
युगयुगश्वेद्टिकवर्ष वो रस्पाहो ! गतो हि छरलोक | ४३ ॥ 


रु 


# मासिक 
काष्ठासइ्ड(१)की पद्रावलीका 
भाषानुवाद । 


मी 8 लंबी 


पाया है रंसाररूपी ममुद्रका पार जिन्होंने ऐसे जिनेन्द्र श्रीवीरनाथ- 
स्वामीकों मसस्कार कर में अपने अर्थकोीं मिद्टिके लिये अपने गुरुओंका 
सास कहता हू ॥ ९॥ 


१ नाट काजासड्कों पटायलेस काफासकुकों उत्पत्ति प्रथम लाह़ाचाय्य जा बौ० नि० मं० ४१४ भे 
पहपव बट थे उस्कौसीे प्रचलित मानम भोती डरे) किनत बमुनन्‍्दीयावकाचार में इसीश सलोहाचार्ण जो 
कि० सं० १४२ में पहपर बल थे, उन्‍्द्रीमे क्राशसडुस्की उर्त्पत्ति लिखों हे है। वसनन्‍टरोथावकाचाग्वाल 
हि? आाचाचाश उसास्वाधीक चाट जन्टो सइके अजब पट पर बट थे । 

हमारी ममककम पहावलीका क्रम ठौक सालम होता है. क्योकि प्रथम लोहाचार्ण बोण नि० सं० ४१५४ 
में पढपर भेंट तथा पहपर ४८ बर्षों तक गह़े अधात ४६५४ बी० नि० स॑० तक प्रटाामौन रहै इनके बाद 
के।० नि० मं० ६६९४ मे अध्दली पटपर ४2 । और इन्होने ह! नन्‍्टीमड, सेनमछु, सिद्सक्क ओर टेवसहु 
स्थादविस किये। सवधा सम्भव है कि लीकाचार्यजी दन्तोके पहले हुए ही अऔर उक्तर भारतमें दिसारकों 
तरफ विद्वार करते हए काष्टामइुकी स्थापना को हो। अनुमानत ज्ञात होता है कि अहदइस्याचादने भो 
इन्ही की टेखादेखो मंधीको स्थापना को ह्ी। इस गनुमानसे “अमनन्‍्दी ग्रावकावार का मत सु ख्रम- 
प्र लाल होता कि 

दूसरी बात यह है कि “मूलनमध शो पटावलौस भो यह सिड्ठ होता है कि प्रधम लोहाचार्प्रम हो 


काष्टाभध्क्षो स्थापना हड़े है सलसघको पए।वचीम चह शोक-- कं 


« ्यड्ाजाणय स्तलेी जाता भातरूपचराएम-, , मेबशीय, समस्साथविवेाधनविशारद' ॥ 
सल, प्रदद्प्रौजाता प्रा्यदोद्यपक्षणात । सेषा ग्रतीखराणास्य नोलानौसानि तत्त्वत' ॥ 


इम प्रमाणकी पाएम यथेण हागा। 


वीर न० संग ६६४ के पद्टासोनवान ले|ट्राचाय्यसे लेकर बोर नि० स्ू० २४४० के पटास्ीनवाले मुनौन्‍्ट- 
क्ॉति तक ४१ पह ह० और इसने पढ़ोंके पहक्ाल १०२७ अर हुए । तिरपन आचार्थ्योंसि प्रथेकका पह 
एर बढ़नेका भारय समय ( अवसत ) ३६-३६ व५७ हुए | पहावलिया और आचार्य्योँ कौ जऔौवमधटनाओंको 
देखकर प्रयक आधाराका पहटकाल ३६ दष निर्म-दह् भम्ृचित जाग पड़ता हैं। इसी प्रकार सेनसंघके 
भी पहापीश अआचाष्य ६३, ॥४ हए हैं और बनका भौ पहका भोग्व समय वे कत्तौ्ठ कत्तोंसत बणष होता 
है, हखरी वात यह है कि सृलसंघके अआचाय्यों के पह समय ३०, ४०, ६० और ६० बर्णों' तकके मिलते 
है। इसी लिय इस पढ़ाबलोका क्रम भमसदूल नहों ज्ञात इता । 


* गाट-- ईसा दसो किरणसमें पेंज ४? शौक नम्बर ६-२ 


किरण |] काप्ठासहूकी सुवांबलीकर भाषानुवाद । १०८ 


ओोब सास भगवानके तोम शिष्य केबली हुये। जस्ववस्थासो, गोतस- 
स्थामी और सुधरूमोचाप्य ।२॥ 

इमके खाद नमस्कार करने योग्य श्लोविष्यमुणि, ओमन्टिलित्र, अपरा- 
' जिल, गोबदुल और भद्गरवाहु, ये पांच समस्त चौदह पवंके बेत्ता हुये 
अथोत्‌ ग्रुतकेवली हुये ॥ ३ ४ ४॥ 

इचके विशाखाचाध्यं, प्रोण्ठिल, क्ष त्रियाच्राथ्ये, नागसेन, जयसेल, शूल- 
सेन, विजय, गद्गभदेव, चम्संघेण, ये सब्न स॒लि दुशपूर्वेके चारी, और भव्य-कमर 
प्रकाशन सय्य हुए ॥ ४॥ ६ ७ 9४ 

कुनके नक्षत्राचाय्य, जयपालाचाप्य, मनोन्‍द्र पाणडनासाक्तास्थे, प्रुण- 
सेनाचायये; कंशाचास्थ, ये सनि एकादशांग अथोत ग्यारह अद्भुके चारी 


हुये ॥८९॥ ० ॥ 
इनके समुट्राचाययं, यशोभद्र, भद्रवाहु ओर लोहाचाष्य ये एक जम 
के चारो हुये ॥ ९० ॥ 


इन लोहा चाय्यस्थासोके ( ९ ) कयसेन (२ ) श्रीडीरसेम ( ३ ) श्रर्मसेल 
(४ ) रुद्रसेश (५) भद्सेलन (६) कीलिसेन (9) जयफोलि (८) विश्वत 
कीलि ( ७) अभयसेन ( १० ) भ्रतसेन ( ११) भावकीति (११) विश्ववन्द्र 
(९३ ) अमग चन्द्र (९१४ ) साधचचन्द्र (१५) नेमिचण्ट्र ( ९६) खिलयचन्द्र 
( १9 ) वालचअन्ट्ू ( ९८ ) अिफ्ुवनचन्द्र ( ९८ ) रामचन्द्र (२०) ॥ १९॥ १२ ४ 
॥ १३ ॥ १४ ॥ १४ ॥ 

इनके ओेविद्यविद्याथीोश्यर सिद्ठान्ततत्वामृतपानमें लीन मुशिभ्न ब्ठ- 
विजय चन्द्र हुए। (२९ ' 

इनके यशा:कोर्ति ( २२) अभयकीति (२३ ) महासेव (२४) कुन्द- 
कीशि ( २४ ) त्रिप्ुवल बन्द (२६ ) रामसेन (२9 ) हपेसेन ( २८) गुणसेन 
( २७ ) हुये ॥ १६ ॥ ११ ४ १८ ॥ ९९॥ 

इनके कामद्पदुलस श्रोकृमारसेन ( ३० ) प्रशापसेल (३९) हुये ॥ २० ॥ 
॥ २१ ॥ 

इनके पटपर सहातपरु्खों, परमसल्कृष्ट आत्भच्यानके याता आऔीनाइव 

सेल ( ३२ ) हुए ४ २२॥ 
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रे 


१९० भास्कर । | भाग ९ 


इनके पटपर विजयसेन ( ३३ ) मयसेन ( ३४ ) श्र यांसलेन / ३४ ) अनन्ल- 
कीलि( ३६ ) इस दिगम्वर मुनियोके पट्टपर सर्वलोकहितकारी जैनसिद्ठान्तके 
अपूर्वेक्षात। विस्तरित है कीति जिनको ऐसे श्रोकमलकोति ( ३७ ) हुये । 
॥ २३ ॥-२४७ ॥ २४ ॥ २६ ॥ २७ ।। २५ ॥ २९ ॥ ३० ॥ ३१ ॥ 

यह कंमलकोति सर्वे सट्डुकी रक्षा करनेवाले और इनको महिला पाकर 
बहे बड़े मानियोंने भो मान छोड दिया और भव्योंक्रो प्रीति ठप्जानेबाले 
हुयथे। उनको जथ हो । ३२॥ 


शनके पटपर क्षमक्रीर्ति (३८) इनके अति महान पहरूपी परबरेलपर सदय 
होकर दजैय मोहान्धकारका नाश करनेवाले दिगम्धर-मनि-सार के अलं- 
कारभूत, भठ्यकमलों को प्रसलन करनेवाले श्रीज़ेमक ति (३९) हुथे ॥३३/३५॥ 

इनके कमलकीति [ ४० ) कभारभेन ( ४९ ) हेसचन्द्र (४२ ) परदानन्दि 
(४३ ) यशःकीति ( ५४ ) क्षेमकोलि ( ४५ ! जिश्ुवनक्ीलि ( ४५ ) सहस्त्रकीति 
( ४५ ) सहीचन्ट्र / ४८ ) देवेन्द्रकोर्ति ( ४८ ) जशगतकी तिं ( ५० ) ललितकोर्ति 
(४९ ) राजेन्द्रकी ति ( ४२ ) मुनोन्द्रकीलि' (४३, हुए ॥ ३३ से ३३ 0 

इस पहावलीके भावानुबादसें जिन आचाय्यो के विशेषणोंसे कछ ऐेलि- 
हासिक मम्बन्ध है उनके तो वे दे दिये गये हैं औरोंके सिफ नासमात्र लिख 
दिये हैं जिनको इनके पूर्ण विशेषण जानने हों थे संस्कृत पहावलीसे जान 
सक्‍ले ह्ं । 


चर्वाविश्ञव उर्पास्थत हथा। ५ 'तहाव्कारीन लिखा है कि अलाउद्दौन कहा करता था कि * “बाज्य- 
शासक साथ भंग कोड सम्बन्ध नहा है। धर्म एक उदश्पोपयका उपाय अथवा एक वलको सासग्ों 
है इमोस हलार पाउक सस्क सकने है के उसका पग्मेज्ञो तरफ कसा सख्याक्त था। सथा उस समय 
उसके पास राधा और चेतन मामते दी ब्राह्मण हा करते थे, इन्‍्ट्रॉज भी अलाउड्रोनके पर्मायन्य ह्रदयकों 
जी की हठतर बता दिये।। ये दोनो बआह्यण भो प्राय: सभौ मतलतास्तरोंसे इ घ रखते थे तथा ये लोग 
'उम समग्र भकछ मखवादों गिने जाया करते थे ओर कसी उ्यग्तरदिकको सह्ायताके कारण थे त्नोगोंके 
अमब्य सामनोय छा रह घ। इन स्मोगोंने अन्छा सुध्यलर समझ अलनाठदोनते कहा कि सद घत्ों कौ 
परोचा होनी चाबिये भें पक्के परोक्षात्रे उत्तीण हो अर्थात सत्य प्रभादत हो उमझे सिक्षय भौर सब धणीव- 
लगी ममजमान बना द्ये जांथ। अमन देर का थी | वादशाइने सवच बह आजा जलया दी कि सबकी 
अपने अपने धर्यकों परो्षा देनो हांगी। 
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किरण ४, काप्टासडुकी उत्पत्ति । १९१९ 


काष्ठासहकी उत्पत्ति । 


बने अपनभननल सन न 56 _ पा ज >> - 


च् 


जैनास्तायमें देशकालानुसार कई सट्तु प्रछलित हैं। किन्तु भिक्र भिव्त 
पटावलियां, घस्में ग्रन्थ: सेट्रान्तिकपन्थ और पुशाणोंका मंगलाचरण तथा 
प्रशध्ति देखनेते यह निश्चित होता हैकि मन्न सटूूनेंका आदि सह्डू मूल सहू” ही 
है। शायद बसो सहूँतसे इस सट्ठके आदि में “सूल” शरद जोढ़ दिया गया 
है। बल्कि हमारे बस कथनकी पृष्टि इन्द्र नन्दीसिट्रान्तीकूल “नीतिसार” 
प्रन्थके निम्न लिखित झोकोंने भी होतो है:--- 
“पूछ श्रीमूलसट्डस्तदनु सितफ्टः काप्टसहूस्ततो हि 
ततब्राभुद्वाविगच्छाः पुनरजनि ततो यायल सह एकः । 
तस्सिन श्रोमूलस डे मुनिजन विभले नेननन्दी चर सद्ढी 
स्पातां रिहारुपस्ीसभवदुरुसह्िमा देवसड्डू खतुर्थ: ॥ 
अधांत पहले मुलसडूमें प्रवेलपष्टी गच्छ हुआ पोछे काप्ठासहु हुआ । 
इसके कुछहं। समयके बाद यापनी यगच्छ गया। तत्पश्चात्‌ क्रशः ”नन्दी- 
सह”, “सिहमहू:” और “देवसट्ट” हुआ। अधोत सूलसट्टूसे ही कापह्ठासडू, 
मेनमष्ठू, नन्‍्दीसद्दू, सिंहसडू: और देवसई हुए । 
“अहंद्लीगरुश्रक्क सटुसहूहलन परस। 
सिंहसट्ठी नन्द्सड्ूः सेनसड्डूस्तथापरः। 
देवसहू इति स्पष्ट' स्थासस्थितिविशेषतः । 


वध्याधोत अहंहल्यायाय्य ने देशकालानुसार सिंह) नन्‍दी; सेस और देव- 
सदुकों स्थापना को । 


इपी विपक्िसं पदकर अचार अनेक धर्कोा को मंसारस अपना अस्तिव ही लड़ा लगना पड़ा । 

उर्मी ममय जैनियोंकी भौ आज्ञा हुई कि तृसम लोग भी अपने गृुरुअ कि लाकर उनके इ।र। अउने धर्म/कोौं 
'उत्कटताका प्रमाण प्रकटित करों नहीं ते हमारे घस्ये ( यबन के ) की स्ोकार करना पड़गा। इष्च 
कटोर अराक्षाकों सनकर जानमथोका हृदय विस्स्ित हो झड़ा | इसका विएिय कारता यद्ू था स्ि उस ससत 
दिल्ली प्रान्तर्म प्रायः दिगम्वर सुनिश्रोंक! अक्षाव हो। चला था परता शान्तर्क इस कथन कि-- द्चिणर्म भर 
और मुनियोक्षा महः पच्चलकारर्म भी रहेगा? यावक्षोंकों भाभाका भंचार हो भागा कि दक्षिण देशतें कहाँ 
टिगन्वर मुनिर्योज्ा सकू अजश्य पाया जा सकता है। अस्त, जनियोंने वादशाइसे छः मश्नोनिक्षा समय भांगा 
जिससे कि इम भोग अपने गुरुभोंशों लाशकें। आादशाहइन छः: महोंगका समय हे दिया। कुछ धर्षाप्र भों 
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इसे स्पष्टलया ज्ञात होता है कि मूलसहु पर्वोक्त संघोंका स्थापक है। 
पीछे लोहा चा प्ये जो ने काष्ठाप्तडुको स्थापना को। यह “काश्चासडु खास 
कश्के अग्रोहे” गगरके अग्रवालोंके हो सम्बोधाथ स्थापित किया गया। 

खल्कि इसके कद लेख दिल्लोकी गद्ठियोंमें अक्षतक मौजूद हैं, सन्होंके 
आधारपर यह संक्षिप्त परिचय लिखा जाता है । 

द्गम्बराचाय्य लोहाचाय्यकी दक्षिणदेश भट्टलपुरमें विराजसाल थे । 
विहार करते करते अग्रोहेके निकटवर्तों हिसारनें पहुचे। वहां तन्हें कोई 
असाध्य रोग हुआ था जिसमे कि वे सूछित होगये। वहांके श्रावकोंने ठसवको 
सन्यापत-सरण स्वोकार कराया। इसके बाद कम्संसे रुवतः लड्ढस होनेके 
कारण बत्रिदोष पाक होनेसे अपने आप निरोगी होगयें। निरोगी हो ने एर जब 
इन्हें होश हुआ तो इन्होंने भ्रामरोरत्ति ( सिक्षाह्वति ) से आहार करना 
विचारा। पोछे “झ्रोशहु'ने लमसे कह्का कि महाराज ! हस लोगोंने आपको 
रूप्णावस्था तथा सृछितावस्थासें यावज़्जीवन आपसे संन्‍्यास-मरणकी 
प्रतिक्षा करवाई है ओर आहारका भी परित्याग कराया है। अतः यह सहू 
आपको आहार नहीं दे सकता। यदि आप नवीन सट्टू स्थापित कर कुछ 
जेमी बनायें तो वहां आप आहार कर सकते हैं तथा थे लोग दान दे सकते 
हैं। तत्पन्चात्‌ प्रायश्वित्तादि शास्त्रोंके प्रमाणसं उक्त रूचान्त सत्य जाम 





थावक्ष, सुनियो को खोजस दिण देशी चल टये. और अन॒क कष्ट सहते सहाते तौन महोनमे दक्षिण देश 


पत्र थे और बहा इसको दग्वर छनाचाय ग्रामाहवसन ( महामैन ) स्वाभौका दशक छन खावकाको हआ 
प्रोर इकरोन मान सष्ाराजस अपना ८ ख भर पयासडूट निवेदन किया परनन्‍त महासेन ब्वामौने उत्तरमे 
केबनत अच्छा कह दया औओद कुछ उत्तर नहा दिया। दिख्लौके जमियानि बाकोके तौन महीने पन्कौंके सेवा 
बिताये। अब फ्ब उस लागोंकी कारण हआ कि हम लोगान बादशाहसी ६ महीनेका समय मांगा था !सम्रको 
चवर्थि कलह हो तक है तो उन लोगोको बडो चिन्ता हुई | सद लोगोंग १०८ यों महासेन स्वासौसे पण' 
निवेदन किया कि महाराज ! बादशाहक। निधारित समग्र कलह हो तक हक तो ब्वाशौन लक्तर दिया कि 
तम लोग चब ० ब्रो मत, कलह अवश्य यौजेनधर्ाक। लदयोत झोगा तस लोग नि:शंक्त होकर आमम्दस रही 
आोगृश्कों प्रधो आज्ञा पाशर सब लोग आनन्दसे अपने अपन स्थनपर अाकर सो रहे। ब्रातःकाल हो अद 
सब लोग सठ ते सच लोगाने भ्पनेकी अपन अपने घरोस दिल्ली पाया और म॒ति महाराजको श्मसानमें 
ध्यानमप्त पाया, इचर दिल्लौंभ उसो राविको यहु लटना हुई कि बहाके एक बड़ प्रसिद्द सेठका पथ 
राफका सक्षाक भपम्रभ महलपे सो रहा था अचानक उसको सत्रोको चाटो पलइ'से गोले लटक पड़ो उम्र 
ज|टी परसे लप चटकर सेठके प्चकी काट ब्याधा !। साई दिल्लोम हाहाकार लच गया, सारा मर कोशा- 
इलजअय हो गया। जिस उ्मश्ानमें पूर्वोक्त मुनि ध्यानमें विराशलाग ये उसो स्मसानमें बच भतक लड़का 


फिरण ४ | काष्ठाशडुको उत्पत्ति १२३ 
लोड़ा चाय्यजो वहांसे विहार कर अप्ोहे नगरके बाहय स्थानलनें पहचे। 
वहाँ एक बड़ा पुराना ऊँचा दे टका पजाया था उसोके ऊपर बैठकर ध८पाम 
लिमरन हुए । अनभिज्ञ लोग अद्वितीय साथुको वहां आये हुए देखकर दूरसे 
हो बह आदरके साथ प्रणाम करने लगे। मुनि महाराजके आनेकी 
घूस-सारे नगरने फेल गयी हजारों स्त्री पुरूष इकट् होगेये। कारण- 
विशेषसे एक झट आविका भी किसो ट्ूसरे नगरसे आई थो। यह भी 
जगरनमें महात्मा आये हुए सन उनके दर्शनोंक्रे लियें यहां आहे। यह 
धडढिया दिगम्बराच्षाय्यके छत्तान्तवको जामतोी थी इसलिये ज़्योंदी इसले 
सहात्माकों देखा त्यथोंही समक गहे कि ये तो हसारे भोदिगस््रगुशर 
हैं। बस अब देर क्या थी घोरे घोरे यह पजायेपर चद गहे ओर मसभि सहा- 
राजऊे निकट जाकर बड़ी विभयके साथ “मसमोःस्तु,नमोस्तु'' कह कर यथा- 
स्थान जेट गड्ढे। सनिराज लोहाचाप्येंजोने भी “घस्भेंडडि” कह कर 
धम्मोपदेश दिया। यह घटना देख सबोंको बहा ही आश्वाय्ये हुआ कि 
अहोभाग्य इस खुढ़ियाका कि ऐसे महात्मा इससे खोले | करण सब्र मुनि महा- 
राजके निकट ठउपरिथत हुए । सनि सहाराजमने सबोको आवकचश्मेका उप- 
देश दिया | दयाख्यान सुनले के साथ ही सबका चित्त ब्रत ग्रहण करनेकेलिये 
उतारू हो गया ! पहिले अग्रवंशोय राजा दिवाकरते अपने कटुम्थिय के 


भी लध्या गया | चिता बलाई गौ । लोग एक सहात्माका यहा देखकर उनके निकट गये । मुजिन पृ 
कि तुम लोग यहा का जाये हो » लोगाने अपने आनक्रा कारण सुनिस कहा।। सुसिर्ने उत्ता दिया कि 
देखी | कुमार भी गगा। जिम प्रकार अमेक देतान अनेक सुनियाकों महायता को त्मी प्रकार भाज भी 
“श्रीपह्ााबलो देवों” ने कुमाव्रश्ी सिडिष कर दिया | कुप्तार धोर लिद्रास जागकर सठ गया। सुनिका 
यह महत्व टंख मद लोग उनके चरतां्म लीटने ते और सार सगरसे इजा मच गया। हइफाशा आदमी 
टशनकों आने लगे। बादकाहने सो इनके ऐसे एस्रे चमत्कार मुनकर और तंप:प्रशाव टेख शमकों बड़ों 
भक्ति और नखताके साथ अपने यहा नुभवाया। थे लो अपन ,अनक श्रावकोंकी लेकर वादशाहके यहा 
गये । सभामें ती वे दोसों ब्राह्मण राधो भोर चेतन सोजद थे हो, मुनि महाराजकों देखते हो ये बोल 
छठ कि अपन कसव्उलुन सच्छी क्यों पकड़ रसो है ? मुनि तरस्त समक्त गाय कि इस खीगॉन जाल विकाया! 
है। आपने बढो शिक्षीकतासी लत्तर दिया के “भक्तज्ों गहों के जिनन्‍्दर्ट बकों पजञाक्षे लिय गृजाबर्क पंषप हैं” 
सभामें कमण्डलु देखा गया तो पृत्रप हो शिकसे / इत्यादि। फिर महामग ब्यासों और गधा, वैतनका 
भटू मतप+ बड़ा भारी शास्तार्थ इआ। इसमें भो आपने विजय पाई | इससे ध्रब शोगोंकी जिन चकषेरमे 
अगाद खड़ा छो मई। वादशाइने भो जनधथाको गक्ी प्रशंसा को । उस दिय महातेन स्वर्मोंने पुनः एक 


बार स्थादाट्की अद्बम्ट ज्जजा मारतवर्यकों राजघततों दिल्लीमें आरोपित श्र दो और इसौलिये अर्दात जध्यक 
ष्र 
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साथ आरावकघम्स को स्वीकार किया और पोछे इनकी देखादेखों सतालाख 
अग्रवालोंके घर जेनी होगये। 


पहिले छावकर पाती पीना, राजियें भोजन नहीं करना, ओर देखद्शन कर 
भोजन करना ये ही तीन म्य ब्रत जनियोंके बसलाये गये। उसी समय सवा 
लाख अप्रवालोंके घरोंनें उन्में रक्खे गये, राजि भोजनका त्याग कराया गया 
और द्शनके लिये एक काष्ठकी प्रतिम/ अनाकर स्थापित की गड्े। उसी 
समयसे अग्रोह़के अग्रवाल श्रावकोंकी संज्षा काप्ासट्टी पड़ी । इनका काष्ठा- 
सटहू, साथरगच्छ, पषप्कर॒णण, हिसारपट्ट और लोहाचाय्योस्नाय प्रचलित हुओे। 
यह नवीन काष्ठासडहु जब स्थापित किया गया तो इस सहूसे लोहाचा- 
स्यंजोको आहारका लाभ हुआ और जैनधस्मंकोी हृष्टि डढे। इस सड्डूकों 
पहावलो अन्यत्र प्रफाशित है। इस अट्टूफके पह्पर उस समयसे लेकर आज 
लक बराबर भग्रवाल जातिके हो भट्टारक अभिषिक्त होते आते हैं । 


और जिनधर्वाकों र्चाके लिय हो भहामेनायाय्य प्थिवो मगड़ल पर विख्यात हुए शौर जन इतिहास भो 
अपक। अखगड़ यश [चिरकाल सक बड़ अभिमानक साथ गाया कर्ंगा और जनियोके अंश ए भी आपके 
भासक वह महत्वहे साथ रट| क१रे। थोड़े हो दिनाक बाद इसौ दिल्लौम आपका स्वगैवास ही गया। 
यदापि वक्षमान दिल्ली रह टिल्ली नह है धह गयी बसी है तीतों आज पर्स परानों दिल्लौंके गौरबवमय 
लिम्ह पाये जात हैं। सो अनाठट्रोम और इसके बट होनबाल अर्थात्‌ संन्‌ हमें दिल्लोकि मसिहालन 
घर वेठनणाज फिरोीजशाहई तुशल्गकल हो दिशन्यरापचप्थाफो दस्ख पहुरणके कित पहिले पित्त बाध्य किया 
था। वह दोनों वादशाहान भटारक्रोकी १९२ पदकी उपाधिया दो धौ। यदि वास्तवर्म एज़ा जाथ तो 
है छपाधिया वादशाहोंने भट्टाग्कोके विद्या चमत्कार पर भोहिंत होकर दी थी। थे लोग उनका बड़ा 
आदर मत्कार किया करते थे, कोलइडापुर, दिललो, मागोर आदिके भष्टारकोंके यहा आाज परम भो ये 


बादशाहों सगद मीकट से । 
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किरण ४ | पहावलियोकी प्राप्ति । १९५ 


पट्टावलियोंकी प्राप्ति । 


न्न्न्सः कक. 


( मूलसड्ू / 

नोचे लिखो हुई्े मूलसडुको पट्टावलियां अन्यान्य जगहोंसे प्राप्त हुई 
हैं । ”वबसुनन्द्श्रावकाचार” में साड्रोपाड़ समयनिर्देशपूर्वक बही 
विस्तृत पट्टाबली मूलसहुकी है। इशणिड्यन ऐणिटक्वेरोसें भी “वशुनन्दि 
अवका चार ही के अनुसार समयकी जहां तहां भिल्नताफे साथ प्रका- 
शित हुईं थी, जो जयप्रके किसी प्राच्रोन भणडारसे प्राप्त हुई था। बहें 
परिश्रमसे दक्षिण देशके किसो एक प्राचीन भणारसे भी एक मूरूसडुकी 
पट्टावली प्राप्त हुईं है। ओर बो० नि? सं? २४३५ के “जैन भिन्र' के 
किसी अड्डूमें मुलसड्डके आधा्यों के सामसात्र प्रकाशिस हुए थे, जिल 
पर लिखा हुआ है कि “बम्बई चौपाटीके भेत्यालयमें यह पहष्टावली 
मौजूद है। जोर एक मलसद्गुकी पट्टाबली पिटसेंनकी सम्पादित संस्कृत 
ग्रन्थींकी रिपोर्ट्स प्रकाशित हुई है। इन पट्टावलियोंसे सि्ाकर सर्वा- 
ड्रपूर्ण मूलसहुकी तोन पहावलियां प्रकाशित की जाती हैं। मूलसहुकी 
हो दो और पट्टावलियां प्रकाशित को यहे हैं किन्तु ये शुभचन्द्राचाम्यंकी 
पट्टाबलीके नामसे प्रकाशित है। आशा है कि इतिहासवेक्षाओको 

इनसे जैल इतिहासकी बह्ुतसोी सार्मिक बातें माहुम हो जांयगी । 


( काष्टासहू ) 
यह पहटटावली दिल्ली सिंहासनाथीश स्वर्गीय श्लो ९०८''मुनीन्द्रकी लि- 
कोके भगडारके फिशी अत्यन्त प्राच्चोन्त प्रस्थसे उतारी गयो है। वह 
ग्रन्थ इतना जीणे शोशे था कि इस पहावलोने अह्ुया संस्कृतकी तचा 
छन्‍्दकोी अशुट्टियां रह गई हैं किन्तु ऐतिहासिक टूष्टिसे यह पट्टाबलो 
बड़ी ही उपयोगी है। अन्यत्र “काश्ठासहू” को उत्पक्षि भो दी गयी है। * 





शििततीओ 
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मथुराके अजायबधरकी जन मूर्तियां ! 


. गा ा््ाझ्तक्  सकद2 थ खाता. - -- 


कहे वर्षसे सथरालें एक सरकारो अजायबघर है। इसमें इमारतोंफे 
अ'शों, मूलियों, सिक्कों और पीतलको चोजोंका बहुत अच्छा संग्रह है। 
ऐतिहासिक दष्टिसे यह अजाबचर घड़े सहत्वका है यहांकी मूर्तियां किसी 
विशेष चर्म या समयतेे संबंध नहीं रखती । आह्यणों और बीद्रोंकी सू्ियां 
बौद्ोंके स्तृप, मुसलमानों और बौड्रोंकी इसारतोंके अ श, यक्षों और सागों 
को मूर्तियां, राजाओंकी मूर्तियां, इत्यदि दर्शनके योग्य बहुतसी चोजें 
यहांपर हैं। लगएग एक सौ शैस मियां भी हैं जो प्रायः सभी खण्डित हैं, 
फोह जियादा और कोई बहुत कम। यहांपर एक अत्पंत महत्वप्॒ण आ- 
याग-पट्ट है जिसपर एक जैन स्तपका चित्र और एक प्राकृतका लेख है ! 


ये सूरलियां मधराके टोलॉसेंसे या इस नगरके आस पाससे ही प्राप्त 
हुई हैं। भथुरा अत्यंत प्राचोन क्षेत्र है यह तो सब जानते हैं। यहां कई 
रुथान खोदे गये हैं। खुदाईके चिन्ह इनमेंसे कहे स्थानोंपर अब तक 
ड्योंके स्थों मोजूद है । जेसियोंको सर्तियां यहांके एक नहीं अरन कड़े 
स्थासॉसे मिलो हैं परन्तु अधिकांश कंकाली टीलेमें #सिली है'। इसमें 
कोडे संदेह नहीं रहा है कि कंकाली टीला प्ररच्योग काललें फेलियोंका 
अतसिशप क्षेत्र था। किसी समय यहां जैनियोंकी पव्चिश्न इसारतोंका एक 
बहा खमह था लथरा ओर आस पालके जैलियोंका यही प्रधान स्थान था । 
यहां दिगसथर ओर प्रवेतास्थर दोनों सम्प्रदायोका एक एक विशाल संदि्र 
था। यहां एक जैन स्तृप भी था जिसको देव निर्रित' कहा जाता था। 
यह स्तूप कुशाम राजाओंके समय तक विद्यमान था और अब खोदे जाने- 
पर टोलेमें दबा हुआ सिला। यह भी पता रूगता है कि सहसूद गजजो 
द्वारा जिसने मधुराकों सन्‌ ९०९८्०में लूटा था, इस डैन क्षेत्रको बहुत कम 
हानि पहुचो ! हुविष्क और बासुदेवके समयमें भी यहां जैनचर्मका ख्द्ञ 
प्रचार था। सथुराके चौडुमठोंके सवेधा माश हो जानेपर भी यह फैन 
क्षेत्र मीजद था इस क्षेत्रको हणोंने अथवा और किलोने विच्यंश किया 
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इस आतका ठोक २ पता नहीं लगता । कंकालो टोलेसे सिली हुई अद्भुतसो 
चोजें तो लखनऊके अजायबचरन भेज दी गदे हैं ओर कुछ यहां पर भी 
रखो है। इनसे और अन्य सलियोंसे सधथुराके प्राचोल फेनलेश्रका कुछ 
अदाजा लगाया जा सकता है । 

यह भी पता लगा है कि सथ्रासें किसां समय गृह-निर्मोण विद्या खब 
प्रचलित थी । इसको उष्तति कनिष्क, हुलिष्क और वाशुदेखके समयमें खज 
हुई क्योंक यहांकी सर्तियों आदिके अधिकांश लेख ब्रह्म लिपिमें हो 
मिलते हैं इस लिपिका प्रथार उक्त राजाओंके समयमे था, लेखोंमें संयत भी 
इहन्हों राजाओंके रालत्थकालके मिलते है। यहांपर अच्छे कारोगर ये। 
ये अधिकतर सिकरीके पत्थरका प्रयोग करते थे। इनकी बनाड़े हुई 
सतिया दूर दूर तक जाती थीं। गोरखपुर इत्यादि स्थानोनें भी यहांकी 
बनी हुईे सूर्तियां पाडे गई है । 

इस अजायबथरको सब स॒तियां दिगम्बर सप्रदाणको है। एक बलि 
संगमरमरको ( श्वेत ) है. एक सगमसाक्ो ( काली ) है और शेष लारड 
या सफेद पत्थरको है। कई प्रतिमाओंपर लेख है, फहके लेख सवड्ित 
होगये हैं या हैं हो नहीं। ये स॒रति यां खड़रासस ओर पद्मासन दोलों प्रकार- 
को है । कहे सृतियां चोमुखी, “प्रतिमा सवेलो भद्रिका.” हें अधपोत 
चार सम्पृर्णो मूर्तियां एक दूसरोके साथ पोठकी भोरसे जुड़ो हुई हैं | 
किसी क्रिसोनें एक पस्थरनें चारों प्रतिमा सभष्टी हुईं लसा दो गयी 
हैं। चोमुृखों प्रतिमाये भो खड्यासन और पद्यासन दोनों प्रकार को हैं । 
यहांपर एक बात धयाभ देने योग्य है जो अधिकांश चऔमुखी प्रतिमाओं- 
में पादे जाती है। उनमेंसे प्रट्येकर्में एक म॒ति “झीपाश्यंश्राथ को है 
क्योंकि उसके ऊपर नाग-फण है) एक मूति के केश इतने लब्जे हैं कि कंचों 
लक लटके हुए हैं, एकाधमें कंचोंसे पोटपर ओर साममेकी ओर आगये 
हैं ओर शेष दो गूतियोंने कोई विशेष बात नहों है उनके बाल छोटे और 
साधारण हैं और थोड़े प्रभामण्ढल है ऐसी चार समतियोंसे लिलडकर एक 
चोमुखो प्रतिमा अनी हई है। ऐसी प्रतिताओपर लेख भो है जिससे यह 
निश्चित हो जाता है कि ये जेंबधम' सस्वन्धो है दो एक अकेली प्रतिणा- 
ऑन मो लब्जे केश कंधों तक लटक रहे हैं। एक अकेलो प्रतिमाने सिरपर 
लत्रिणशा ( सस्तिकका उभार ) भी है। जजिकांश प्रतिजाओंँले सिहा- 
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सन दो सिहोंपर बना हुआ है। सिहोंके अतिरिक्त किसो २ प्रतिसामें 
तोर्थेंकरोंके चिन्ह भो बने हुए हैं। जिन प्रतिसाओंने केवल सिहासमके 
सिह बने हैं और कोडे अन्य चिन्ह नहों है उनके सब घसं वोगेल साहब- 
ने लिखा है किये सिह तो सिहासनके हैं, इन प्रतिसा ओंपर तो थथेकरों- 
के चिन्ह नहीं हैं, कदाचित्‌ प्रा्ोन कालमें जेन प्रतिमाओंगें तोथ्थेकरोंके 
चिन्ह बनानेकी प्रथा न थी, यह प्रथा यादें जारी को गई है। परल्तु ह- 
सारी समरूमे तो यह आता है कि ये प्रतिसायें “श्रीमहावोर स्थामी को है 
फ्योंकि उनका चिन्ह सिह है। एकहछी प्रतिसमामें दो सिहोंका होना 
कोई अनोखी बात नहीं है, ओर चिन्होंके भो ऐसे उदाहरण मिछे हैं| 
कंक्राली टीलीसे निकली हुई श्रोकषसदेव को एक प्रतिसासे दो छषभ 
(बेल! बने हुए हैं «। जिन प्रतिमाओंसें अन्य चिन्ह होनेपर भी सिह बसे 
हुए हैं उनकी सिंहा सनके सिंह सानना चाहिये। परन्तु कुछ ऐभो स्तियां 
भो मिलो है| जिनमें न तो मिह्ासनके सिह है न ओर कोई चिन्ह ही 
है। किसी किसी प्रतिसाके लेखमे तीर्थेकरका सलाम भो लिखा है कहे 
प्रतिमभाओंके सिंहासन सासनेको ओर बोचर्स एक घसम चकऋ बना 
हुआ है ओर उसके दोनों तरफ पृजा करनेवाले पुरुषों और स्त्रियोंके 
चित्र बने हुए है| यह यात प्राचीन प्रतिमाओंमें ही मिलती है। अधिकांश 


प्रतिभाओंकी प्रतिष्ठा स्थियोट्रारा हड़े है। यह बात स्वियोंकी घम-- 
रूचि प्रकट करतो है। 


अश्व हम इस अज्ञायवघरको उन सतियोंका “परिचय देते है जो 

जैन इतिहासपर कुछ प्रकाश डालतो है'। सब सूलि रोका वन नहीं 

_ किया जायगा क्योंकि इस लेखका अभिप्राय अजायबघरकी म॒तियों- 

को सच्ची खनाना नहों है। मतियोंके लेखोंकोी भाषा भिश्चित-प्राकृत 

व सस्‍्कृत है। सश्र लेख देवनागरी लिपिमें नहीं है' परन्तु यहांपर इसो 
लिपिमें लिखे जाते है' । 

लेख सहित प्रतिमायें । 
(तिथि सहित कालकमानुसार ) 
९--| 37।, यह एक चौमुखो प्रसिला है। चारों तरफ एक एक तीर्थेकर 
को सति है कचाई, २ फोटसे कछ कसम । इससे एक भरति “श्रोपाश्वभाय” 


* गीट>देखी “कम क्षपए चित्र ०० द८। 
+ ये नब्यर अजायपंथयल इन मृतचियापर पड हैं। 
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को है; मागफण कुछ खरिष्तत है। सिंहासनके चारों कोमोंपर दो मुख- 
वाले सनुध्योंके चित्र हैं। एक लेख चारों ओर एक पंक्लिनें लिखा है। 
वह यह है :-- 

(सं )9 टे ४ दि २० ( अस्प पूर्वायां कोटिया ) गणातो उचेबगरितो 


शखातो अम्हदा ( सिक्रातो ) ( कुछातो ) मिहद्िला तस्य शिष्यो 
आप्यो 


* अनुवाद-संबत ५ में हेमंत अथोत्‌ जाई के ४ मही नेमें. जोसवें दिवस 
को टिया गण सचेनगरशाखा ब्रह्मदुशसका कलमेंरे।' 'मसिहिला- उनके 
शिष्य आश्ये | 

यह इस अजायबचरका सबसे प्राच।न जेल लेख है। शस लेखकी लिपि 
हे इसका संघत्‌ ५ कनिष्कका चलाया हुआ ( शक ? ) संबत्‌ मालूम होता 

। 

२-३ 70, चोमुखो प्रतिला। इससे एक सति श्रीपाश्णमाथकी 
नाग-फण सहित है। सिंहासनपर यह छेग्य है परन्तु खंडित हैः-- 

सिद्दु (सं) ३५ हे-१ दि १२ अस्य पूर्वा ये कोटातो ब्रक्मदासिकालो 
उचेनकृतो श्र()) गृहातो  (श'लि(भ)  शोचिलाभाय विष्णदेव 
प्रति स्व-स(रवा) ना छ्वित सुखा य) । 

अनुवाद - सिंट् | सं ३५में, हेमनतके पहले मासमें बारहवें दिन ' कोटि- 
या (गण), ब्रक्मदासिका (कुल), उर्चनगर (शाखा) झोगह (संभोग) में से ' 

सब्र व्यकत्तियोंके लाभ और सुखके लिये। 

३--/3 ०५. यह एक प्रतिसाके सि हासनका रूपरी अश है ओर उसके 
ऊपर प्रतिमाके केवल चरण हैं। शेष खंडित है। सिंहासनर्मं धमंचक ओर 
पूजा करनेवालोंके चिन्ह कुछ २ बाको है । लंख खंडित इस प्रकार हैः-- 

सहाराजस्प देवपृत्रस्य हुविष्कस्थ र () उ्य-स० ४० है, ३ दि. (२) 
वह  बोटा स घ से । 

अनुवाद--महाराज हुविष्कके रालत्व कालमें, सथत्‌ ४० में, हे सन्त 
( जाड़ ) के तोसरे महोनेसे, दूसरे दिन“ 

४-0. 2. प्रतिमा जिनदेवको ध्यान मुद्रामें। सिर और बाई मुजा 
खंडित है। छातीरें ओवत्सका चिन्ह) हथेली और चरणोंने भो चिन्ह है । 
दो पंक्तिका यह लेख है:-- 
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सिट्द महाराजस्प वासुदेवस्थ स' ८३ ग्रो.२ दि १६ एतस्थ पूठ्योये सेनस्य 
(थि) तु दत्तस्य बधुये व्या “अ' रुथ गंघिकस्य कुटुस्बिनिये जिम दाखिय 
प्रसिसा घसंदाम | 

अन्वाद--सिद्धि ! महाराज बासुदेवके सबत्‌ ८३ में, ग्रोष्सके टूसरे 
सासमें, ९६ वें दिवस सेनको पुत्री दृत्तको वधू ( पृत्रकी सत्रो ) और व्या '' 
लू गांधीकां स्थीका प्रतिमाका पवित्र दान । 

४--) ४. जिनदिवको प्रतिमा ध्यानमुद्रामें। सिर तथा बादे भरुजा खंडित 
है। भ्रोवरसका चिन्ह छातीनें है तथा हथेलियों और पदोंपर भी चिन्छ 
ह्लै। 

एक खंडित लेख एक पंक्तिका है - 
सं ० ५३ गो, २ दि० २४ | एतये पृथ्वाये , 

६--!8 4 ओऋषभदेवको प्रतिमा ध्यानमुद्रामें । सिर ओर भ्रुजाए खडित 
हैं। प्रभामंडलका कुछ अंश बाकी है। औरोवत्स छातीसें है तथा हथेलियों 
ओर पदोपर चक्र क्षमा है। सिदहासससे साभनेको भोर एक स्तम्भपर 
चस्सं चक्र अना हुआ है दस पुरुष व स्त्रियां इसका पूजन कर रही है; कुछके 
पास पुष्प है ओर कछ हाथ जो खष्ट हैं। सिहासनके दोनों को्नोंपर 
दो सिह हैं। श्रोऋषमभदेखका सास लू खसे लिखा है। 

लं ख डइस प्रकार है : - 
सिट्टि रमहार|7| जस्य र॒ क्षा|टिर 7]|जस्य देवपुश्नस्य शाहि| व [| 
सुदेवस्य राउ्य-स वत्सरे ८४ ग्रोष्मसासे द्विरदि ६ एतस्य पूवायां भटदृत्तस्य 
लगभिवकस्य वधुए स्थ कुटंबिनियें भगवशों अश्हतो ऋषभस्य प्रतिना 
प्रतिष्ठा पिता धरसहस्य कूटुविनलिए--मि-गुत्त-कुमार [द|सस्य नियेत्तन । 
अनुशाद-सिंटि ! राजाओंके राजा महाराज [शाहि) बासुदेवके 
राजत्वकाललने, सवत्‌ ८४सें, प्रीष्सके दूसरे माससें ४वें दिन को रूखी भटद्क्त 
सगभिनकको वधू, ने क्मारदत्तके अनुरोचसे अरहत ऋषभ भगवानको 
प्रतिभाको प्रतिष्ठर कराई | 
यह प्रतिमा बलभद्रकृरष्के पास सिली थी, बढ्ां इसले पोसनेका काल 
लिया जाता था। 
9--7. ? जिनदेवकी प्रतिसा नयरन सुद्राने । यह प्रति भर कड्डालो टोलेसें 
सिली है। सिर ओर भ्रुजाए खशणिष्षत हैं। हाथ परोंपर चअक्रके चिन्ह हैं। 
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सिंहासनके कोनोंपर दो सिंह बने हैं इनके श्रीचर्म त्रिशुलसी बस्तृपर 
चअरंचकऋर रक्खा है जिसके दोनों ओर छः पूजनेवालोका मभह है इनमें 
पासके दो मनुष्य घुटनोंके बल पड़े हैं शेष खड़ हैं। एक खशिष्टत लेख 
शुस प्रकार है ;:-- 

संब ९० (कर) टु वनिए दिनसथ वचूय को| हिपातो | गणाभलो [पा। 
बहकातो कुलालो सफसलो शाखा [तो] सनिक्य भर्टि बलाए धभनों ये 
दूत सं। * 

८!) ]0 ज़िनदेवकी प्रतिमा ध्य/नमुद्रर आसमर्मे। यह प्रतिभा एक 
दीवारमें चिनो हुई सिली थो। सिर खाण्ठत है परन्तु प्रभामशहलका 
कुछ अंश अब तक बाको है। प्रतिमाके दोनों ओर एक लात नसरुकार कर 
रहा है परन्तु बाई! ओरका नाग खशिडत कै। सिद्वासनम बही दोनों 
ओर सिह है, इनके बीचमें च्मंचक्र और पूजनेवालोंका समह है जिसमें 
तीन स्त्रियां और दो बालक भी हैं। लेख यह हैः 

सम्वत्सरे सप्रपन्चारे ५9 हेसन्त न्ति:लोतीय दिवसे अ्रयो दशेस्प पृषव्धायईर * 
अनुवाद--१७ बे बर्दनें, हेसनन्‍त जाड़ [के तीसरे मासमें, १३ वें दिन: 

८--3 2७. जिमदेवको प्रवेत खम्जमरमरकी प्रतिमा, ध्यानमुद्रास । सिर 
खणिडत है; यह प्रतिमा माघ वदी 9 विक्रम स० १८२६ की है। रूख 
नागरी लिपिसें है ओर इस प्रकार हैः-- 

सवत्‌ १८२६ वर्च म्िती साथ वदि 9» गूरवासर हीगनगरे सहारा ने 
केहरो सिह राजा विजय [राज्ये) बहामट्टारक श्रोपूज्य श्रीमहामन्द सागर- 
भुरिभिम्तदुयदूत [ देशाल | पल्लीवाल वंशमगिहागे तिहरसाणा नगर 
खबासिना चौथरो जोधराजैन पतिहा कारितेयां । 

अनुबाद--स वत्‌ ९८२६ भाघ यदि 9 गुरुवारको महाराजा राजा 
केहरसि हके विजय-राक्पनें श्रीपूष्ष श्रोमहानन्द्सागरभूरिके उपदेशसे यह 
प्रतिष्ठा पल्लोयाल जाति और मगिहाकूलके हरसाणा नियासोी चौधरों 


लोघराजने कराई। 
[ तिथि रहित / 
१०--). 4 किनदेवकी छोटी प्रतिसा। ध्यानमुद्रा आसनने। कट्जालो 
टीलेनें सिली है। सिंहरसनर्ने पहिले को तरह दो सिंह बने है इनके 


+ इमजा असुवाद इमारे पास नहों आबा। ब्रा 
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खोचनमें घसंचक़ है जिसके दोनों ओर पूजा करनेवालोंका समह है। इन्हों- 
के कपर यह लेख है :-- 

सिह वायकस्प दत्त शिबष्यस्थ सोहस्य नि वितेनः| 

अनुवाद-सिदट्धि ! उपदेशक मीह (सिंह) के | अनुरोचसे ) दुत्तके 

२१--३ 22 श्लोनेमिनाथको प्रतिमा ध्यानमुद्रालें । इसमें विशेष कारीगरी 
है। प्रतिमाके दोनों ओर ऊपरकी तरफ दो उड्नेवाले मनुष्य [ गंघवं ? ] 
ओरी लिये हैं| उनके नोचे एक तरफ एक पुरुष [ यक्ष ?] और दूसरी तरफ 
एक स्त्री [ यक्षणो ? | हाथ में लाठीसो लिण खट्टी हैं। सबसे ऊपर कोनों- 
पर दो हरी है' इसके भी कपर बींचमें मो एक सनण्यके चिम्ह बाको है । 
सि'हासन दो सिहोंपर है। लेख इस प्रकार है। ले खके नीचे शंख बना है। 

मबत्‌ ११०४ प्रोवोधापगच्छ महिला '' 

यह कदाचित्‌ विक्रम संश्त हो । 

१२-- )3.2। श्रीआर्दिनाथकों प्रतिमा । सिर खंडित है। केश कंधों पर 
लटके हुए हैं। प्रतिमा एक चैत्यालयमें रक्‍्खो हड्ढे बनादे गे है। सिहा- 
सनसे एक कपडासा लछूटका हुआ है जिसपरसे हार लटक रहे हैं। सिहा- 
समके शिरोपर सिह हैं बोच्तें ,थम चक्र हे वहींपर एक बेल है। नोचे 
पांच जिनदेव खड़ हैं ओर किमारोंपर दो मनुष्य घुटनोंके बल हैं। 
पांच पांच जिनदेव प्रतिमाके दायें बायें एक दूसरेके ऊपर पद्यासन् 
हैं। ऊपरके खंडित ज शर्में आठ जिनदेव झौर अवश्य होंगे। स तरह 
कुल मिलकर 5४ होंगे। नागरी लिपिमें यह रू ख हैः-- 

ओ पंडिल भी गणवर देवाय । 

( छं ख रहित प्रतिमा ) 

१३ --): . जिगदेवकी विशाल प्रतिमा पद्मखनमे | ऊचादई ४फोट ५॥ 

एच भ्रुज्ञाओंके मोचेका अश और प्रभास इलके ऊपरका अंश स्वंडित हैं 


शोवत्स छातोके ओचने है हाथ परोरे चक्र है। प्रशिमा गप्त राजाओंके 
समयको मालुस होती हैं । 


२४--) 6४! यह एक विशाल प्रतिशाका सिर है। केवल इस सिरको 
ऊ'चाई २ फट ४इच है। 


१४-73 05, चौमुखी प्रतिभा । एक मुलिफे ऊपर सात नाग-फण है; 
ओर चारों ओर सिहासनर्म एक एक घरंचक् है। एक और कदाचित 
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कवेर और हारितोके चित्र हैं। ये चित्र और भो कई प्रतिभाओं है । 
प्रस्येक म्‌ तिके सिरके दोनों ओर एक इन्द्र ?। माला छिये हैं। 

१६--!१ :४ जिनदेवको चौमुखी प्रतिमर। इसको अजायबघरके आनरेरी 
क्यूरेटरराय पंडित राधाकृष्ण बहादरने मधुराके एक ब्राक्षणते मोल लिया 
था। यह ब्राक्षण इस प्रतिमाकी पूजा “ब्रह्मा” ससभ कर किया करता था 
ओर अनपढ़ मनुष्योंसे यह कह देला था कि पह चारों ग्गोंकी मलि है । 

( आयाग-परट । 

() 2, य्रहांपर एक अत्यंत सहस्वपृर्ण आयागपट है। यह २फकोट 
४३ च त्म्बा और १फीट ९ - रे हच चोडा है। ऐसे पट और भी प्राप्त हुए 
हैं। दन पटोंपर,जिनदेव, स्तृप इत्यादिके उभर्ड हुए चित्र बने हुए हैं! 
इसके लेखोंसे यह विदित हुआ है कि थे संदिरोंसें अहंतोंकी पृज्ञाकेलिये 
रक्‍खे जाते थे। यहाक्रे आयाग-पटमें एक लेतस्तृप घना हुआ है. प्राचोम 
कालमें जैनस्तृपके आस्तमित्वके अनेक प्रसाणोंमे यह भी एक प्रमाण है । 
स्तृपके चारों ओर घेरेकी दीवार लगी हुई है। सामने सो ढ़ियां हे फो 
एक अतिसशुसड्जित दरवाजे ( तोरण ) लक्क चली गई बैं' स्तपके दोनों 
ओर एक २ स्तंभ है। एक स्तंमके कपर चक्र और द्रसरेके ऊपर सिंह 
बना हुआ है। स्तृपके दोनों ओर तोश २ चित्र है' ऊपरके दो चित्र 
कदाशिस्‌ मुनि मालूम होते है', ये वष्ट रहे है'। ये नग्न हैं, बनके एक 
हाथमें कम डल्ु और एक कपड़ासा मालूस होता है ओर दूसरा हाथ 
साथेपर समसरकार रुपमें लगा हुआ है। इनके नोचे उथर सधर दो 
खुपणो अथवा किन्नर है; एकके हाथमें फूल और द्सरे के हाथनें हार है। 
इनके नीचे दो सग्ल स्थियां स्तूपके सहारे कुको हुई सष्टी है। कदाचित्‌ ये 
यक्षणो हों। सोढ़ियोंके दोनों तरफ दो ौिश्र है| जो बहुत साफ महों है', 
एक तो पुरुष सारूस होता है लिसके पास एक बालक भो है, ओर दूसरा 
स्त्रीका चित्र है। स्‍्तपके गुबजपर एक प्राकृतका लेख ६ पंक्तिका हैः-- 

१ नम्तो आहंतो वच्सानस ( आदाये) गणिका 

२, ये लोणसोभिकाय चितु शम्षण साथिकाये 

३. सादाये गणिकाये बसू (ये) आहीतो देविकल 

४. आयाग समा प्रया शिल7) प(टो)पलिह्न () पितो लिगया- 
यू, भा खहं(ता)पतने साहा) भर] तरे भगिनिये चितरे पुत्रेण 
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६. सर्वेत च परिजनेन अहंत पूजाये । 
अनुवाद--समो अत वर्धेलान! मुनियोके शिष्य आराये [?] लोण- 
सोभिका [ लवणशोभिफा ] को पुत्रोनादाये?) खसुने अपनो साता, अपनी 
भगिनी, अपने पुत्र और अपने सब कुटस्ब सहित अहं त्‌को पुजाक मिमित्त 
अहंत्‌फा सन्द्रि, आयागसभा प्रया ताल?| और निर्गेंध अहंतोंके मन्दिर 
पर एक शिला बनवाडे । ह 
इसकी फोटो स्मिथ साहयने एकबार लो थो। उभमें इस पटके दोनों 
बगल एक २ मग्न स्त्रियोंको मति भो है. परन्तु ऐसा मालूम होता है 
कि अब ये मर्ति इससे अलग होगई है । नग्न स्क्रियोंकी मूति और भी 
दो एक शिलाओंके साथ मिली है । ये नहीं मालस कि ये स्थ्रियां क्‍यों 
बनाहे जातो थीं अथवा कौन है । 
जैमसतप बौद्धस्तृपोंसे बहुत समानता रखते है । द्रवाजे इत्यादि सभो 
बालें मिलतो हैं। इतनो रूमानता है कि चीनको एक प्राचीन पृस्तकको 
कथाके अनुसार राजा कमिष्क जैन ओर यो स्तूपके पहिचाननेमें धोखा 
खा जाता था। बोद्टोंने मु तियों, मन्द्रों और स्तृपोंके अतिरिक्त शिलाओं 
अधना पटोंपर “गोतम बुहुके जीवन हृश्य” बनाए है। ऐशो शिलायें बहुत 
मिली है'। कहीं गौतम बुढ़की पेदाइशका हृश्य है; कहां बुद्धदेवका 
निवोण दिखाया है; उसके शिष्य इत्यादि उनको यृत्युशय्याके पास विला- 
प कर रहे है. कहीं बुटु देव बनारसक पास उपदेश दे रहे हैं; कह्टों उसके दश्शल 
फरनेको कोई राजा आये हुए हैं| इत्यादि। जैनियोंने क्ली ऐसा हो किया 
इस बालके सो प्रमाण सिल हैं:--एक शिलापर देवनंदा श्राह्मणीके गभ मे 
ज्रिशलारानोके गर्भनें श्रोमहावीरके ले जाये जानेका दुश्य है *। हिन्दुओं- 
को भी बहुतसी बातें जैनियों ओर बोटुंसे मिलती है । ऐसी ही बालेसे 
हा० बुहलरने यह मतीजा निकाला है कि हिन्दुओं. बौद़ों और जेनियोंकी 
शिकर्षकछा और चि७त्रकला पृथक् २ न थीं किन्तु तोबोंने समय २ पर 
प्रचलित कछाओंका ही प्रयोग किया है। 
जैन मूतियों के लेखोंसे गच्छों, गणों, शाखाओं, कलों, राजाओं इत्यादि 
फा बहुत पता गशिलता है। इनसे जैन इतिहास लिखनेने बहुत सहायता 
मिल सकती है केसा अच्छा हो यदि हमारे भाई इस ओर भी छथ्य रक्खें। 
मोतीलाल जेल) आगरा। 


* भोट-देक्षों द्वय छत “जैन स्तप' चित्र १८: 
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सथराके अजायबचरका एक आयाग-पट और, 
उसके अन्तगंत एक जैन -स्लप । 
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एतिहासिक सामग्रियोंमें पद्रावलियोंकी 
मुख्यता । 
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भारतवर्ष के इतिहासके दो विभाग किये जा सकते हैं। एक राजनेतिक 
और द्रमरा धाम्िक। उसमेंते “राजनैतिक" इतिहास तो अभीतक शछूलाबड 
सिलता नहीं । इसका कारण यह है कि समय समयपर अनेक घम्म॑के 
अनेकर राजा होते गये हैं जिनका उल्ल ख उन्हींरके घम्सेग्रस्थोंमे हुआ है' 
किसी एक जगह नहीं। टूमरा “चासिक” इतिहास इसका सम्बन्ध ज्याच- 
थ्पों मे है जिनको कि गुरुपस्पराकी पहावलियां शकुलाबटु सिलतो हैं जिनमें 
आचारय्यों के लिखित ग्रन्थोंका समप उनको विद्वत्ता, ऐतिहाशिक घटना 
ओर उस समयक्े कुछ राजाओंका भी उ्लं ख मिलता है। इस लिये इस 
ससय यह एक पहावली ही भारतोय इतिहासका सच्चा सा्ग दिखानेयात्ली 
इतिहास उपयु क्त सामप्री जान पढ़तो है। 


और घम्मंका तो में नहीं कह सकता किन्तु जैनधम्मके इतिहासके 
सौभाग्यसे वतेसान समय तकके जैनाचार्य्योकी पहावलियां शट्ुलाबह 
मौजूद हैं। इनकी खोज करनेसे जैनघस्म का सच्चा इतिहास बढ़ी आसानो- 
से तैयार हो मक्‍ता है। इसलिये“भास्कर'ने पट्टावलियां प्रकाशित करना 
जेनइतिहासको परिष्कृति तथा सुश्दडुलताका मुख्य उठ श मान रक्खा है। 
इस किरणोंसे भी शुभचन्द्राचास्‍्ये, ( मूल ) नन्‍्दीसडू, सेजसहु तथा काष्टा- 
सहूकी सब मिलाकर सात, पहावलियां और गुवाबलियां प्रकाशित को हैं 
लसीमे एक मूल (नन्दी) सड्डुकी पद्माबलीकी पुष्टिके लिये हमने अन्यत्र छः 
शिलालेख प्रकाशित किये है! । जिनसे मूलसडूकी पहावलीके आचार््यों का 
अस्तित्व और इनके सम्बन्ध राजाओंके नाम तथा ससयके साथ साथ 
अन्यान्य ऐतिहासिक घटनाओंका भी पता लगता है। और काछ्टासह्ूको 
पट्टावलीकी पुष्टिमं “आरा नगरकोी प्राचोनता” वाले , लेखमें मसाढ़को 
प्राच्रोन जैस मूर्तिपरका वि० सं० १४४३ का शिलालेख ही काफी है। अब 
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हमारे इतिहास-प्रिय विज्ञ पाठक स्वयं मम सकते हैं कि ऐतिहासिक 
सामग्रियोर्मे पहावलियोंकी केसी आवश्यकता है। 

इसलिये शास्त्र स्वाधाय करनेवाले सभी जैन भाइयोंसे भी हसारा अनु- 
रोध है कि थे जिस शास्त्रकी स्वापध्याय करें, उस शास्त्रके रचयिता 
आचाय्पंकी गुरुपरम्परा, राजपरम्परा और भिन्न भिन्न ऐतिहासिक 
बातें जानने ओर खोजनेको अवश्य चेष्टा करें। और यदि सिल जाय 
तो खर्ब साधारणको जाननेके लिये किसी ममाचारपत्रमं छपवा दें 
नहीं तो वे “भवन” को भेज दे, 'भवन्र" उनके नासके साथ साथ उसे 
अवष्य प्रकाशित कर देगा। क्योंकि हम लोगोंके आचारय्योंने अपने 
अपने ग्रन्थोंसे अपनी २ गुरूपरस्परा तथा उस समयक्ते राजाओंकी 
परम्परा भी थोड्टी बहुत अवश्य दो है। वन्कि हम जहां तक सममते 
हैं कि अन्यान्य पुराणोंमें यह ऋम है डी नहीं और यदि हो भो तो 
शायद ही कहीं। हमारे कई इतिहामवेत्ता परम विद्वानोंने हमसे 
यह कहा था कि आपके यहां जो पहावलियां हैं वे ही इतिहासकी अत्य- 
तो पयोगी सासग्रो है । अत- आप इसके संग्रहक्ी ओर विशेष ध्यान दी- 
जिये। हमने तभीसे जहां तहांसे 'बहे परिश्रममे पहावर्लियां खोजनी प्रार- 
स्थ की है | उनमेंसे कई तो प्रकाशित हो चकी हैं ओर कितनी हो हो रही 
हैं। ' भवन” पहावलियोंको इकट्रा करनेमें बढ़ा ही प्रयत्नशील हो रहए 
है। ओर भी कई पटावलियां है' जो ऋमर, प्रकाशित होती रहेगी। 
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अग्रवालाकी उत्पत्ति । 
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पहिले पहिल झ्ो ९००८ आदिनाथ स्वामीने बेषयव्ष स्थापित किया 
था। उसको प्रथा. ऋमसे बढ़ते बढ़ते, वेश्यज्ञालिमें ८३ भेद हुए ' जेनधम्मेका 
प्रचार अन्यान्य देशों तथा वैश्योंमें प्रझयात था! अश्रोष्टानिवासी राजा 
अग्रके द्वारा एक नया अग्रवाल वंश प्रचलित हुआ। ये लस समयके 
बड़े प्रतापी राजा थे। इनका विवाह नागलोकके कुमराजको माधवी नाम- 
की कन्यासे हुआ था । इन्हींसे उत्पन्न, इनकी सन्‍तान अग्रवाल कहलाड़े । 
ओर इनके लडकोंके नामसे निम्नलिखित साढ़े सत्रह गोत्र स्थापित 
हुए 77 

९ गगें, २ गोइल, ३ गायाल, ४ वात्सिल. ४ कासिल; ६ सिंहल, 9 
सडुल, ५ भद्॒ल, ७ तिंगलल, २० ऐरण, ११ टेरण, १२९ टिंगल, १३ तित्तरू, 
१४ मित्तल, ९५ तुन्दल, १६ मागल,. १७ गोभिल, और आधिेभें गषन अथोल्‌ 
गोइल है। 

राजा अय्मेनकी राजघानो वत्तर देश चम्पावतीर्में थी, किन्तु किसी 
राजासे पराजित हो कर वहांसे सपरिवार आकर हिसारके जडुलने रहने छगे। 
यहापर इन्होंने एक मगर बसाथा को राजा अग्रके सम्बन्धसे “अग्रोह्टा”" 
नासमे प्रसिदु हुआ | आगरा भी इसी राजाका बसाया हुआ है, इसके कई 
प्रभाण मिलते हैं । 

चीरे चीरे इनको सब्तान बढ़ते बढ़ते हासो, हिसार, आगरा, दिल्ली, 
गुड्गांव, सेरट ओर सारवाह आदि उत्तरोय देशोंने फेली। ये राजा 
क्षत्रिय थे किन्तु बहु सन्तान होनेके कारण एक ही राज्य सभीका समावेश 
नहीं होनेकी बलहसे लोगोंने आजीविकाके लिये भिन्न भिश्न वाणिज्य 
व्यापार किया इसो कारणसे आगे चलकर इनको भो गणना, लोग बैश्य- 
बंशने करने छगे। गुड़गांव जिसका शुहु नाम “गोहपामस' है यह वास अश्ज- 
बालोंके पु्रोहितोंकों मिल्ठा। इसोलिये इस ग्रामके रहनेवाले ब्राक्षण 
भी गीड़ कह_लाये। अब भी लोग ठसो पुरानों प्रथाके अनुसार गोड़ प्रात 
ही की देवी ( माता ) को पूणते हैं । राजा अग्रसेश अस्लोनुयायी ये 
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और इनके ग्रू पुरोहित भी यही गोड़ आह्यण थे। इन्होंने एकबार सत्रह 
यक्ष किये, अट्टारहवां यजक्ष ये कर हो रहें थे कि खोचसे ही इन्हें याज्षिक 
हि सामें बड़ी घृणा और ग्लानि उत्पतन हुईं! बल्कि उस समय ये कह 
बैंटे कि हमारे वंशमें कहीं कोदे भी मांस नहीं खाता है परन्तु हेवीहिंसा 
( पशु यज्ष ) होती है सो आजसे भेरे वंशजोंको मेरी आन ( शपथ ) है कि 
वे न दैवीहिंसा यानि पशुयज्ष हो करें और न बलिदान ही दें। कितने ही 
लोगींका यह भी कथन है कि इन्हों साठे सश्रह यज्ञोंके नामानुसार इनके 
उपयंक्त साहो सत्रह गोत्र कायम है । अग्राजा बे होकर तपस्या करने 
चले गये ओर इनक्के पत्र “विभ्' राज्य सिहानपर बेटे। इनकी कई 
पोढोके लपतिगण सनातनथम्मंके हो माननेवाले थे किन्तु इन्होंके वंशचर 
एक दिवाकर राजाने वेदिकरथम्भको छोड़ कर जेनघम्स को अपनाया। 
इन्होंने बहुतमे लोगोंकोी जेनो किया। इस वंशका राज्य अग्चचन्दर्के समयसे 
घटने लगा। जब इनपर शाहबुट्रीनने चढाहे की तो उसमें इनके 
बहुतमे लोग मारे गये थे । और इनकी कितनी हो स्त्िय सतो होगढे', 
जो आजतक अग्रवालोंक घरोंमें पूजी और सान जाती हैं 

यही समप्र ठोक अग्रतरालोंकी अदनतिका था। बहुतेरोंने धम्म छोड़ 
दिया, ओर यज्ञोपथीत तोढ़ डाले । उम्र ममय जो अग्रवाल देश छोड़ कर 
भागे, वे सारवाद और पूर्व जा बने | ये हो मारवाड़ी ओर पूर्वी कहलाये । 
इमो प्रकार उत्तरोय और दुक्षिणीय भी प्रसिदु हुएर। पर मुख्य अग्रवाल 
पत्छाही थे ही कहलाये कि जो दिल्ली प्रान्तर्में बच गये थे “जब मुसलसा- 
नोंका राज्य हुआ तो अग्रवालोंका फिर सौभाग्य-सूथ्यं एकबार देदीए्यमान 
हो चला | जशसे अकबरने अपने यहां अपवालोंकी वजीर बनाया तबसे 
अग्रवालोंका विशेष छट्ठि हुईं। अकबरके दो प्रसिड्ु॒ अग्रबाले मुख्य बजीर 
( प्रतिनिधि ) थे। एकका नास महाराज टोडरमल्ल और दूसरेकर नस 
मचुत्ताह था। टोडरमन्नने हो! पहिले पहिल भारतवर्षफरी भूमि समापकर 

उश्षपर राज्य कर (बादशाही मालगुक्‍ारो) निर्धारित किया था। यह प्रथा 

: अश्तक भो पूर्णेहपते प्रचलित है। और दूसरे सचुलाइका अबतक “सचु- 
माहां' पसा प्रचलित है । 

यह संक्षिप्त लेख भारतेन्दु हरिश्न्द्र्‌ रचित “अग्ववालोंके इतिहास" से 
लिखा गया है जिन्हें पूर्ण देखना हो वे उक्त पुस्तकको देखें । 


किरण ४ | आरा मगरको प्राच्चीनता । ९्श्ल 


शझारानगरकी प्राचीनता । 


| ई४: चर क फस्मार:: 


इस जनगरका प्रायोल सलाम सहाभारतर्न “एकचक्रपुर लिख हआ है। 
जिसके विषयमें महाभारतमें एक कथा लिखो हडढे है जो फि इस प्रका- 
रसे है :- 

यहांसे एक कोशकोी दूरोपर एक “बकरी” नामका ग्राम है। यहां एक 
“बकाया बक्र' नामका असुर रहता था यह प्रतिदिन लगरमें आकर 
अनेक नरहत्था किया करता था इसलिये नगरवासियोंने कसुरके साथ 
यह प्रतिज्ञा की कि आपके, नगरमें आनेसे ब्दी ह्टचल सच जाती है । अतः 
आप यहां आनेका कष्ट न उठाया कर | आपको अपने स्थानपर ही घलि- 
दिन भोजनको सामग्री ( अल्लादि और एक सनृष्य ) पहुंच जाथा करेगा। 
असुर, नगरवासियोंकी इस सम्मतिसे सहमत होगया और भसगरवा सियोंने 
भो अपने अपने चरोंमें पारो कांच दी कि अमक दिन असक व्यक्तिके चरसे 
और अमृफ दिन अमृक व्यक्तिके चरते भोजतकों सामग्रो जाया करेगी । 
कुछ दिनों लक इस नियमका पालन बराबर होता रहा । 

एक खार, अपनी माता कुन्‍्तीके साथ पांचों पारदय जब अक्ात-यास 
बिता रहे थे उसी यात्रा में घुमते चामते करुषदेश के इसी अशुराक्कान्त जगरमें 
पहुचे और गांवके किसी व्राक्षणके घर ठहर गये। अकस्मास्‌ एक दिन 
उस ब्राक्षणफे चरमें खड़े उच्चस्वरसे रोने पी टलेको आशसाज सु पड़ो । सहक्त- 
दयालु पराणक्षयोंने घरमें जा कर देखा तो आ्राह्मण और ब्राह्मणों फूट फूट क़र 
रो रहे है। उनसे रोनेका कारण पूछनेपर ज्ञात ह आ कि असुरके भोजनाशें, 
आज बनके पुत्रकं जानेकी पारी है। इसपर चल्में पराघ्रण, युचिष्ठिर तथा 
बोरभाता कुन्तोने ब्राह्मणी को अहत समझा कर कहा कि लुम किसी बालको 
चिन्ता मत करो ; सुष्हारे पुत्रके बदलेगे मेरा पुत्र जायगा | इसपर माह्मणो- 
ने कहा कि भहों तुम हमारे अतिथि हो, तुम्दारे पुत्रकों अपने पुत्नके 
बअकुलन बरिड भदान देना बहा भारी अचम्मे करना है। अन्तर कुस्तोने जा- 
शरणीको बहुत कुछ सकक्‍का जुफा कर अश्वरके थडां भोसको हो सेशा । भीम, 
सोकनको सूद सासगो लिये हुए यहंसे चर ५ जिस पोपले-कुसके मो जे अकुर 
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भोजन करता या, ये वहीं बैठ कर सब्र सामग्री चट कर गये ओर भोजन- 
पात्रकों मिटीसे भर दिया । क्षुघातुर अघुर; जब भोजनको सामग्रोके पास 
आया तो उसे केवड सिटो हो सिटी मिली । इससे उसको बड़ा हो कोघ 
उल्पतत हुआ । अब देर ही क्या थी; अधुरकी ओर पीठ फरके बेंठे हुए मोस- 
चर उस असुरने कपट कर दो घुस्ते जमाये। भोमने उठ कर बड़ा ह्ढो 
अष्हास किया। इसपर अछुर और भो कोघसे जाज्वल्यभान हो गया और 
भट एक झक्षको उखाड़ कर भोमको मारनेके लिये फपटा) किन्तु भीमने उसे 
परुूड़ कर ऐते जोर शोरते पटका कि बढ़ उसी समय परलोक पहुंचा । यह 
चटना देख कर और जितने असुर थे वे भोमके पेरोंपर गिरे और क्षमा 
सांगने लगे | भीसने उनसे प्रतिज्ञा कराई कि “आजपते हम लोग नरहत्या 
नहीं करेंगे तथा नगरमनें क्रिसो प्रकारका उपद्रव नहीं मचार्थेंगें'। पश्चात्‌ 
भीम उस अछुरको टांग पकड्ठ कर नगरके ट्वारपर घसीट लाये। और आकर 
ब्राह्मण तथा ब्राह्मणीसे सब हतान्त कह दिया। यह समाचार घुन कर 
भगरनिवासो लोग रनहें धन्यवाद देनेके लिये दौड़ आये। किन्तु युचि- 
छिरने अज्ञातवासके प्रकट हो जानेके भयसे, बहांसे शोध ही किसो दूसरे 
स्थामको कुच कर दिया। 

फर्निंग हांग साहबका कथन है कि नासके परिवत्तेनरमें ओर चाहे भो 
कुछ कारण हो किन्तु इस स्थानका उल्लेख सहाभारतमें पूणंरुपसे किया 
गया है। “एक चकरपुर से आरा नाममें परित्रतित होनेकी एक यह भी 
वजह हो सक्रो है कि भोस उस असुरको सार कर संगलवारको नगरमें लहाये। 
सकुछको संस्कृतत कुज तथा “अर' कहते हैं सम्भव है कि इसोसे इसका 
आरा नाम पह गया है। ओर जैनियोंके पन्थों में इसका सास “आरामपुर” 
सिलता हरे ॥ 

दूसरों बात यह है कि ६०० 3 ])में जब बीनयात्री हूं नसद्भ भारतवर्ष- 
में आया था तब बह यहां भी भाया था। क्योंकि उसने अपनो डायरो (दि- 
नहे ) में लिखा है कि “बनारससे जब हम गंगाके तटसे पूरब-बेशली 
( पटना ) को ओर चले तो “भसाढ़” होते हुए भारायणदेवके भब्द्रिपर 
पहु थे। यहांसे ३० लोको दूरोपर एक स्तृप सिला, जिसको अशोकने अधु- 


रोके नर-भक्षण त्यागने तथा अहि सा घब्म के पालनेके उपलध्यमें निर्माण 
किया था। 
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इसके बाद इस स्थानसे ९०० ली (!0) अर्थात्‌ १७ भोलपर दृक्षिण-पूरव 
के कोणमें एक दूसरा स्तृप निरला | बुटुदेवके निर्बाण ( ९८७)८८ ) के बाद 
इनके अस्थिविभागके लेनेके उपलक्ष्य तथा स्मरणाथेंनें ब्राक्मणोंने यह स्लूप 
निमोण किया है। इसका प्रसिट्ट साम “द्रोणस्त्प' है। यहांसे चल कर 
१४० ली ( ।.0 ) यानो २५ मोलकी दूरोपर वैशालोमें हम पहुचे।” चोन- 
याश्रीके इस ब्योनसे तथा पूर्वोक्त पौराणिक ऐतिहासिक घटनासे यह रुथा- 
न निस्‍्सन्देह “आरा हो मालूम होता है। 


इस स्तूपका अब कुछ चिन्ह नहीं मिलता है सम्भव है कि आक्षणों 
तथा मुसलमानोंने मन्दिर ओर मसजिद शना कर इसका चिन्ह भिटा दिया 
हो। मसाढ॒के जैनमन्दिरनें जो विक्रम सम्बत्‌ ९४४३ को सूत्तियां पाई गई - 
हैं उनमें इस नगरका नाम “आराममसगर" अट्टवित है। जिससे मालूस होता 
है कि किसो समयमें, यहां मुनियोंके रहनेके सठ तथा शान्तिनिकेशनोंकी 
अधिकता थी। चाहे वे बौद्ोंके हों अथवा जैनियोंके क्‍योंकि इधर 
बोटुका भी प्रचार था और जैनियोंका भी । अनेक तीथेड्ूर इसी देशर्मे 
विहार करते हुए सम्मेद शिखरपर जा कर निवोणको प्राप्त हो गये हैं। 





[ मसाढ़ ] 


+"्यमिक--$१--न्यह-- 


आरः(से तीन कोशपर ससाढ़ भासका एक ग्राम है। अजनयाज्रो हूं ल- 
संगने अपनी डायरो ( दिनई ' सें इस स्थानका उठक्ष ख करते समय इसका 
नाम “मुहसोलो” लिखा है। कालान्तररमसें यही शड्द्‌ “ससाढ़" रूपसे परिव- 
सिंत होगया है। कितने ही लोगोंका कथन है कि इसका मात 'शोणिलपुर' 
है। पहां एक “वाणासुर” रहता था। इसको कल्या ऊथाकी, कृष्णके पोते 
“अनिरुदठ से शादी हुईं थी। यहां कई एक प्राचीन खेंडहर मिले हैं। इनमें 
वोटों तथा शिवको कई दो फूटो मूत्तियां मिलो हैं। इन्होंनेंकी एक 
विशाल बीदुसूतिको लोग बाणासुरक्तो * सूर्ति कहते हैं। इस समूतिको अुच- 


* मोट--चाराके भूतपूर्व कशैकूटर मिटटर नोलन साइबने इस मूरिकों लाकश डमरराब महाराजकों 




















फुलबारो् रक्‍्ख। है। 
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सैंन साहजने अपनो आंखोंसे गढ़ ने पड़ी हुईं देखा था। इसे ग्रामवासो 
लोग डेलो से मारते थे क्योंकि हिन्द्रमतसे यह, कृष्ण-ट्रोड़ी समको जाती 
है इसलिये इसे द्रोहटूट्टिते छोग देखते ये। यह स्थान बनारससे पूरणख 
दिशाने ६००ली ( /0 ) अधांत्‌ १९०० मील और वैशालीसे दुद्धिण -पश्चिमके 
कोणमें २५० ली (!.0० ) अर्थात्‌ ४२ मोलकी द्रोपर है। हूं नसंग साहय 
अपने यात्रा-विवरणमें लिखते हैं कि इस ग्राममसे ब्राह्मण रहते हैं और 
इन्हींकी टूटी फ़टी सृरलियां पाई जाती हैं जिनसे बोटचस्म का कोढ़े 
सम्बन्ध नहीं मालम होता । 

यहांपर एक बहुत डी प्राच्ीन जेनमन्दिर है। इस ग्राससे सारवाडहके 
राठौर क्षत्रिय बसते हैं। इनके वंशधर “शरगसी और “बोरमसी"' नासके 
दो आदसी अपने पुरुषाओ क्रे चोदह पीढ़ी खाद इस देशमे' आये। ये लोग 
जैत-पत्रिय थे। इनका समय अ,जसे ४०० वर्ष पहिलेका मालूम होता है! 
क्यो कि जेनमू तियोंपर विक्रम सं० १४४३ अधथांत्‌ १३८३ / 4). का लेख 
अत है । 

इससे मालूम होता है कि इन्हीं राटोर जैन राजाओंने यह मन्दिर 
बनवाया था। और हम मममते है कि इसो “विरमदेवको सत्य जो 
योधपुरके सरदार थे, टाड साहबने राजस्थानमें १३८१ -१. ) को लिखो है 
ओर, ये चोदह पुत्र छोड़ कर मरे , इस बातका उल्लेख चोहान राजभाट 
मुकशोने किया है, दन्होंके सन्‍तानके लोग आ कर इस ग्रामम बसे हैं। 
क्योंकि इनके समयकी ८ जेनसूलियां अब भी मोजूद हैं और इनपर “राजा 
देवनाथ राय का नाम ओर प्रतिष्ठा करानेबवाले फाछासडूके आचाप्ये “कम- 
लक्कोति' का नाम खदा हुआ है। इनका समय वही विक्रम सम्बल 
१४४३ खुदा हुआ है। ये सब बालें अन्तर्म दिये हुए “लसाढइुको जैनसूलि- 
पर खुदे हुए लेख से साफ साफ ज्ञात हो जायगों। इन मूतियोंकोी वृचचभेल 
साहबने एक छोटेसे सन्द्रिन देखा था जिससे ठपयक्त कथन ठीक भालुल 
होता है कि राटौर बंशमें राजा देवलायथ राय थे। क्योंकि उस सलय इस 
यात्षोले उस सन्दिरके एक पुजरोले पूछा कि “यह सन्दिर किसका बनाया 
हुआ है तो उसने कहा कि “देवनाथ रायक्रा” । १८१९० ५. 0. मे बहीं- 
पर एक नवीन पाश्यंगाथका सन्द्र बन रहा था, जिसको बुचसेल साह- 
अने अधूरा देखा था, किन्तु हइथो सन्द्रिको आरामपुरके शहरलाऊूणी 





् 
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जग्रवाल जनन॑ साड्ी पाड्र तेयार करा कर विक्रम सं० ६१८७६ में इसको 
बिस्ब-प्रतिष्ठा कराईे। इनके लचु पत्र प्यारेलालजो १८५२ /. 7). को 
जनवरी तक विद्यसान थे । 


सूर्तियोंपर खुदे हुए लेखोंसे प्राचोन और नवीन मन्द्रोंके बनानेवाले 
तथा प्रतिष्ठा करानेवालेका नाम और समय भली भांति ज्ञात हो 
लायगा। आराकी सामग्रियोंसे आरामनगरकी प्राच्चीनता।, उपयर कल 
मसाद, और इनसे जैनियोंका सम्बन्ध, पाटकोंको भली भांति प्रकट हो 
जायगा। इन प्राचीस ऐतिहासिक लेखोंके देखनेसे भालूस होता है 
कि इस नगरसे जैनियोंका सम्बन्ध: कसमसे कस ५०० वर्षो'से बरा- 
बर चला आता है। इस समय भी यह जैनो अग्रवालोंफे चर लगभग 
१०० हैं। इनकी मनुष्य गणना भी ४०० को है। बड़ी बढ़ो लागतोंके, 
यहां, ऊैनसन्द्रि भी ३० हैं। इन मन्दिरोंमें बहुतसी प्राचीन प्रतिसाए' हैं। 


बाबर वादशाह महम्मद लोदी, अपने समकालीन अफगानी राज- 
द्रोहियोंकी पराणित कर, आरासें आया। इसमे पश्चिमीय बिहारफे 
विजयोपलद्ष्यमें बड़ी घूमधाससे यहां उत्सव किया। यह स्थान अभी 
तक पुरानी जज्जीके निकट, प्रसिद्र है। इसो कारणसे इसका नास 
“शाहाबाद' पह्ा। भारतीय इतिहासकी प्रसिद्ु घटनाओंमेंसे एक जो कि 
है० सन्‌ १८५७ में सिपाही विद्रोहियोंको घटमा हुड्े थी उसका चिहस्वरूप 
यहां एक आरा होस ( /।0४) )०:० ) मामका प्रशिद्दु मकान भो है। 
इस छोटेसे सकाममें ६८ अग्र॑ जों भोर हिन्दुस्थानियोंने रह कर आत्मरक्षा 
की थी । यह सकान जज्ज साहबके बंगलेके हातेमे है। 

यह स्थान काशीसे श्रीसस्सेदशिखर जानेफे मागेने है अधथोत 
काशोके और पटनेके बचने है। इसलिये श्रोसम्मेद्शिरु रके जानेवाले 
यात्री, यहांके अतिशयशाली मन्दिरोंके दुशनकेलिये, अवश्य यहां ठह्रते 
हैं । इस सगरके विशेष परिक्षय देनेकी आवश्यकता हमें नहीं दोरू पशुलरे 
क्पोंकि हइसारे जैसलो भातृगण, अधिक परिचित हैं। इसो मगरनमें एक 
विशाल मन्दिर, श्री १००८ शान्तिनायजोका है।!। इसको अीमतो 
स्थर्गोया श्रेयांसक्‌ वरोने बनवाया है। इसो सन्द्रिके एक भागमें 
स्वर्गोय बायू देवककुमारणोका स्थापित “झोजैलसिट्ान्त भवन” है। 
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यहांकी प्रसिद्ठ दर्शनोय चो नें “जैन मन्दिर” तथा “आरा होस” हैं। 
क्योंकि गत वर्ष तो हमारे सम्राट्‌ पश्नम जाते भो, इस होसको देखनेके- 
लिये दिल्‍लोसे लौटती बार यहां उतरे थे। आरा होसको देखनेकेलिये, 
जहां तहांके बह बह विज्षजन आते हैं जो इस “भवन”को भो देख कर बह 
ही कृतकृत्य तथा प्रसन्‍न हो फर यहांसे जाते हैं और जैनीभाद तो अवश्य हो 
सन्द्रोंके दुर्शनोंके साथ साथ “पश्रोजैनसिट्वान्त भवन" का दर्शन करते हैं। 
पूरबर्से जेनियोंका यहां एक प्रसिद्र॒ स्‍थान है। यहांको मनुष्य गणना 
१०००० है। यह बिहार तथा मध्य प्रदेशको सीमापर है। यहां जक्जो 
ओर कलकूरी कचहरियां भो हैं। एक “नागरी प्रचारिणी सभा” भी है को 
हिन्दीकी थोड़ी बहुत सेवा करती है। इनके अतिरिक्त और भी अनेक 
घाम्सिक संस्थाएं है जिनके सम्बन्धते अन्य देशोंसे कढे विद्वान यहां 
आकर, यहांकी प्रसिद्दु संस्थाओंमेंसे “भवन” को देख कर अति प्रसत्त 
होते है! और ऐतिहासिक लाभ सठटाते है । 


इस आराका, पूरा यदि इतिहास लिखा जाय तो एक बड़ी पुस्तक 
तैयार हो जावे इसलिये उस इतिहासका यह संक्षिप्त नोट समझना 
चाहिये। समय सिलनेपर पोछे कभी, इसका “पूणो हतिरुत्त” भी लिखा 
जायगा। 


मसाढ़की जैनमूर्तियांपर खुदे हुए लेख । 


चणा+++++_्णणााह 5 चुछ, >> 7 ब्रज का-->>-- ० --.-.. 


( प्रतिमा, नं० १ ७ ) 


सं? १४४३ समयेजेष्ट ( ज्येष्ठ | सुदि ५ गुरी महासारस्प। 
सगो राजनाथ देवराजो काष्टासंघेश्य (२) चा 
रू कसलकोति ले० सारग आल 
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मसाढ़की जैनसूतियोंपर खदे हुए लेख। १३५ 


( प्रतिमा, नं० २७ ) 


सं० १४४३ खमये ज्येष्ट ( ज़्येष्ठ) सुदि ४ गरी दिने। 
सहासारस्य मा राजनाथ देव प्रवर्धभाने। काष्टास 
डूः साथुरान्लयपुष्करगणें प्रतिभा चघा? वाज ? 
कमलकोति देवजे सवाल सबालब सालारणग 
भाजो जहत पुश्रडवस देवारु प्रातष्टटिल ? 


( प्रतिमा, न० ३, श्री१००८ नेमिनाथकी ) 


सं० १४४३ ज्येष्ट ( क्‍्येष्ठ) झुदि ५ गुरी। महासारस्य ना 
काप्टासहू आचाय कमलफोतति देव। जे? महान 
सी भाय्यां जदेसिदि ? 


( प्रतिमा, न० ४, औ१००८ पाश्वनाथकी ) 
सं० १९८७६ बैशाख शुक्त ६ शुक्र कुन्दकुन्द चायोन्‍्वये भटारक बिश्वभूषण 
मूलसड्ू कुम्दकुन्दान्यये क? श्री 'बणजी भट्टार |? णजी तदास्नाये अ 
जिनेन्द्रभूषण जी भट्टारक महेन्द्रभूषण ग्रोत कारान्वये कांशिछ गोत्र ० 
शाहजी दवनावर सिघस्य पुत्र श्री जो तस्य पुत्राश्चत्वारः आद भोरत्म 
बाबू शब्रूरलाल श्री बाबू कारतो चन्‍द जी बराबर प्यारेहालली आराम 
अन्द श्री बाबू गुपालचन्दको श्रोवारे नगरवा सिभिः सश्वाढ़ नगर अद्भरेज 
जिम सन्द्र विंबप्रतिष्ठर साकार ' राज्ये बतेसाने कारुष देशे झो । 





# मोट--इन दी प्रतिमाझोंसे चिन्त्र मालूम गध्षों डोते इसलिये इनका गाम गहों लिखा! गया। 
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इतिहास क्‍या हे ? 


अयन--++3्च्व्बकार 2322 ४००------- 





र गर्भित राजनेतिक, सामाजिक और धासिक घट- 
नाओंका, पक्षपातरहित वन , उनके स्थल ओर 
सूद्ष्म कारणों एवं प्रसाणोंका निरूपण : और मनुष्य- 
जीबनके प्रत्येक अशसे सम्बन्ध रखनेबाली उन्नति 
ओर अवनतिके स्‌ ज्ञोंकी साफ साफ दिखला दैना ही 
इतिहास है, केबल राजाओंके नाम, युट्/ और जय- 
पराजयकी स्‌ चोौका नाम इतिहास नहीं है। 

आज कल स्कूलोंमें जो इतिहासको पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं बे प्रायः 
सभी, केवल राजनेतिक-चटनाओंका स ग्रह-मात्र हैं। अस्तु। 
शोक है कि हमारे पृव॑जोंद्रारा पूर्योक्त प्रकारमे रचे हुए इतिहासके 
मच्चे ग्रन्थ, इस समय) हमको सहीं मिलते! इसके दो कारण हो सक्के 
हैं-- एक तो यह कि उन्होंने इस ढड्जके ऐतिहासिक-थभ्रन्थ रचे तो हैं परन्तु 
वे नष्ट हो गये हों ओर दूसरा यह कि उन्होंने राज्यविभव और सांसा- 
रिक-घटना ऑको तुच्छ समका हो। 'े 
इन दीनोंमेंसे पीछेका कारण यक्लयुक्त मादम होता है क्योंकि इनके 
खुद, धार्सिक-पन्थोंसे ही यह उपयुक्त भाव भलकता है कि राज्यविभवादि 
बस्तुर्ये नश्वर और अन्ते-विरस है. और यहीं तक नहीं, किन्तु इन विध- 
योंको चचांको भो इन्होंने विकथा माना है जिसके कि करनेमें एक अशुभ 
कमेंका आस्त्रव होता है| 
इन्हों विचारोंके कारण, हमारे भारतोय जैस इतिहासमें बेसी घटना 
ओंका उल्लेख नहीं मिलता जैसा कि समकालोन ग्रीक-विद्वानोंने अपने 
ऐतलिहासिक-ग्रन्थोंसे किया हे। यहा तक कि सिकन्द्रके ,आकऋमण सरीखे 


भहत्वपूर्ण घटनाका भो उल्लेख, हमारे प्राचोन सन्‍्थोंसें कहां नहों 
सिलता । 
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हमारे पूर्वेज, धार्मिक तत्वक्रे अद्वितीय विचारक थे। इसी कारणसे 
घस्मंसंबन्धो जो घटनाएं होती थीं उनका, थे घम्मं-प्रभावभोकेलिये 
अपने अपने घम्सें-गन्थोंरें, उल्लेख किये बिना न रहते ये। इसके प्रमाणमें 
जनों बौद्धोंके गृल्थ, बेद, उपनियरर, सत्रगन्थ- महाभारत, काठ्य, सम्पन्न 
और साहित्य आदि महत्त्वशाली बहुतसी सामग्रियां मौजद हैं। जिनसे 
भारतोय आचार-विचार और मसाज तथा धस्स आदिके द्ृतिहासका 
पूण पता लगता है। और हम सममभते हैं कि, ये राजनेतिक इतिहाससे 
कहीं महत्त्वपृर्गो तथा शिक्षाप्रद हैं । 
आाश्वय्प है कि पाएचात्य बिद्वदगण इनको चास्मिक गरूपोंका 
संगह कहते है'। किन्तु हमारी समममें यह उनकी बिल्कुल ही 
भूल है क्योंकि आज तक खद इन लोगोंने ही, उन्हीं पौराणिक- 
सामशियोंकोी भारतवर्षके इृतिहासका एक सांत्र आधार सान रक्खा 
है जैसा कि इनका कथन है कि “इसके विवाय भारतवर्षके शुतिहासके- 
लिये और कोई दूसरी सामग्री उपलब्ध ही नहीं है।” वास्तथर्में यह 
बात ठोक है यदि पौराणिक विषयोंपर विश्वास नहों किया जाय अधांत्‌ 
उन्हे घास्मिक-गल्प माना जाय तो भारतवर्षके सभी धस्मों' तथा घस्मं- 
नेताओंकः अस्तित्व ही लुप्त हो जाय और भारतं'य इतिहास, और भो 
अत्यन्त अधेरो गफामें विलोन हो जाय । 
इसलिये भारतवर्षेके सच्चे ह तहास जिज्ञासुओंको चाहिये कि थे जैन, 
बौद्ध और सनातनो इन तीनोंके घम्म गन्थोंको, पराणोंको तथा अन्यान्य 
ऐतिहाम्रिक सामगियोंकों विचारपृर्वक निष्पक्ष भावसे अवलोकम करें। 
क्योंकि जिस समय जैनियोंके अन्तिम तोर्थड्धर भी९००८ भहाथीर स्वामी, 
बौद्ोंके बृद्देव और हिन्दुओंके भो धास्मिकनेताओंका प्रभाव पराकाष्टा- 
को पहुंच गया था। रुस समयकी राजसभाओंले, अन्यान्य धम्मंके 
अनेकों पंडित रहते पे। और जब घास्सिक-शास्त्रार्थ, सर्वश्ृष्ठ राजकीय 
परिश्टतोंके साथ होता था तो उस समय राजाको “जयपराजय'के अनुसार 
ठसो विज्ञयी घम्मंको मानना पड़ता था।_ उस समय, गन्ध-प्रणयनम और 
इतिहास-प्रणयणका काम इन्हीं आचाय्योंके हाथमें था। इशलिये जे, 
केवल अपने गन्योंनें अपने ही घम्मंके महत्त्य प्रकट करनेवाले विषयोका 
राज्लेख करते थे। दूसरोंके महत्वोंका राह्धेस अपने गन्धोंनें करते ही नहीं 
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ये क्योंकि उनमें अपने २ घम्मों का पक्षपात था। और सच पूछिये तर 
सभी जातियां, अपना अपना इतिहास, आप ही लिख सकती है? इस- 
लिये तीनों घम्मेंकी ऐतिहासिक सामग्रियोंकी पूर्णविवेचना किये खिना। 
वास्तव मारती य-ड तिहासका प्रणयन हो हो नहीं सकक्‍ता। आज़ तक 
जितने भारतीय-इतिहाम लिखे गये हैं वे बिना जैनगन्थोंके देखे ही 
प्रणीत हुए हैं इसलिये वे सर्वमान्य नहीं हो सकते । 

अब्व मुझे बत्तमान इतिहास-प्रणयनके घिषयमें एक परमावश्यक बात 
दिखानी है। वह यह है कि हम सब प्राचोन इतिहास प्रणालीका 
अमासझ्ञस्य देख कर पूर्वाचाय्यों की ही उलटी सोधो, जो ससनसे आयो: 
समालो चना करने लगते हैं किन्तु यह स्वप्लमें भो कभी नहों सोचते कि 
हस सबोंकी सामाजिक, घाम्मिक तथा ऐतिहासिक घटनाओंको सामग्री 
कहां २ संगहीत है? समाज तथा घस्सका उत्कषोपकषे कब २ हुआ 
है; किन २ अन्यान्य घटनाओंसे समाज तथा धघस्सेभें हलचल मची 
है? तथा इन्होंने कब्च २ जागतीका जोर पकड़ा है? अब हमारे वतें- 
मान जैनमसाजका मुख्य कलंदय है कि बह इन सपय क्व प्रश्नोंको भली- 
भांति हल करके एक सवा गपूर्ण अपना इतिहास तेथार करे नहों तो 
हसारो भावी शब्तास, इस विषयमें, हमारी इस भूलको कष्टी समालोचना 
किये बिना न रहेगो क्‍योंकि जब कि लगभग ९०० वर्षों से सभी समाजोंके 
कानोंपर इतिहासके नक्कारे पोटे जा रहे हैं तो इलिहासकी ऐसी घम- 
घामके समयपर भी और हम सोते रहें। है 

यद्यपि ऐसी ब्रटियोंकों ही पूण करनेकेलिये “श्रीजेनसिद्वान्तभवन 
आरा का शुभ जनन्‍्स हुआ है ओर वह अपने इस कतंव्यके पालन 
करनेमें, प्रत्येक प्रकारको आपत्तियोंका सामना करता हुआ, बढ़ा 
भारी प्रयत्न कर रहा है लेकिन क्या आपको यह पूरे विश्वास है कि 
अकेली यह संस्था ही इस बहुविदृदगण-शाध्य महास्‌ कार्यको पूर्ण कर 


सक्रेगी ? नहों, यह गुरूतर कार्य तभी सिट्ठ हो सकेगा जब कि समूची 
जनसमाज, इसकेलिये स्वयं प्रयत्न करे या इस कार्य लवलीन 'डूस 
“भवन” को हर प्रकारकी सहायता पहु चावे। 

एक हषेको बात झुननेसें आई है कि लाहोरमें भी इसी फाप्येको पूर्ण 
फरनेके लिये एक नूतन सस्थाका जन्म हुआ है। देखें, यह कुमारी कहां 
तक इस सहती कमरोको पूर्ण करनेल समथे होती है! 
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भारतीय प्राचीन चित्रकला ओर 
मूर्तिनिमोणविद्या । 

प्रायः विद्वानोंका कथन है कि कवितामें और चित्रविद्या्ें बड़ी समा- 
नता है! क्योंकि कवि; जो भाव, शब्दद्वारा प्रकट करता है, चित्रकार 
भोठ वही भाव, चित्रद्वारा प्रकाशित करता है। परन्तु हमारो तृच्छ 
बदिमें कविताकी अपेक्षा चित्रविद्य अधिक प्रशस्प है। ण्योंकि शब्दों- 
द्वारा प्रकट किया हुआ भाव) शब्दोंकी अनेकार्थताको सजहसे. कम्दुकमा 
बचर उचर लुढ़कता रहता है; किन्तु चित्रमें जो भाव, चित्रकार प्रकट 
करता है, वह भाव, देखनेवालोंके हृदय-पहपर साक्षात्‌ अड्जित हो जाता 
है और चित्रका वह भाव, कभो भी परिवर्तित नहीं होता। दूसरी बात 
यह है कि हदूगत भावको, चित्रद्वारा तहुरूप प्रकट करनेकेलिये, चित्र- 
कारकों हस्तकौशलकी एकान्त आवश्यकता है। अब पटक स्वयं 
विचार करें कि कविता और चित्रविद्यामें क्या अन्तर है! 

प्राचीन आचाय्यों" और ऋषियोंने भो इन्हीं ठपय क्त बातोंको 
विचार कर चित्रविद्याका इतना प्रधार किया था। इस ब्रित्रकलाका 
वर्णन जन; बौहु, हिन्दू आदि घर्मों के सभी ग्रन्थोंसे सिलता है। जिन 
लोगोंने अन्यान्य सभी पुराणादिको पढ़ा होगा, उन्हें भलो भांति ज्ञात 
हो गया होगा कि उन ग्रन्थोंसं इस विद्याका कैसा आदर किया है। 
जैनाचाय्थों ने तो स्त्री और पुरुषको बहक्षर कलाओसेंसे चित्रकलाका 
जानना मुख्य रकक्‍्खा है बल्कि पहलेके लोग अपने घाम्मिक भावों तथा 
ऐतिहासिक घटनाओंको चित्रद्वारा हो प्रकट किया करते थे। इसके 
नमूने अब भी प्राचोन देशोंसें पाणे) जाते हैं। श्रवणवेलगुलके चिकपेट 
पवेतकी “चन्द्रगुप्त बस्ती *” के दोनों पाश्वमं एक ऐसा ही चित्रभय ऐति- 
हासिक लेख उकेरा हुआ है। इसके अतिरिक्त, सिश्न देशनें भो ऐसे लेख 
सिले हैं, जिननें सभी लेख चित्रलिपिमें ही लिखे हुए हैं। धीरे घोरे इन्हीं 
चित्रोंकी रुपान्तर, भिज भिव्न लिपियोंका प्रादुर्भाव हुआ। अल्कि इसी 











« इस बस्ती ( मन्दिर ) क्ञा चिंव भास्तरकी १री श्री कषिरणमें प्रकाशित ह। 
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चित्रलिपिके विषयमें “सरस्वती” के कई अट्टॉमें “भ्रशोकलिपि”' इस 
शीर्षकके कई लेख प्रकाशित हुए हैं। उनके पढ़नेसे पाठकॉको, चित्रलिपि- 
का. पूरा २ इतिहास साहस हो जायगा | 

इस चित्रका दूसरा अग मृतिनिवोण' साना गया है। जथ मनुष्यों 
को, डेश्यर-भक्तिने प्रगाढ़ प्रेस सत्पत्न हुआ तो इस बातकों आवश्यकता 
हुउईे कि कोड़े देश्वरीय शक्तिका दिवय आकार प्रत्यक्ष हो तो डुपवरोय 
भाव. एक अवस्थार्ने कुछ काल तक टिक भक्‍ता है। दूसरी बात यह कि 
क्ादभी जिम वस्तुको, द्रष्टिके सामने देखता है वैसा ही भाव उसके अन्त- 
शंगमें भी पैदा होता है और वह बेसा ही बननेकी चेष्टा करता है। 
इसी अभिप्रायमे ऋषियोंने सृतिपूजाको प्रथा कलाड़े थो। विद्वा्योका 
कथन है कि सबमे प्रथम सृति प्रकाकी प्रथा: जेन और बौद्रोंसे हो 
प्रारम्भ हुई है। बल्कि रस समयकी, कहे एक प्राचोन समृतियां सथ॒राके 
कंकाली टोलेमेंमे निकली हैं जिनपर सन्‌ मंबत्‌ कुछ भी अक्लित नहीं 
है। मृतिपृजाके विषयमें १८१४ वाली अगम्तकों “सरस्वतोर्भे पं० हीरा- 
लज्द शास्त्रीका एक खड़ा गवेषणापुर् सटेख निकछा हैं। सि० हु० खी० 
हैखिल साहब जो पहिले कलकत्तेके “स्कूल आफ आटंस के प्रधाना- 
च्यापक् थे वे आजरूल पेन्सन ले कर विलायतरमं हैं। आपने सारतके 
मुत्तिनि्माण सथा चित्रकलाके ऊपर एक बढ़ी, महत्वपूर्ण सचित्र पुस्तक 
रिएखी है। इसमें अनेक प्राचीन रुतियां तथा चित्रोंके ओ नमने दिये 
हैं। आपने, इम पस्तकर्ने, भारतीय चित्रविद्या और मूर्ति निमोणकर्लाको 
बड़ी प्रशसा को है। पझापने इस खातको सप्रमाण सिट्ठु किया है कि इस 
कछाओंको प्राप्तिमे, भारतवर्षने, ओर किसोसे सहायता गहों रो है। 
हस विषयके ऊपर. माननीय आनन्दाके कुमारस्थामोने और सि० फ्गु सन 
साइहथ आदि इतिहासवेत्ताओंने कदे पुस्तकें लिखो है। मेंने भी इन्हों 
शययु क्त विद्वानोंके लेखों और पृस्तकोंके आधारपर, यह एक छोटए्सा 
लेख, लिखनेका प्रयत्न किया है। 

प्राचोण भारत, जैसे अन्यान्य विषयों विख्यात था वेंसे हो मरति- 
सिसोण ओर चिनब्रकलानें भी हसने यत्परोनास्ति प्रस्याति पाई थी। 
शोककी बात है कि भारतको क्षणणित उत्तसोक्तन सतियां विधर्भो 
भाक्रमणका रिगोंको तलवारका लक्ष्य बन कर नष्ट होगयीं। परन्तु झज 
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भी उत्तके नमूने जैन विहार, रुतृूप तथा मन्दिर आदि ऐतिहासिक 
स्थानोंनें पाये जाते हैं।7रखण्डगिरि: एलोरा, श्रवण्वेंलगुल, मथुरा 
इत्यादि । बीट्रोंकी भी भारतीय चित्रकलाके नमृने, तिब्बन. ब्रत्मदेश, ने पा 
ल लड़ा और जावा आदि प्रान्तोंमे देखे जाले है। इन्हें देख कर मृर्ति- 
निर्माण विद्याके प्राज्ललक आचाय्य, भमारतोय सलिधिषयक शिल्पकरलाकी 
मुक्तकगठमे प्रशंसा करनले हैं । 

भारतसें, प्रथम मृतियां पावाणकी बनीं पीछे काष्ठकां. तत्पश्नात्‌दसका 
स्थिति, कम ससभ कर घातुकी बनने लगीं। अब भी मारतमें. मृर्तिनिमोण 
के सर्व प्रसिदु स्थान जयपुर और दिल्ली आदि हैं। यहां बढ २ कारोगर हैं 
पे हजारों रपयोंकी लागतको जैन और हिन्दू देवताओंण। मर्तियां श्रना 
कर जहां तहा साहर भेजते हैं| 

सतिनिर्माणकी तरह चित्रविद्याको भो इस देशने बढ़ी उल्कनति थी 
इनके कितने ही टूटे फूटे अंश भारतके जैन विहार, स्तप और सन्द्रोंगे 
पाये जाते है'। उनमेसे एक, दुक्षिणमें बंबईके पाम एजण्टा' मासका एक 
गुफासन्दिर है! यह देसाके दो सौ अप पहिलेका अर्थात्‌ आजसे दो हजार 
वषका पुराना ससझा जाता है। इसको दीवारों और छतों पर रंगीन चित्र- 
कला बु:छ अभय भों सौज़द है। 

इन्हें देख कर गुणप्राही, चित्रकलाके अद्वितोय पाश्मात्यविद्वान चक्कर 
खा जाते हैं । बल्कि एक पाश्नात्य विद्वालले इनका पूर्णा अर्गन एक सचिग्र 
पुम्तकर्म प्रकाशित भी किया है। पुस्तकर्क देखनेमे ही मालस होता है कि 
उस समयमें इस भारतने चित्रकलाम केसी उन्नति को थी। अगले समयमें 
भमन्दिरों- राजभवनों और घनवानोंके समकानोंकी दीवारोंपर चासिक 
तथा ऐतिहासिक चित्र अद्भित होते थे। इनके नम॒ने अब भी कहे जगह 
सन्दिरों लथा राज़भवनोसे पाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त कपष्ट पर भी 
लित्र शनते थे। किन्तु खेद है कि उप्का नमना उसब नहीं मिलता । 

भारतमें जो) तक्षशिला। नालन्द और श्रीघन्यकटकर्में विश्वव्रिद्या- 
लग थे उनसे अन्यपन्य विषयोंके सिवाय वित्रकका और मूतिनिभोण बि- 
द्याक्ती भी शिक्षा दी जाती थी। भारतीय छात्रोंके अतिरिक्त सिंहल ओर 
चल तकफे विद्यार्थी इन कलाओंको पढ़नेकेलिये यहां आपें थे। बल्कि 
इं्हीं लोगोंने अपने देशमें जा कर भारतीय चित्रकलाका प्रचार किया 
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था और यह चित्रविद्या, घीरे २ पोरिया, चीन तथा जापान आदि 
देशोंनें भी फैल गई । तुकिस्थानम बौट्टोंके कई स्तृप और विहार भिले है' 
कि जिनकी दोवारोपर बहुतसी कारीगरी पाई गदे है। भारतकी वःछ 
चित्रविद्याके नमूने सिंहल, चीन और लट्ढाकी प्राचोन इमाएतोंको 
दीबारोंपर भी सिलते है । इस विषयने हैबिल साहबका यह कथन है कि 
“प्राचोन भारसके पूर्वाक्त विश्वव्िद्यालयकी शिक्षाका ही यह फल है 
कि ये लगने रोम और पीसके प्राचीन चित्रोंसे नहीं मिलते ।| इस चित्रोंका 
भाष सवंथा भारतीय है । और यह भाव विदेशी चित्रोंनें नहीं है । इस- 
लिपे लिनका कथन है कि भारतीय चित्रों रोम और ग्रोसकी चित्रकला- 
की छाया पह्ी हुई है वे भ्रसमें है। उनको चित्रोंकी परीक्ष। ही नहीं आती 
है| थे स्वदेशी और विदेशी चित्रोंके भिन्न भिष्त भावोंको जानते ही नहीं । 
तिब्बतमें भी बहुतसी चित्रकारीके नवने पाये जाते है'। इनसेके कहे 
एक लमने कलकसेकी आटंस्यूफियम (कला संरक्षिणो संस्था) में सुरक्षित हैं। 
जब चोमके तुक्रिस्थानके रगोल लोग बतंमान टर्कों और फाररिससें गये 
तो बहां भारतसे प्राप्त को हुदे चित्रथिद्याका प्रथार किया । इसके बाद दूत 
देशोंमें मुलल्मानी घम्मेंकी जागृति हुईं। इस धम्मंके समयमें सनुष्य, पशु: 
पक्षी आदि जवधचारियोंका चित्र श्रनामा घस्मविरूदु समक कर इसका 
प्रधार रोक दिया। इसके स्थामपर अर्दथों ओर फारसीकों शेर, असार 
ओर वरानकी आयते बेलबूटोंके अक्षरोंसं लिख कर जिसे लोग “तोगरा” 
कहते है. सकामोंको सुसक््जित करनेको प्रथा चलाई गयो। मुसल्मा- 
मोने शश्व भारतवर्ष पहिले पहिल परदाप्पंण किया तो नस समय लाखों 
भारताय देखमूतिया और ऐतिहासिक चित्रोंको नष्ट क्रष्ट कर दिया। 
हाय: '' इसमें कहे भारतोय कपूथ नमृने नष्ट हो गये। धीरे २ जब 
इसका घल कस पष्टा तो पशु पक्षी तथा मनुध्योंके चित्र कथापहेलियोंकी 
पृस्तकोंसे बनने लगे । इसके बाद्‌ जब अकबर बादशाह भारतके सरखाक्य- 
सिंह्समपर आरुढ़ हुए तो घोरेर सभो प्राचीन कलाओंकोी उक्ति 
होने लगी । क्योंकि ये बढ़ हो निष्पक्ष, गुणधाही और विद्वाय ये। 
अब इनका ध्यान चित्रकलाकी ओर भी आकृप्ट हुआ । इसोीलिये एक 
दिस बड़ २ भौलवियोंको अपने द्रवारनें बुला कर पूछा कि जीवधारि- 
योंकी भूति और चित्र बनानेमें कया दोष है? उस सथोंने वहो अपना 
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पुराना मन्तव्य प्रकटित किया कि “जीवचारियोंकी तस्थीर बनाया, सानो 
खुदाको बनाई हुई दुनियांकी लकल फरनो है और यह इन्सानके अधि 
कारके आहर है क्योंकि इन्सानको खुदा बननेका दावा होता है। 
इसी लिये हम लोगोंके यहां जोवधारियोंकी तस्वीर बनाना कुफ्‌ ( पाप ) 
है।” इसपर अकबरने कहा कि ”यह तुम मषोंकी भूल है। क्योंकि संसारें 
कोहे, हेडवरके विषयले विष्त्रास करा सकता है तो वह एक चित्र हो, 
इसका कारण यह है कि जब चित्रकार किसी जीवचारीका चित्र सदरूप 
बना कर तेयार करता है तो ससको उस समय ज्ञान होता है फऊि हमने 
इसके सब अद्जोपाहु बनायें किन्तु आत्या नहीं दे सकते. इसलिये मुभसे 
अनन्‍्तशक्लिशाली कोढ़े व्यक्ति है जो प्राणियोंके शरीरमें शोवसदान देता 
है। और वही इहैप्रवथर है। ठस समय सम चिश्रकारको डेपबर शक्िका 
पूर्ण क्षान होता हैं।। वादशाहके इस यक्तियक्त कथमकों सुन कर मब 
मौलवी चुप हो रहे। किसीसे इसका उत्तर देते न बना । 

इसके बाद अकबरने आज्ञा दो कि “सभी चित्रकार दरबयारमें ठपस्थित 
होते । उस समय भी बचे खये कहे अच्छे शिल्पी तथा चित्रकार, भारतसें 
विद्यमान थे वे द्रवारमें उपस्थित हुए। उन लोगोंको शाही कान्दान 
(राजकीय यंश)के लोगोंके, द्रवारके प्रतिष्ठि पदाधिका रियोंके तथा अभी- 
रोके चित्र अदभानेकी आज्षा दी गहे। फारिससे भो चित्रकार बुलाये 
गये। इस कलाका एक पृथक ही विभाग खोला गया। जहां तहांमे 
बुला कर इसमें कहे प्रशीण चित्रकार, भर्तों किये गये। वादशाहको इस 
कलासे इतसा प्रेस था कि थे स्थयं जा कर, चित्रकारोंका काम देखते थे। 
जिसका चित्र पसन्द हो जाता था उसे पारितोषिकने हक्ारों रूपये और 
जागीरें भी देते थे। " 

शन चित्रकारोंकोी बेतने भी पूरो होती थीं। इस विभागके कह लित्र- 
कार “मनशब्दार” फो पदवीपर भी थे। इनके पास रिसाले और पेंदुछ 
सेनिक भो रहते ये। उस समय रिसालेदारोंकी बेलन घारह सौसे अधिक 
ओर साठ दामसे कम न होती थी। इसीसे पाटक ससभक सकते हैं कि. 
पद्िले चित्रकारोंकी कितनी प्रतिष्र थी। उस ससयसे यह कला फिर 
सख्ततावस्थाको पहुंचो थी। इस द्रबारके प्रशिद्ु चित्रकारोंनें मुख्य 
दसबस्त अर वसावल नासके दो व्यक्ति ये। ये मनुष्यके चित्र अलालेने 
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बह ही सिद्ठहस्त थें। इसलिये ये वादशाहके ही काम करते थे । 

उस समय सेकड़ों ऐतिहासिक अथवा कथापहेलियोंकी पुस्तकें अरबी 
और पारणी सावानें लिखी गयीं और उसमें सभी घटमाओंके चित्र 
बनाये गये, उन सचित्र पम्तकोंमेंसे कछ पुस्तक शाहनामा। नद्दसयन्ती 
कलेला, दमना आदि हैं। इन पुस्तकोंकी लिखाईमें अटूट द्रव्य खर्च 
किया गया। इनमेंकी कुछ पुस्तकें अब भी; भारत तथा बविलायतकी 
राजकोय पुस्तकालय सुरक्षित हैं। कुछ पुस्तकें पटनेकी “खुदावक्स खां 
हायब्रेरी मे भी हैं, जिनमें वादशाही मुहर तथा उनके हाथकों लिखी 
हुई कछ टीका टिप्पणी भी अड्ित हैं। इसके अतिरिक्त ऐसी पुस्तकें 
कहे रजबाड़ोंस भी पायो जाती हैं। इन्हींमेंको एक दो पृस्तके “श्रीजेन- 
मिट्ान्लभव्न'” आरागे मे विद्यसान ह। इनके देखनमे ही उस समयके 
भारतीय चित्रकारोंके चित्राडृणकॉशछका पता लगता है। उस समय, 
उन्तमोत्तम चित्र हाथोदांतकों पटरियों, कागणकी बसली ( कूट ' और 
शोशींपर अद्धित होते थे। इनके कितसे ही नम्ने कलकतेके अजायब- 
घरमे ऋथा विलायतके “अलबर्ट स्प्रजियम” भें विद्यमान है और ऐमे 
खिम्र किलने हां राजा सहाराजाओर्के यहां भा देख जाते ६। उस 
ममयके, फ्रारज और कपठेपरक अदड्ित दी लीस चित्र, 'सदन की “ चित्र- 
पाला से भी मंगहल हैं । 

मुगल तादशाह के सो राशत्वकालह्स इसको छरायर उन्नालति होती 
म्ही ! है 

कुस चित्रों के खनानकंलिय उस समसय रंग भी यहाँ तेयार होता भथा। 
ये सब्र नाना प्रकारके रंग कालो पत्थर तथा विधिध भांतिकां जड़ी बूटि 
स्ौकों घोंट कर बनते थ। ये रग' बह हो चटकोले सुदावने ओर अभिट 
होते थे। इस ससयके अ ग्रेजी गडू. पुराने सारतीय रंगका किसी प्रकार 
सासना नहीं कर सक्त। सुनहला और रुपहला रंग सोने और चांदो- 
के पत्रोंको अच्छा तरह घोंट कर बनाया जाता था. जिसकी चसक, सेकष्टों 
वर्ष लक ज्योंका न्‍यों बनो रहती थो। चित्र खनानेको लेखनी भी यहीं 
बनती थी। यह. गिलहरीके बच्च के पृछके कौमल बालोंको, एकत्र बांच 
कर बनायी ज्ञातां थो । इम लेखनोको नोंक, एक बाल तककी महोन 
होता थी। क्योंकि रस समय- ऐसी लेखनियोंसे इतने सूक्ष्म कास होते 
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थे कि जिन की कारोगरोका पता, आजकलके लोगोंको, बिना आइप्छास 
( मुहलदर्शी यंत्र ) लगाये, नहीं सिल सकता । रस समय, दो प्रकारके रंगो - 
के चित्र अलते थे। एक पानीमें घोल कर और दूसरा लेलमें। पानीवाले रंगसे 
हाथोदांतः फपड़ों और कागजोंपर चित्र बनते थे और तेलवाले रंगसे, 
भोटी लेखनोकेद्वारा भित्ती, काष्ठ सथा पत्थरोंपर चित्र बनते थे। उस 
समयके, इनके नमूने अब भी दिल्ली, जयपुर और ग्वालियरके जैनमन्दि- 
रोमें अड्भित पाये जाते हैं। हसने अपनी आंखों. महाराज मेसोरके 
महत्लोंमे लथा टोपू सुलतानके महलोंकों भित्तियोंपर उपयक्र प्रकारके 
चित्र देखे हैं । 


उस समय इस कलछाकी ऐसो उन्कति थी कि सभी रजधाहोंमें और जय- 
पुर आदि मुख्य २ स्थानोंमे इसका एक २ घिभाग खुल गया था। वहां 
हजागें उत्तमोत्तस चित्र घना करते थे तथा अनेक छात्र, यहाँ चित्रकताकी 


शिक्षा पाले थे । 


जथ दिल्लोके मुगल वादशाहोंका पतन और छखनकके वादशाहोंका 
उत्थान होने लगा तो बहांके कितने ही चित्रकार, लखनऊ दरबारमें पहु- 
चे। लखनऊकने इस कल(को उम्नति। नठ्शात्र आस्पट्रीडाके राजत्थकालसे 
अधिक हुझ | इनके द्रवारके प्रसिद्द चित्रकार न्रमृहम्मद थे। इनके बाद 
शुनके छोटे भाई भोरकक्न, ससव्विर, वादशाह गाजशीसट्टीमके समयनें थे। 
कन्‍्हींके राजस्वकालन, सारतसर्षसें, “हेस्‍्ट कुशिह्ष्या कंपनी का पदापंण 
हुआ । इसके सम्बन्धसे इस देशमें कहे अद्वरेज चित्रकार भी आये। बाद- 
शाह नसिरुट्टीन हैदरके दरबारमें मामोरकस, जवाहिरलाल और नूर- 
मुहस्मद ससब्यिरके खातो मोरमुहस्मद्जान आदि प्रसिहु चित्रकार रहते 
थे। उस समय, एक अ ग्रेज चित्रकार भो वादशाहके दरवारभें आया था! 
यह कपडं पर लैल-चित्र बनाता था। थे सब चित्रकार, लखनऊ ( अध्च ? 
के अन्तिम वादशाह वाजद्रोशाहके श्य तक) इनके दश्वारनें रहे ओर 
झसों समय तक भारतोय प्राचीन चित्र कलाकी प्रतिष्ठा रही । 


सस समय हेस्ट इणिह्टया कम्पनी के बह २ अधिकारी लोग भी अपनी 
_ चैभ्ांका चित्र हाथीदांत और कागजॉपर इम्हीं चित्रकारोंद्रारा बनवाते 
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थे और सेकढ़ों चित्र, अपने इष्टसित्रोंके बरोच! और लाफेट: में लगानेके- 
लिये यहांसे बनवा कर बिलायत मजते थे। क्योंकि यहांकेसे सुन्दर और 
सुश््म-कासके चित्र वहां नहीं बनते थे! 

चोरे २ जब यहां अग्रेशोंका अधिकार जसने लगा तो इन सबोने 
भी बबई तथा कलकत्ता आदि मुख्य २ स्थानोंमें चित्रशालायें स्थापित 
कों। इनमें बढ़े २ प्रसद चित्रकार विलायतमे बुलाये गये । इन 
लोगोंकी प्रमिद्ठि, तलचित्रके ही बनानेमें हुई ! 


उपपक्त चित्रशालाओंमें अब सो सेकढ़ों विद्यार्थियोंको चित्र- 
कला और मृतिनिर्स्माणकी शिक्षा दी जाती है। इसी एक बित्रशालाके 
प्रधान शिक्षक हमारे सि० इ० खो० है विल साहिब थे कि जिनके स्थानपर 
अश्व सि० अवनीस्ट्रनाथ टेगोर विद्यमान हैं। इन शालाओंद्वारा मारत- 
बषमें, तेल रंग तथा विदेशोय रंगढ़ंगके चित्रोंका प्रचार पर्गारुपसे हो 
चला है। इसके अतिरिक्त फोटोग्राफ्नो ( प्रतिक्षिस्थकला ) का भो चड़ाघड़ 
प्रचार हो रहा है। 


इन्हीं उपयक्त कारणोंसे मारतोय चित्रकारोंकी आजीविका सछ 
हो गदे। लेकिन अब भमां दिल्ली. जयपुर आदि स्थानोंमें, मारतीय 
जबित्रकलाकी प्रतिष्ठा रखनेवाले कुछ चित्रकार, वत्तमान है। इस 
समयके भारतीय चित्रकारोंस दुक्षिणके स्वर्गोय राजा रविवर्मा और 
कलकत्त के बाद अन्नान्ट्रनाथ ही भारतोय चित्रकलाको लज्जा 
रखनेवाले माने जाते ह क्योंकि इन लोगोंने बहुतमे पोराणिक चित्र, 
घना कर प्रकाशित किये हैं जिससे अब, भारतोय शुणग्रा हियोंका 
अपने देशकों चित्रकलाको ओर ध्यान. आकृष्ट हुआ है; 
परन्तु बहुतेरे बिद्ानोंका कथन है कि बन चित्रोंमे अधिकांश भाव, 
अं ग्रेंजी वेषभूषा-रचनाका ही पाया जाता है और भारतीय भाव; बहुत 
कम प्रकटित होता है। इसलिये इस विषय उन पाआ्मात्य विद्वानोंका, 
जिन्होंने भारतीय चित्रकलाके भावोंका पूण अनुभव किया है, कथन है 
कि * धारतोय चित्रकारोंको. विदेशोय वेषभूषा तथा भावभंगीवाले चित्रो- 


नाट- "यह एक प्रशारका अभय जी गड़ना होता है जिस #प्त, अपने पह चेसे पहिनतो हैं। .. 


के 


यह भें! ०क प्रत्ञागका गहता ४)ता है जे जेक्घडियोको जंजौर्म ल्टकाया जाता है; 


॥ पक किए डडशुड़े 
५-3 | गए ॥त्ट, #. बाव७२-।. बटडडर पक यार बहू बार दा अध्2 आर 
+ एुजवग0७४६/४725 ) 
॥ &%/४२४ ##/6. हद लक कि फिकरटी 64 ७४६४ 22+  #इ[४.. 852/2/2/६ 
# आडिडकिल.. ४ के क्‍#र््॑ंट #8 ऐस्विः (कम 40087%2 
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को कभो मकल नहीं करनो चाहिये। उन्हें अपने देश घम्मं, और समाजके 
अनुकुल बने हुये चित्रोंका ही आदर करना चाहिये। प्राचीन भारतोय 
चित्रककाका अनादर न करके उन्‍हें, उसमें भक्ति, तथा उसको पुनक्‍्जोंग्रति- 
केलिये अविश्वान्त परिश्रम करना चाहिये। 





लोग नकलवाजी करनो हो अपनी बुद्धिको पराकाष्टा समभले है' यहां 
लक कि रंगढंग, और भावभंगी सभीको नकल, को जाती है। पहिले तो 
सकल करना ही) मानसिक-संको णंता प्रकट करता है। परन्तु चि३॥रणकलासो 
कलानें, जिसक्रेट्रारा भावोसन्तानें अपने पूर्वत्रो'के आचारठयबहार 
और उसको रहनसहनके रंगढंगकी परोक्षा करेगी; जकल करमा, थिदे- 
शीय भावभंगोसे कास लेसा, सनम विदेशों रंगढंगका भाव प्रविष्ट कर 
द्रैना, केवल मानसिक-दौवल्य तथा परवुद्धिको सेबकायी ही नहीं है किन्तु 
अपनी सन्‍्तानोंकी चोखा देना, या उन्हें अपने इतिहास, अपने आचरण 
ओर रहनसहनके ढंगके जाननेके एक पथको नष्ट ऋर डाल्डनेका एक महा: 
पाप है । 


भारतीय स्त्री-चरित्रका एक अपूर्व आदर्श । 


न लजनि-ना--+्ख्ण पक > चय 





भारतीय आयं-सहिलाओंका पवित्र मिष्कलंक चरिन्र, आज भो सारे 
संसारकेलिये आदर्श है यह बात प्रायः सबमान्य हो चुकी है। 


हमारी भारत-तातायें अपने पवित्र सतोत्वको रक्षाकेलियें--अपनी 
चमरक्षाकेलिये-- अपने प्राणोंका विघजेत करना एक साधारण बात समा 
फरती थों। भारतोय इतिहास इसके अगणित प्रसाण दे सकता है। कहे 
प्रसिह निष्पक्ष विदेशीय इतिहास-लेसकॉने अह महत्वपूर्ण वाक्योंमे 
लिखा है कि एकमात्र भारतीय स्व्री-सतीत्व ही सारे संसारकोी सम्यतासें 
* अपना स्थान, सर्वश्नछ रखनेफेलियें ययेश्ष होगह। भारतवासी ; क्यर शिक्षित - 


| 


कै गलेह ही. हे 
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और फ्या अशिक्षित, थभो, आज परयनत भी उन सतिओंका नास बढ़े 
गोरवके साथ स्मरण किया करते हैं कर जिन्होंने एकसात्र अपने सतोत्यको 
रक्षाकेलिये कुछ स्वार्थस्पाग किया हो। इसोसे हमारे पाठक ससभ सक्क 
है' कि हम लोग स्त्री-सतीत्वको किस महत्वको दृष्टिसे देखते हैं। हमारे 
ऋषि भमहषियोंने भी स्त्ी-सतोीत्वकी गुणयाथ|ओंका गान, पुराण, नाटक 
ओर काठ्यद्वारा बड़ी हो मधुरच्वनिसे किया है। आज़ “भास्कर” भी एक 
ऐसे ही विचित्र स्वार्थलयाय और आत्मसमर्पणकां अपूर्व दृष्टान्त ले कर 
पाठकोंके मन्मख तपस्थित हुआ है। 


अगन्माता। लोकललामभूता, सतीशिरोमणि सोताजीका नाम कि.मे 
स्मरण न होगा। हमारे पूर्व ऋषियोंने पुराणोंस ओर कवियोंने अनेक 
काव्योंमे आपका यश दिगन्तव्यापी कर दिया है अस्तु। आपके नाभसे 
केवल भारतवासी ही क्यो, सारा संसार ही परिचित है और हस बह 
अभिमानक्के साथ कह सकेंगे कि आपके परिचयमात्रसे ही आज पर्यन्त 
अगणित नर॒नारियां, अपनो घस्मंरक्षा करनेसें समर्थ हुई हैं। आपकी 
कब्मभूमिके भौरबकेलिये आज तक भो यह भारतभमि प्रसिहु गिनो 
जाती है । 


मोलाजीके गोरबसथजीवनकी अनेक घटनाओंनेंसे यह भी एफ घटना है 
कि जिस समय श्रो रामचन्द्रजी लंकामे मीताजीको लेकर आप्रनी राजघा- 
., सी अयोध्या पुरीमें आये तब कुछ लोगोंको सन्देह होने लगाए कि “सोता- 
जी अपने पति रामचन्ट्रसे अलग रह कर और एक दूसरे प्रभावशाली 
राजाके सशमें हो कर इतने दिन उसके राज्यमें रहों इसलिये शायद थे 
अपने सतोत्वको रक्षा न कर सकी हो'।” रामचन्ट्रजीको यह लोकापबांद 
अमहय हो उठा और उन्होंने. संसारके सन्‍्मुख सती सीलाको निर्दोष 
सिट्टु करनेकेलिये. एक विक्ट मार्ग सो चा-- 


५ 


रामचत्टरजीने आज्ञा दो कि “एक विशाल अग्निकु्ठ बनाया जाप और 
उमसे सीता प्रवेश करें, यदि वनका सतीत्य निर्मष्ठ हुआ तो थे उस कुणड- 
मेंसे जी वित निकल आयेंगो नहीं तो उसीसे' भस्मसात्‌ हो जांपगी । इस 
फठोर भपासक परोक्षाकों सुन कर किसका हृदय न कब्पित हो उठता होगा 


ऐ 
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परन्तु सोतान जड़ हब ओर डत्साहके साथ इस परोक्षाकों स्थोकार 
किया । 
बस देर हो क्या थी रघुपतिको आज्ञानुसार एक विशाल अग्निकुरषट 
तैयार कराया गया और संस्कार-पढुतिसे शिक्षाप्राप्ता परःक्षार्थिणी 
सोताका आहासल किया गया । वे भो परोक्षाका सुअवसर सुन; सहषे 
दौडी आई और अपने इप्का स्मरण कर कहने लगीं कि “हे अग्निदेख ! 
अगर मेंने किसी भी प्रकारसे स्वप्नभें भी अपने पति ( रघुवर ) को छो ह 
अन्य किसो पृरुषका चिन्तवस भो किया हो तो तू सुर्क अभी भस्मसात्‌ 
करके मुक पापिनोका अमंगलजनक सुख, अन्य सदाचारी नरनारियोंको, 
देखनेका कुअवसर मत आने दे और यदि अपना तमसन, भिजपतिके ही 
चरणारविन्दोंमे लगाती रही हो तो तू संसारकों उसका प्रमाण दे कर 
जलसका भ्रम दूर कर” इतना कह कर सतीशिरोमणि सीताने कट अपने 
कौमल शरोरको, उस छशगद्गभूभस्मकारों अग्निदेधको गोदुसें समपंण कर 
दिया । 
अहा !! सतीत्वका क्‍या ही अपूर्ब ज्वलन्त दुष्टान्त है! क्या भारतसा- 
ताओंके सिवाय अन्य किसी भूमसिको, ऐसी सतियोंके जन्म देनेका सौभाग्य, 
प्राप्त है? क्या आय्यनारियोंके अतिरिक्त कभी किसोने ऐसा सत्तोत्वका 
उच्चतर आदर्श दिखाया है? 
हमारे प्रश्लका उत्तर दिकक्‍कलिकायें खरई महत्वके साथ यहो देंगों कि 
नहीं ; यह सौमास्य इसी सारतभमि और इन्हीं आयंललनाओंकों हो 
प्राप्त है। 
सोलाजोने अशग्नि-प्रवेश करते समय जो कुछ कहा थेही वाक्य इसारे 
पद्मपुराणके कर्तो श्रोरविषेणाचायंजीमे, रह सहत्वपू्ों वावयोंसे अपने 
प्रसिहु ग्रन्थ पद्मपुराणमे यों प्रकाशित किये हैं-- 
कर्मणा मनसा वाचा राम त्यक्त्वा पर मरस्‌ । 
समुद्ृह्यसि न स्वप्लेपप्यन्य सत्यसिद मस ॥ ९॥ 
यदेतदनूस वच्चि तदा मासेष पावथकः । 
भस्मसाद्भावमप्राप्तामपि प्रापय तत्क्षणात्‌ भ २॥। 
मिश्यादर्शिनों पापांक्षुद्रिकां व्यभिषारिणीम्‌ । 
फानरलो मां दहत्येष सतों शत्ताश्थितां तु मा ॥ ३ ॥ 
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जिनको. आज पर्यन्त, जैंनसमाजका प्रत्येक बप्लकभी बढ महत्वके 
साथ, प्रातःकाल ही स्वाध्यायक्ते समय, याद्‌ किया करता है और भार* 
तकी वर्तेदान हीनावस्थापर दो उष्ण अश्रुधारा भी बहा देता है। 
माता सीताजीके हृदयमें तो पातिब्रत्य-चम्मेका परविन्न-स्त्रोत बह रहा 
था. उनके हइृद्यसें ग्घुपतिः चरण-चल्ट्रकान्तसणिकी निमेल साला र्‌टो 
जा रही थी, भला ऐसे मसयमें कब सम्भव था कि सीताजोके पवित्र शरीर 
को, अग्निका स्फुलिड्रा भो स्पर्श करे। अग्निने भी सतोत्व-गौरव 
गौरवएन्विता सीताको भस्म करना अनिवाय पाप समक कर अपने स्वरू- 
पक्रो घखदल कर निमल वापिकाका रूप घारण कर लिया । 
उन्हों कबिने कैंसे महत्वपूर्ण वाक्थोंनें इस चिरस्मरणीय घटनाका 
मुझ ख किया है 
अविधारयति मा देवी प्रविवशानल च तम्‌ । 
जात॑ घ स्फटिकास्याच्छे सलिलं सुखशीतलम्‌ ॥९॥ 
भिन्तबेब महसा कझ्ोणों तरसा पयमोद्यता । 
परम पूरिता बापी रगद्भगाकलाभवल्‌ ॥ २ ॥ 
दयां कुस महासाष्वि ' मुनिमानसमिसंले !। 
इति वाचो विनिश्चेरुवा रिविहुललोकतः ॥ ३ ॥ 
क्या अभागें मारतको फिर भी कभी सीता जैसी सतियोंके चरणस्पशेका 
सोभाग्य प्राप्त होगा ' हे जगक्जननि सोते! एकबार पुँन- वतेंसान भार- 
तोय स्थ्रियोंकी दुदेशाका स्मरण कर अपनो सन्तानको) उस प्राचोन सती- 
ल्वके गारदका स्सरण करा द्‌ । 
पाठकींको, भारतीय प्राचीन चित्रकोंशलका दिग्दृर्शन कराने लिये 
पोनेतान सौ ब्ष पुरानों सचित्र “जैन रामायण” से, उपयुक्त विषयके, 
भावपुर्ण दो चित्र इसो किरणमें अन्यत्न प्रकाशित किये हैं। 


व 
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कप 


श्रीजनसिद्धान्तभास्कर ......... 





श्रीसीताजी के सर्तीन्‍न्च का फल्व 
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हुमों प्राचपत ऊन-शामायक मे सवा गया के 
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प्रेस, भ्रयाग ! 


डियन 


करण ४ | एक ऐतिहासिक स्तति । १४९ 


एक ऐतिहासिक स्तति । 





जैनियोंसें यह कथा प्रसिट्ठु है कि पूज्यवर “श्रोमाधनन्दी” आचार्य: 
एक दिन आहारके निर्ित्त किसो गांवमें जा रहे थे। उस समय, मागमें 
एक कृम्हारकी कन्या उनके टृष्टिगोचर हुई। बह अत्यन्त सुन्दरी तथा 
भनोहराद्री थो। उसे देख कर. तीव्र कर्ताके अशुभोदयसे उसके 
प्रति इन्हे! रागभाव उत्पकऋ हो गया। इस जगदुनिवाय रागभावके बशी- 
भूत हो कर उनको, अपने पवित्र मुनिलिंगको त्यागना पड़ा और उस 
कन्याके साथ व्यवाहु किया। तखसे वे उसके हो घरमे गहने लगे और 
उमर कन्याके साथ रे भिष्टोके चई वगेरह भी बनाने छंगे । कहा 
जाता है कि जब ये, घढ़ा बनानेको बैठते थे तो उसपर धपड़ी लगाते समय 
शझ्लोकोंको बना २ कर गाया करते थे। 
हमें भो क्नांटक देशसे जिस देशके वे रहनेवाले थे; सौभाग्यवश उन्हों के 

बनाये हुये कुछ झोक प्राप्त हुथे हैं जो कि इस प्रकार हैं -- 

बन्दे तानमरप्रबेकमुक॒टप्रो तारणप्रस्फुट-- 

ड्रामस्तीमविभिश्चिता: पदनरूर इपृतकरा देव चर । 

तोधकरेशिना सुरसरिद्वारिप्रवाहोझ्लट 

हि ट्रेंबनितस्बिनोस्तनगलत्काफमोरपूरा छुव ॥ १॥ 

रुषभ॑ तज्िभ्रुवनपतिशतवन्दं; सन्‍दरगिरिसिथ घोरमनिन्द्यस्‌ । 

बन्‍्दे सनसिज्गजसूगराज॑) राजिलतनुमजितं शिनराजम्‌ ॥ २॥ 

संभवद्रपयलगुणसहि मान, संभवजिमपतिसप्रतिमानस्‌ । 

हि + का कर विद्यालो कितललो कालोकम्‌ ॥ ३ ॥ 

सुमतिं शि मय, निहुलिताखिलकम समृहस्‌ । 

वन्दे तं पद्मप्रमर्जितरदे, व दिवासरनुरकतविवम्‌ ॥४॥ 

सेबकमुनिजनसुरतरुपाश्लें) प्रणमास्यश्िित त जिनयीश्वेस । 

त्रिभुवनजननथणोत्पलचन्द्र, अस्ट्रप्रभभपंतीक्णित्चच्द्र ॥४॥ _. 

सुविधिं विधुचबलोज्ज्वलकी लि, त्रिभ्ुवमजनपतिकी तितमूतिम्‌ । ठ् 

भृतलपतिनुतशीतलना थं, ष्यानमहानलहुतरतिनाथम्‌ ॥ ६॥ 


हे 
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स्पस्टानन्त चतुष्टपनिलयं, श्रेयो जिनपतिमपगतविलयस्‌। 
श्रीबसुपूज्यसुतं मुतपादं, भव्यकनप्रियद्व्य निभादस्‌ ॥ 9 ॥ 
कोमलकमलद॒लायतनेत्रं, विमल केवलसस्पृक्षेत्रम्‌ । 
निर्जितकन्तुमनन्त जिनेशं, बन्दे मुक्तिववृपरमेशस ॥ ५ ॥ 
चमं निर्मलशम्मांपसत्र, घमंपरायणज़नताशरणम। 

शान्ति शान्तिकर जनताया:, शोन्तिमरक्रमकसलनतायाः । 
कुन्थ गुगामणिर॒त्नकरणड संसाराम्बुधितरणतरणढस्‌ । 
अमरोनेश्नचको री चन्ट्रं| भुवि परम पद्विनुतमहेन्द्रभ ॥ ९० ॥ 
लहुतभोहसहाभटमज्ल , सप्लि फुलसरेसतिमलनस्‌ । 
सुब्रतसपगतदो प निकाय, चरणाम्बुज नुतदेवनिकायस्‌ ॥ ११५ 
नोमि नर्मिं गुणरल्नसमुद्द, यो गिनिरूपितयो गससुद्रम्‌ । 
नोलभ्यामलको मलगाज, सेमिस्वासिनसेनोद्ीव्रम ॥ १२ ॥ 
फरणिफणसराडपसण्डितदेहं, पाण्व निजहितगतसन्देहम्‌ । 
वोरमपारचरिजपविर्तर करंमहीरूहमूललबित्रम्‌ ॥ १३ ॥ 
संसाराप्रतिमप्रतियोधं, परिनिष्क्रमण केवलबोधम्‌ । 


४परिनिश तिछखबो चघितबोघं, सारासारविचारविश्रोधम्‌ ॥ १४ ॥ 


बन्दे सन्द्रसस्तकपी टे) कृतजन्‍्माभिषयं नुतपौटे । 


४५ दुर्शनानत विलब्धघिविकरयां, केवलबोधामृतशछुखकरणस्‌ ॥ १४ ॥ 


अन गंगण निशब्रदामहंता माधघनन्दि-- 
ब्रतिरचि तखुवणशा नेकपुष्पब्रजानास्‌ । 
स भवित जयुमालां यो विधत्ते स्थकरटे- 
प्रियपर्दूस॑मरश्री सो क्षलश्मीवधूना भ्‌ ॥ १६॥ 


इस झोकोंमेंसे एक आदिका और एक अन्तका इस प्रकार दो जोक 
ऐसे हैं को शेष ९४ झोकोंसे समानता नहीं रखते हैं इनमेंसे भो अन्तके 
झोकके द्वितीय और चलतु्थे पदुका तो अन्त्यानुप्रात सिल ही जाता है 
नहों तो शेष खभो झोकोंके उन्‍्द और प्रत्येक पद॒के अन्त्यानुप्रास अलंकार- 
को देख कर यह उपयंक्त बात भले प्रकार सिदु हो जातो है। तथा हमने; 
अपने, एक संगोत-प्रवोण मित्रकों भो ये झोक, परोक्षा करनेकेलिये दिये थे 
तो उनको भी यही सम्मति स्थिर हुई कि “ये झ्लोक घढ़ेकी थपढ़ीपर . « 
टोकमटी क बैठते हैं ।” 
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मंगलाचरणके श्लोकोंका परिचय । 





इस निष्पक्षताके ससारनें भूमहलके सभो विद्वानोंके कानों सक यह 
यथार्थ बात, भलीभांति पहुचचुकों है कि “जैनघर्” संसारके प्राथोल 
चर्मोेंसे एक चमे है। और इसके न्याय, व्याकरण, सिद्ठान्त) काव्य, कोषा- 
दि साहित्य किसोसे भो किसी प्रकारसे कम नहीं है। 

यह बात दूसरो है कि इस घम्मंके कपर ऐसी २े असामान्य आपतक्तियां 
आई हों कि जिनसे यही एक ऐसा प्रथल घस था 'ो संसारमें, अभी तक 
आपना अस्तित्व शेष रख सका । 

सथ आपत्तियोंनेंसे सबसे बह़ो आपत्ति इसकेलिये इसका “साहित्य 
माश' आदे कि जिसका साहित्य, जहाजोंके लहाजों समुद्रों नें हुखाय( 
गया; महीनों, जिसके ग्रन्थोंकी अग्निते, एक सेनादलकों रखोदे बनती 
रही, पाठक समझ सकते है! कि यह किस प्रकारफी साक्षात्प्रलयस्वरूप 
आपत्ति है और इससे क्या फुछ शेष रह सक्ता है ! 

तौभी इसका लक्षांश साहित्य+ अब भी भगवानकी कृपासे जो कुछ 
शेष रह गया है वहीं जगतके प्रबल विद्वानोंके मानमइंनकेलिये 
बस है । 

पाठक, इसको, हमारी गर्वोक्तिन सम कर इसी किरणके प्रारस्भभें 
दिये हुये बंगलाचरणके दो क्लोकोंपर पुष्रः एकबार दुष्टिपात करें। 

इन दूरुरे फ्ोकके विययनें, एक प्राचील अंशारके यन्धें यह कथा 
लिखी हुई है -- 

एक समय “श्रोलिनेन्द्रभूषण” भ्रट्टा(क महाराज, अनेक तोथेकर- 

लिसोण-भूलि अतएव अत्यन्त पदिश्न “पझोसस्लेद्शिखर” की यात्रा फस्मेके- 
लिये, दक्षिण देशसे आ रहे थे। सागनें जब काशी जाये तो ब्राक्मणोंने 
इसकी पालकी चजानेसे रोको कि ये “कैसगुरु' हैं। उस शसय 
आप अपने संत्रजलके प्रभावसे, श्िन्रा कहांरोंकी सहायताके #। - 
अपनी पालकोको काशोके अन्दर अम्तरोक्ष ले गये। तब तो ब्राह्मण 
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लोग बड़े चकराये और कहने लगे कि “शास्त्रार्थ करो”। इसके उत्तर- 
में आपने कहा कि “इस समय तो हम यात्राको जा रहे हैं वहांसे लौट कर 
आपसे शास्त्राथ करेंगे तब तक आप, इस झोकका अथे विचार 
रखिये” इतना कह यहांसे रवाना हुये और आप शिखरजो पहु चे। 
बहां आपने एक बही घमंशाला बनवाई जो कि अब भो “उपरेलो कोठी” 
के नाससे प्रसदहु और विद्यमान है। 
वहांसे लौटते समय आप, अपनी प्रतिज्ञानुसार फिर काशी आयें। 
समका आगमन खुन अश्को बार आपको पालकी स्वयं फाशोनरेशने 
ही रुकवादे । लेकिन कया ऋषियोंकी पालकी राजा रोक सक्क हैं? अबको 
बार भी पहिलेकी भांति आप टेठ राजसभामें ही उतरे और उन विद्वा- 
नोसे अपने पूर्वेके झ्ोकका अथ्थे पूछने लगे तब तो सबने दांतोंतले अंगुली 
दबाई। लेकिन क्या हो सक्षा था?। बाद शास्त्रार्थ भी हुआ और उममें 
आपने विजय प्राप्त को । 
वहांसे चल कर आप बयटेशवर पहु चे। वहां आपने जमुनाके किनारे एक 
विशाल जैनमन्द्रि निर्माण करवाया जो कि इस समय भी उनकी कोतिका 
गान कर रहा है। 
एक हथषसमाचार, हस अपने पाठकोंको यह भी सुनाये देते हैं कि 
“भवन” की ओरसे प्रकाशनार्थ, हमें यह एक सूचना मिली है कि अब 
भी यदि कोई विद्वान सहाशय इन दौनों हो झोकोंका अथ्थ) व्याकरण, 
और कोषादिकी युक्तियां सहित, दो सासके अन्दर २. इशारे पास भेजेंगे 
उनको पारितोधिकमें २४०) रू० दिये जांयगे। और. नहीं तो, “भवन” 
को, प्राचीन साहित्यकोी अन्वेषणामें सिलो हुए उपयक्त दोनों झोकों- 
की टीकाओंसे उनका अर्थ “भास्कर' फो किसो किरणमें उहुर्रृत किया 
जायगा। 
उममेंसे पहिला झोक और उसको टोका 'संक्षुमूर' या 'सूरचन्द्र' 
आचायंकी है जो कि “फलट्ठि पुर के पाश्थेनाथके मन्द्रिसें बनाई गई है 
( इस समय सारबाहमें एक 'फलौदी” नासका ग्राम है और वहां एक 
, पराशवेचाचका सन्द्रि भो है तथा फलट्ठि पुर शब्दका फलोदी भाममें परि- 
बलंण होना भी संभव है ) अतः मालूम पड़ता है कि यह रुझ्लोक टीका इसी 
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फलौदी * ग्रामके पाश्वेनाथके सन्द्रिनें बनाई गई हैं। यह भति बहुत 
प्राचोन है। 

और दूसरे स्तरग्थराउनदकी टीका, उसी प्राचीम भंडारको संभाल 
करते हुये मिली है जिसके एक ग्रन्थके आधारपर ऊपरको कथा लिखी 
गड्ढे है। 


ज्ञावर्यकता । 
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आवशष्यकताने संसारमें कैसे २ परिवर्तन कराये हैं! इसके उदाहरण-: 

भारतीय साहित्य, इतिहास, दुशेनशास्सतर्न अमेक पाये जा सकते हैं। 
इसी आवश्यकताके अनुसार सैद्ान्तिक और सामाजिक 

विचारोंसें परिवर्तत. कक्ष २ और कैसा २ हुआ? तथा उस परिवक्तनके 
मूल कारण क्या थे ? इन बातोंका अन्वेषण करना हो सचा इतिहास 
फहलाता है। 

हमारे जेमग्रन्थोंसम इस आवश्यकताकी पूर्तिकेलिय हमारे परमपूज्य 
आधचारययों ने अनेक नवॉस २ विषयोंका समावेश किया है कि जिनके 
देखनेसे हमें इस बालतका पतला लगता है कि डस सभय हमारो सासालिक 
अवस्था कैसी थी। 

शूस विषयका एक प्रकाशमान उदाहरण, हम, पाठकोंके सामने रखना 
चाहते हैं। 

ओज्ानाशांव सासक महाग्रन्थके रचयिता श्रीशुभचन्द्राचाप्यजीसे 
प्रायः सारो जैनसमाज परिचित है। आपने एक स्थानपर महात्रतोंका 
वणेन किया है। उसके प्रारस्भनें चारिशत्रका लक्षण प्रतिपादन करके यह 
बात लिखो है कि आदिनाथस्वामी आदि तोधेदुरोंने चारिश्रके सामा- 
पिक, छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि, सूध्मशांपराय और यथारुयात 
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* गोंट--पस ग्रामको कू शन भै० बौ० शझार० के मैडतारों डकी जासस प्रसिद है । 
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इस प्रकार पांच भेद किये हैं और श्रोमहावोरस्यामोने पांच महात्त, 
पांच सभिति और तोन गुप्ति, इस प्रकार चारित्रके तेरह भेद किये हैं 
अथांत्‌ यह तेरह प्रकारका चारित्र श्रीमहावोरस्वामीके ससयसे चला है 
इसके पहिले सामायिक आदि पांच प्रकारका ही चारिश्न था। यथा :-- 

सामायिका दिभेदेश पश्चुथा परिकोतितम्‌ । 

ऋषभा दिजिनेः पूर्वे चारिश्रं सप्रपश्नकम ॥ १॥ 

पह्मुमह त्रतमूलं समितिप्रसरं नितान्तननवद्यम । 

गुप्तिफलभारनसत्र' सन्‍मतिना कोतितं छत्तस्‌ ॥ 

(छुपा हुआ ज्ञानायंव पृष्ठ ९०९ / 


“यह चारिश्र है सो पूर्वे, ऋषभदेवतें लगाय स्व तोर्थेकर निर्मे सामायिक 
लर्ग/य १० अप्रचचत्री आदि भेद करि पञ्ञु प्रकार बिस्तारि करि बचा है ते 
६7 भाषा टोका।... सामायिक, छेदीपस्थापमा) परिहारविशुद्धि सूक्ष्मसांप- 
राय, यथारूपात असे' पांच प्रकार है।॥ १॥ बहुरि सोही क्षारित्र श्रीबर्घ- 
५ भाग जाम अन्तम तो घेंकरने करा है पांच महात्रत है मूल जाका, बहुरि 
समिति है प्रसर फैलना जाका, बहुरि अतिशय करि निर्दोष है, बहुरि गुप्ति 
रूप फलके भार करि नम्नोभूत है ( मावाथे ) चारित्र तेरा प्रकार है सो 
छक्को उपसा लिए है। पश्चु महात्रत तो जाके जह है अर पांच समिति 
जाका बिस्तार है तोन गुप्ति चाका फल है” 
अगर हम उपशक्त कथनकों ऐतिहासिकदूष्टिसे देखे लो हमें इसके 
गर्भने यह बात स्पष्ट फलकतो है कि श्रोमहावोरस्वामोक्र पहिले हिंसा 
आदि पापोंको द्रतरुपसे ( विशेष रीतिसे ) निरूपण करनेको आवश्य- 
कता नहीं थी क्योंकि आजमे २३०० वर्ष पहिले हिंसा, कठ, चोरी, 
कृशोल और परियहनें अत्यन्त गहुता आदि पापोंने स्वगेसयी इस भारत- 
भूमिको कलंकित नहीं किया था, * ब्ादनें इनका प्रचार देख कर श्री महा- 
वीरस्वानीने इनके विरोधी ब्रत, समिति और गुप्ति रूपी चारिन्रका लिरू- 
पण किया। 


* तोट-इसर्क और सौ अलेक उदाहरण सिल सक्ते है जेसी देखो इसो किरणके चम्ट्रगुपक) संचखिछत 
शाम न' शौक लेक्षमें रुण्व प्रहपर यहांकों चोरीके विवयर्म एक विदेशोय ब्यक्तिकों सफाति। सब्यादक ! 
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अ्रीहसानुसार आचरण कहां है ? 








इस कुछ २ विधारस्वातन्त्रयके संसारमें, भारतको प्राचीन और नवीन 
अवस्यथाके कपर गहरा त्रिचार करनेवाले क्रिम्तो भो व्यक्तिको इस खबात- 
का सन्देह शेष न रहा होगा कि जेन) बोद्ध और वेदिक ये तोनों ही घर; 
भारतके पुरातन घस हैं क्योंकि यहांपर इनके चिर्कालीन अस्तिस्थको 
सामग्री, बहुत कुछ पायी जाती है। 


बोडूघस यद्यपि इस समय अपनो जन्मभूमि साताके गोदनें नहीं खेल 
रहा है तथापि, बह अपने सब अगोपांगसहित जीता जागता अभ्यक्ष 
विद्यमान है। अस्तु, फहनेका अभिप्राय यह है कि इस समय उसके 
यहां न होनेके कारण हमें ससके आधचारविचारोंसे भलीभांति परिचय 
नहों इसलिये इसके विषयमें हम. कुछ नहीं कह सकते किन्तु जैन और 
बेदिक घरसे तो हमारा ही क्या; संसारमरका परिचय होगा । 


ये दो भर, एकदेशीय होनेके कारण. एनके आचारध्षिल्षार तथा 
कुछ - सिद्धान्तक भो मोटे २ अश परस्पर मिलते जुलतेसे मालम देते हैं' 
जैसे:-गायश्री, आचमन, तपंण. मूर्तिपूजन आदि क्रियायें जेशघ्सेके यहां 
हैं और वेदिकथर्मक यहां भी हैं। यह बात अलग है कि जल इमका 
स्वरूप कुछटूसरा स.नते हों और वैदिक, कुछदूसरा : जैल इसके आच- 
रणका उद्टेश्य, कुछओर निरूपण करते हों और वेदिक, कुछआओऔर। 
ससो तरह ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य, और शूद्र इस चार वर्णोंकी अस्ति तो 
दौनों ही, भले प्रकार स्वीकार करते हैं, हां अधिकार, कोई, किसी बसे 
को कितना ही देता है और कोई कितना । यही हाल स्वगें, नकं। मोश . ेृ 
ओर इेश्वर भादि सैंदुरन्तिक विषयोंका है। , यहां तक कि इनके राभ- 
चन्द्र, भीम आदिक आदर्श महात्मा भी प्रायः परस्पर मिलते हो हैं। 
चूका अरिश्र सथर सम्धन्ध, दोनोंके यहां ड्योंका त्पों है, दो चोर अट- 
लाये केबल ऐसी होंगो जो कि शावद्‌ परस्परम न सिल सकें, यह बात 
तो अवश्य है कि इसके अरित्र ओर जोवमचटलाओॉरफो लिखते सक्षम, 
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किसीक आचार्यका किसी तत्वक ऊपर लक्ष्य रहा है और किसी के आचा- 
गका किसी तत्वके ऊपर । अस्त । 

इम्हीं मध बातोंके देखनेसे हमारे हदयमें यह जिज्ञासा तत्पण हुई थी 
कि लैनधर्मलें अहिंसाके ऊपर अत्यन्त ध्यान रक्खा गया है जहां देखो 
वहां यही विषय भरा पह्ाा है यहां तक कि कक्षादिकोंनें भी जीवोंका 
अत्तित्व, बह उच्च॒स्वरसे प्रमाणित किया है, तो फिर देखना चाहिये 
कि इस विणयसें बेदिकथर्ग, कहां तक क्या कहता है। अवश्य; इसके 
इस विषयर्नं जैनथसंक्री हिंसाके सपश, कुछनकुछ, मूहक्ष्स-सिद्ठान्त होने 
चाहिये । 

लेकिन बैद्कग्रन्थोंमें इस उपयंक्त प्रश्रका हल करना कष्टसाध्य पाया 
गया और यह कार्य एक अत्यन्त-सुक्ष्म अन्वेषीके परिश्रमका फल मालूम 
हुआ। हमें तसांमे विश्वास हो गया कि बैदिकिघसेम अत्यन्त सूक्ष्महिंसाके 
विषयमें ध्यान बिल्कुल नहीं दिया गया, उल्टा यक्षमें पशुवध तक और 
पाया गया । 

परन्तु भाज हस प्रोफेसर बालकृष्ण | कांगणों | एसमृू० ए० सहोदयको 
हृद्यसे चन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने अपनो सूक्ष्म गवेषणाके बलसे, दिस- 
स्थर सन्‌ १०१४ को “सरस्वतो' में “छक्षोंनें जीव” नासका एक छोटासा, 
परन्तु अत्यन्त महत्वपूर्ण ले प्रसकाशित कर, हसारा डुपयक्त श्रम दूर 
किया । 

यद्यपि इस विषयके ऊपर बहुत दिनोंसे छानवोन छो रही है ओर 
फड्े बंगाड़ी विद्वानोंने इसके ऊपर बहु २ विचार प्रगट किये हैं तथापि, 
यह प्रोफेसर साहबका लेख. वेदानुयायों प्राचीन २ ऋषियोंके मतोंको दू ढ़ 
निफालनेके कारण बड़े मक_त्वका है । 

छेकिय अभी यह बात ओर शेष है कि “जैनवर्स, अहिंसाके विषयने सब- 

से बढ़ा चढ़ा है' क्योंकि एक शक्षोंको हँ। बात का. किसो २ पृथिवी, जल, 
अग्नि और वायु तकमें भी इसने जोव सिद्ठ ये हैं। तिसपर भी इतना 
बिपुल और सृक्ष्म साहित्य है कि कौनसे २ वनस्पति कितने २ जीव हैं, 
किस २ प्रकारको पृथिवी, जल, अग्नि और वायसनें कितनो २ संख्यानें जीव 
हैं; केसे २ पापोंके करनेसे जोब किन २ गतियोंनें जाता है; संसारके कौनसे २ 
भागपर या कैसे २ स्थलपर, किस २ प्रकारके जोबोंका, कितनो २ संख्यामे 
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अस्तित्व पाया जा सकता है इत्यादि विषयोंसे बढ़ो २ संख्या ओंसें अनेकों 
ग्रन्थ भरे पड़ हैं। 

प्रोफेसर साहबको एक बात बड़ी अनौखो सिली है कि कक्षोके माकः 
कान, भोर आंखे भा है लेकिन इस बातके सिट्ठ करनेके हेतु, प्रायः पोच हैं । 
अस्तु, यह लेख इस उट्टेश्यसे नहीं लिखा जाता है कि किसोका खणडन करे 
किन्तु हम इस विषयपर फिर कभी अपने विचार प्रगट करेगे । 

अन्तर्मे ज्ापका एक प्रश्न बढ महत्वका है कि वनस्पति आदिसें जब 
जीव हैं और इनके ऊपर हम बढ़ो निर्दंयताका वताव करते है' तो फिर 
उसको हिंसाका पाप क्या हमें नहीं लगेगा ? 

तो फिर हस सभा “अहिंसा परमो घल्र:” के सामनेवालोकोी हस 
विषयपर बड़ी सावधानोसे विचार कर यह निश्चय करना चाहिपे कि 
“हमारा आचरण किस प्रकारसे हो ?” 


वास्तव इस प्रण्नके उत्तरमें जो कुछ कहा जा सक्रा है यह संसा रभर- 
के आधचरणसें सवंथा परिवर्तेन करानेवालो वस्तु है अतः यह एक अद्वि- 
लोय प्रश्न है । 


इस लिषयमें हम एक बड़ हषफो बात यह सुनाते हैं कि यह जो ठपयक्त 
प्रश्न, संसारने आज अपने पवित्र कानोंमें सुना है। बस इसी प्रश्चका उत्तर 
ऐसे विस्तारके माथ, जैनाचाय, हजारों वर्ष पहिलें अपनी साहित्यनें 
लिख कर रख गये है| कि उस विस्तारका अथे यदि हम यह कर कि सबका 
सब जेलथर्स एक इसो प्रश्नके उत्तरसे भरा पढ़ा है तो कुछ अत्यक्ति न 
होंगी ! ; 
तिसपर भां उसके सिद्ठान्त, इतनो अद्वितोयतासे लिखे गये हैं कि 
रुसके अनुसार आचरण फरनेपर भी व्यक्ति, रणाडरुण्मे श्रुद्ध॒ कर सक्ता है 
किसी प्रकारका दिरोच नहों आ सकता । यद्यपि यह एक बात ऐसो है कि 
झुननेवालोंको उसो समय आश्चयंसें डाल देगी, परन्तु इसके सा हित्यसागर- 
से जब सज्जन, डुअको लगा कर, इसको तहपर पहंगेचें तब उसको इसको 
अगायताका परिचय मिलेगा । 


सैमाचार्य इस प्रश्रका ठक्तर केयल अपने साहित्यनें लिख फर हो नहों 
रख गये किन्तु उसके अनुसार स्वयं आचरण करके संसारनें अपना आदर्श 
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बतला यये हैं। जिस किसीको अभिलाषा हो वे उनके आचरण-विधियों- 
( क्रिया चरणों ) को इनके ग्रन्थोंते अवलोकन करें। 

मुझे भच्छो तरह विश्वास है कि उन्होंने प्रत्येक क्रियायोंका उत्कृष्ट 
जधन्य और भलोी घुरोकोी अपेक्षासे जो निणंय किया है, बह केवल एक 
भहिसा हिसाके ही जाधारपर | 


खम्पादकीय टिप्पणियां । 


यह बात प्रायः सर्वमान्य हो चुकी है कि इतिहास और ससाजका एक 


मलिक गूढ़तर सम्बन्ध है क्योंकि इतिहास भी गत ससा- 
५ ५ जकी व्यवस्थाका एक चित्र है। यही कारण है कि 
३ दतिहासको 8 किसो समाजकी भावों उन्नति, उसके इतिहास- 
$ आवश्यकता। ६ ' 


९,५५५५५३५३०३३७७६ पस्यॉलोचन तथा इतिहास भण्डारको परिपूर्णता- 
पर निभंर है। अस्तु यदि हमारे जैन हतहासको ओर देखा जाय तो सहसा 
यही कहला पह़ेंगा कि यह कहे शताब्दियोंसे विधार[ अनाथ हो कर 
अस्लठ्यस्त हो रहा है । 

साधथारणलया प्रत्येक समाजको चार भागोंसें विभक्त किया जा सकता 
है। जेसे:-सेट्ाान्तिक, साहित्यिक, सामाजिक और ऐतिहासिक। यद्यपि 
लेमघतांवलम्बियोंका साहित्यिक और सैट्ान्तिक साम्राज्य सारे साहित्य 
समृहने अपनो श्रेष्ठता प्रदर्शित कर सकता है तो भो हस यह नहों कह 
सकते कि जैलियोंके सामाजिक और ऐतिहासिक गौरवको कहां स्थान 
दिया जायगा। छक ससय जब कि यह जेनचघम्स प्रायः सारे संसारका 
रा्ट्रधस्मे हो चुका था. सस ससय इसकी सेट्ठान्तिक गगनभेद्नों रवनिनले 
सारे सलारकों अहिंसाभय कर दिया था और जिसके आचार्य्मों की स्याद्रा- 
दिली -शिंह गर्जतासे सणिकबादी बौदोंको भो भहिंसाकों पवित्र रटन लग 
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गई थी सो हाय ! !! ठसो घम्मका समाज और इतिहास आज अगाच 
सागरमें बिड्ोन प्राय हो चला है। मालूम ही महीं होता कि जैनियोंको 
सर्वेगासकारी इस सोहनिद्राका फब्व अन्त होगा। 

हजारों वर्ष हुये कि हमारे महर्षियोंने हमारे कल्याणार्थ मौखिक- 
विद्याको ग्रन्थरचनामें परिणत कर दिया था किन्तु हम लोग उनके ऐसे 
कृपुत्र सन्‍्तान हुये कि अपने उपकारियोंके समय और उनके जोवनको 
मासान्य घटनायें भी स्मरण न रख सके। कृतघ्नता, इतिहासविमुखता 
तथा मिश्याद्र्पान्चताका घोर कलड्डू क्या कभी जेनसमाज अपने ऊपरसे 
हटायेगी ? 

हम इस बातको साभिमान कह सकते हैं कि जब तर जेनेतिहासका 

पूृ्णरूपसे ठद्वार न हो जायगा तब तक भारतीयेतिहामभको पूर्ण 
होनी तो अलग रहे उसझे एक अड्गडकी भी पूर्ति महों हो सक्‍तो क्योंकि 
भारतवषके इतिहासके साथ जैनेतिहासका बड़ा चनिष्ट सम्बन्ध है। 

यदि किसी जैनीसे पूछा जाय कि महाराष्ट्राचिपति शिवाजीके समयभे 
दिल्लीका सम्राठ,कौन था? तो शायद वे इसका उत्तर देंदँ किन्तु उनसे 
यदि यह पूछा जाय कि श्री१००८ महावीरध्वामोने जब भारतवषभें 
चस्मंका प्रचार किया था तो ठस समय सगघदेशमें कौन राज्य करता था? 
तो सौनसके अतिरिक्त उन्हें दूसरी शरण नहीं मिलेगी, अकब्रका संमय 
लोग भले ही कह दें किन्तु जिनसेनका समय अथवा उनको जोवन- 
घटनाका कहना उनके लिये आकाशको तारायें गिननेकासा हो जायगा 
ताजमहलको ऐतिहासिक बात तो शायद कोयो जैनो कह दे किन्तु खण्- 
गिरिको अगणित जेनगुफायें तथा एजन्टा और एलराको जगत्प्रसिट्ठ 
गुफाथ कब बनो थीं? इस बातका उत्तर देना उनकेलिये “आकाश 
पृष्पवत्‌” हो जायगा । 

जैनियोंकी इतिहाससे ऐसी उदासोनता और तद्विषयक ऐसी हृद्य- 
शून्यता न मालूम कब इसका पिण्ड छोड़ गो! सच मुच हलें ती अपने 
भाईयों और विशेष कर जैनपरणिडतोंको इतिहासानभिज्ञषता देख कर 
अड़ा ही दुःख होता है क्योंकि इसको मात्रा; लोगोंकी यह तक बढ़ी है कि 
कि जैंन शायद्‌ हो कमी अकबर और अशोकको समकालोनता् सन्देह 
करें ? 


१६२ भास्कर । [ भाग ९ 


कुतिहास न जाननेसे समाजको जो हानि हो रहो है वह तो होतो है 
किन्तु उसमें भी और अधिक हानि उनकी इससे होती है कि जो कभो 
कभो, कुछ इतिहास्रप्रेमी महोदय, अपने इतिहास तथा खाहित्यके 
गौरवको ओर ध्यान न देते हुये, एकाथ कटपटांग दात कह बेठते हैं। 
इसारो ससकने तो, उसको अपेक्षा उन्हें मौनावलम्बन करना हो श्रेय- 
स्कर है । 


नह रह बे ् जौ 


राय बहादुर श्रीमास सेट त्रिलोकचन्द्र कल्याणमलजोने जैनजातिमसमें 
५४:55१: ३; ५६४४ पहिले पहिल दो लाख रूपये दत्त दे कर अपनो बदा- 
डे बदान्यता। .:: न्‍यता प्रकटित करनेके साथ २ विद्यामन्द्रिका सुबणे- 
2०) १ »« सथ कपाटका उद्घाटन कर दिया है। आपके 
:74६६९९१ ९: ६५१४८ इस सहानद्रव्यसे इन्दोरमें ही एक जादुश “जैन 
हाइस्कूल” खोला गया है। आशा है कि अन्यान्य जैन घनाढ्य भो 
इस अमुकरणोय दानका अनुकरण करेंगे । 


श्र हे 


भा 


बदान्यताके प्राहुल आदर्श इन्दोरके प्रख्यात सेठ झोसार हुक्‍्स- 
हज 4८२५४ चन्द्रजोने अपने चार लाख दानकी रकम) निम्न- 
वदान्यता । लिखित संस्थाओंमनें विभक्त करनेकेईलय निद्वांरित 
|... हा 
कफ कक कक 
(१) तुक्कोगल्जु-इन्दोरके ढदासोीनाश्रमको १००००) 
(१) स्वरुपचन्द्र हुक्मचन्द्र दि० जैन  सहाविद्यालयके मकामके- 
लिये ६६०००) 
(३ ) उपयुक्त विद्यालयको चलानेकेलिये २०००००) 
(४) 'कंचमबाई दि० जै? श्राविकाश्रम” को इसारतकेलिये १४०००) 
(४) सल्िखित आश्रम तथा ससके साथ एक ओऔषधालयको चलानेफे 
छिये ८३०००) 


(४) भसियांकी चम्सशालाको २४०००) 


86] | ' ॥8 4+#/ 3856 2२ 








॥ 6 #रार [6 कछ्ा। 386. 


[0ए/७ ईरए हैस-"तीर 78 76 &:487[3४67, 500[%॥% 
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किरण ४ ] सम्पादकोय टिप्पणियां । १६३ 


सेठजोका यह दान; जैमियोंने आदर्श दान हुआ है। आशा है कि 
अन्यान्य दाबी महोदय भो ऐसी हो उपयोगी संस्यथाओंस जो खोल कर 
दान देंगे । 


ज्‌ हे कर सर हैः 


“सिठ इणिडिया” मामक खारहीं सितस्वर १९८९४ के देनिकपत्रसें सिस 
कि अप एनो बस्तेन्टने लिया हे कि अली भाई नाभक एफ 
॥। 
जब दिन आ [| ५४ 
है रहाहे। प्रसिद्ु खोजा मुसखलसानने राजकोटमें जेन-ब्रत धारण 
श ० हे नि 
पी रस, किया है। राजकोट प्रान्तमं इनके इस जेनधार्सिक 
सन्‍नन्‍्यासजीवनके लिये चारों ओर बड़ी प्रतिष्ठा हो रही है। इन्होंने 
अपनी यह भी इच्छा प्रकटिस की है कि मेरे मरनेपर मेरो अन्‍्तेष्टि-क्रिया 
जेनचस्सो नुसार होनी चाहिये। हथ्षको शात है कि इस खातको जैनि- 
योंने सह स्वीकार किया है। शायद जैसियोंको धार्मिक जायत्तिका 


अब दिय आ रहा है ? 





भर ड़ रजैं के न 


अबकी वार श्रीपावापुरण्षीके निर्वाणोत्सवका मेला बहुत हो विरल 
टन बे आरा हुआ। निवांणोत्सवर्से दिगम्वरियोंको ओरसे जो 
(! 2 यही भ्ात- ) | रथयात्रा हुयो थी उससें इवेताम्थर भाहे श्रीमपल्‌ पूर्णो- 
५ भाव है। 5] | चन्ट्रजो नाहर एम्‌०ए० जो० एल० रदेस सकलुदाबाद 
(४८१ और श्रोमान्‌ भाई लाभचन्द्रजो जोहरो और मुकोल 
कलकत्ता आदि कयों प्रतिष्ठित सज्जन सम्मिलित हुये थे। दूसरे दिन 
दिगस्खर लोग भी श्वेताम्बरोय-रथोत्सव तथा पूजा आदिसें सहर्ष सम- 
बेत हुये थे। इस दृश्यको देख कर दौनों समाजोभ आननन्‍्दके सोते बहे। 
बल्कि पं० लुलसीरामजी काव्यतीर्थंने “दौनों सम्प्रदायो् ऐक्य होनेसे 
लाभ तथा अनेक्यसे हानि के 





के ऊपर एक अच्छा प्रभावशालो व्याख्यान 
दिया। व्याख्यामका असर भी लोगोंके रूपर अच्छा पड़ा। सचमुच 
इस जागरूक समयमें दौसों सम्प्रदायोंको, तोधेस्थानादिका महास्‌ अशुभ- 
कारक वेरविरोचकोी छोड़ कर आपसे भातभाव रंस्थापित कर अपनो 


१६४ भास्कर । 


काय्येकारिणी शक्ति तथा ट्रव्यकोी भैनचम्नके प्रचार तथा जिनवाणो माता- 
के उद्वारमें ही लगाना चाहिये क्‍योंकि इसके बिना जैनचम्मंकोी बडी 
भारी हानि होनेकी सम्भावना दीख पह़तो है। जो हो अबकी वारके 
पावापुरनें दोनों सम्प्रदायोंके पारस्परिक घास्मिक कृत्यनें, वह, एकत्रित 
होगा सूचित किये देता था कि यही मरतृभप्व है। 


[ भाग ९ 





क्र न क्र ऊँ ञ 


जैनजाति सदासे शान्तिसेवो, राजभक्त तथा सरकारकी कृपापात्र 


९555 5६:६६+ 55% शनो चली जाती है। फिएन मालूम क्यों जैनियोंके 
+ ३) कं का रे न 3 
» आश्रय्य। ४ चामिक संस्थाके एक नेता, अहिंसाथसंके यत्प- 


पढ० 


92 
* है 


्त 


९९६६६ ६:७५ १६०४ रोनास्ति भक्त पं० अजमलालजी सेठी बी० ए० दिल्ली- 
के घडयन्त्रमे सम्मिलित समर गये और सन्‍्देह किया गया कि शायद 
आरेके “महन्तका खून” बाले मामलेने भी आपका कुछ संबन्ध हो लेकिन 
हे है कि आप दौनों सामलोंसे स्वेधा निर्दोषी समके गये ! 

परन्तु न जाने क्यों, इतना होनेपर भो जयपुर रियासतने एक यह आ- 
ज्ञापत्र निकाल कर कि “अजेनलालजो सेटीका संघन्ध राजनोतिक षड् य- 
न्त्रोंसे गहरा है ओर उसकी यह कारंबाई रियासतके नियमफे विरुद्; है । इस 
लिये ऐसे पुरुषका स्व॒तंन्त्र रखना भयंकर है। इसलिये पांच साल तक वा 
जब तक दूसरा हुक्म न दिया जाय. अजनलालजीको हिरासतमें रक्‍्खा 
जाय” उन्हें जेडकी भाजशञादी है। कु 

हसारे स्यायप्रिय वटिशसरकारके राज्यमें एक निर्दोष व्यक्तिको) 

वजिसा किसी दोषारोपणके, ऐसी आज्ञाका दे दैना कहां तक न्यायसंगत 
हो सक्ता है यह इस नहों कह सक्ते। सुना जाता है कि इस आज्षाने जैम- 
समाजमें क्षह्ी खलबली तत्पक्त कर दो है और यह भी घुना गया है कि 
भारतबर्षके अनेक स्थानोंको अनेक जेससभाओंने इस आज्ञापर शोक 
प्रकाश करनेकेलिये और सच्चे हितेषो पण्डितजोके उद्धारकेलिये श्रोमान 
बाइसरःयको सेवामें कुठ निवेदणल भी किया है। देखना चाहिये इसका क्या 
फल होता है। हमें यह देख कर किसी कविको यह उक्ति हठात्‌ स्मरण 
हो आहठो है.-- 


किरण ४ | सम्पदकोय टिप्पणियां । १६४ 


ज्यों प्रीतितशण निजबल विचारे,-श्विन स्ववत्स बचा क्थे । 
अतिदीन हरिनी सिंहके; डरपे न सनमुख जाइये ॥ 
आशा है कि इस अविश्वस्त अपराधसे इसका अवश्य छुठकारा होगा । 


रे र्- कै मु नं 


यह वर्ष जेनसंसारकेलिये बड़ा हो अशुभकारकसा प्रतीत हुआ क्योंकि 
हे 2१५: :)8५ ९ जिन निःस्वार्थ धम्मोत्सा सहोदयोंके ऊपर जैमि- 
! शोककी उतक्तदु-.,. योंकोी चास्सिक, सामाजिक, साहित्यिक, ऐसिहा- 
है / तरक्ु । ५ सिक तथा दविद्यश्सम्बन्चिनी उस्ततियां निभर यों 
206 (50४१ वे आज इस संसारमे नहीं हैं। 
निम्मतलिखित स्थर्गवासो महोदयोंकी “श्रीजनसिद्रान्तमवन आरा” के 
साथ पूर्ण सहानुभति रहतो थो। अतः शोकशीणेसानस हो कर यह भवन 
इनके परिवारवर्गों के साथ आन्तरिक समबेदना प्रकटित करता हुआ 
इनको आत्माकी सदुगतिकेलिये श्री १०८ जिनवाणी मातासे अधिरत 
प्रार्थना करता है। 
(१) दानवीर जैनकुलभूषण श्री मा न्‌ सेठ मा णिक चन्दुजी जे०पी०, मुम्खदे । 
(२) जेनजातिभृूषण छिप्टी चम्पतरायजी, कानपुर 
(३) श्रीमान सेठ परमेष्टीदासजी, कलकत्ता 
(४) भ्रीमान्‌ बाबू घन्‍नूलालजी अटनों, कलकत्ता 
(४) श्रीमान बाबू मंगलचरणजो बकोल, आरा 


ञ्र के शी फ् 


हसारे पाठकोंके हृद्यनें यह बात अवश्य बैठी हुयो होगी कि भारुकर 
#*#$555:$5658&% की यह चतुर्थ किरण देरसे निकली है बस इसो 
०» विलम्बम->< इतिहास-प्रणयल-विषयक उनके इस अनभिज्नताक्षल्य 
२ विवारण ' श्रमको दूर करनेकेलिये यह लेख लिखा जा रहा है । 
29५ 2४४१४ 3322: सबसे पडिले पाठकोंकों यह बाल अच्छो तरह 
समस्त लेला चाहिये कि इस पत्रका जन्स, सामाजिक जिवयोंकों प्रकाशित 
करनेकेलिये या कीति और द्रव्यके उपाजं बके अभिप्रायसे नहों हुआर है । 


१६६ भास्कर । [ भाग ९ 


ड्सका जन्म, केवल जैनेतिहासके उद्धार या उसके प्रणयन करनेकेलिये 
ही हुआ है जो कि अभी तक सर्वथा निश्िड अम्धकारनें विलुप्त है और 
जिसकी दस समय अत्यन्त आवप्रयकता है। 


ऐसे गुरुतर कायके सम्पादन करनेमें हमें अनेक कठिनाइयोंका सामना 
करना पड़ता है उनसेंसे स्थल २ चारछ: कठिनाइयोंका दिग्द्शन, हस पाठ- 
कोंकी यहां करा देना उचित समभते हैं। 

सबसे पहिली कटिनायो-कार्यकर्तांओंकी श्रुटि है। इस काथ्येको 
सम्पदन करनेकेलिये ऐसे २ कितने ही विद्वानोंकी आवश्यकता है जो 
इतिहास विषयमें अपना सारा जीवन व्यतोत कर चुके हों और एतद्वि- 
पयके भलोमांति अनुभवी हों क्योंकि इसमें इसको आवश्यकता पड़ती 
है कि इस शिलाछलेखको लिपि कॉनसे समयको है या इस विषयका सख 
विवरण और कहा २ भिल सकता है इत्यादि | इस प्रकारफे विद्वान हसारे 
पास एक भी नहीं है', हमो दो एक व्यापारी लोग इस कास्यंकोी साथे 
हुये हैं । 

दूसरे-- यह विषय भो बहा अनोखा है. जब तक एक बाल किसो प्रमा- 
णके आधारपर तेयार करते हैं तघ तक दूसरा प्रमाण ऐसा मिलता है कि 
जिमसें हमें यह बनाअभाया और कापी फकियाकराया संटर समूल रट्ट 
कर देना पड़ता है ओर जब तक दूसरा तैयार करते है' कि इतनेसे एक 
शिलालेख और मिला जो कि कुछऔर हो कहता है तो फिर उसके अनु- 
सार इमें काटछांट करनो पड़ती है इस तरह दो वार हीं चार वार नहीं 
वोसियों बार एक हो लेखमें रहट्टोवद्ल करमो पड़ती है । 


तीसरी बात--आप समभते हैं कि इस इतिहास विषयक हमारे पूर्व- 
लोंकी सामग्री कितनी अल्प सिलतो है! कहों दुसबोस शिलालेख बड़ी 
कठिमाइयोॉंसे सिलले है नहीं तो प्रन्धोंके संगछाचरणों प्रशस्तियों 
और पट्टाबलियोंके ही आधारपर ससूथ्रा मकान तेयार करणा पड़ता है 
ओर अधिकतर तो हमें अपनी कल्पणाओंको उत्प करके फिर ठनका 
संपूर्ण ऐलिहरसिक प्रभाणोंसे सिलाम करना पह़ता है। भोर, भंडारोसे 
ग्रन्थ मिलनेकी तो सम्भावना हो क्‍्या-ठलका सूचो पत्र बनाना भो जेस- 
समाजमें कितता फष्टसाय कार्य है सो तो पाठक जानते हो होंगे। 
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चौथी बात -हसारे काप्येक्षेत्रता फेलाव ही कितना है ! न हमें यूरोप- 
का ही इतिहास लिखना है और न भारतका हो, और न बोडोंके ही 
शतिहाससे मतलश्व है न वेंदिकोंकेसे। हमें मतलब है केबल जैन- 
छतिहाससे । 


पांचवीं बात-समयकोी है । यदि हमारे पास समय हो अधथात्‌ हमारी 
आजीविका आदि इशके ही कपर निर्भर हो तो सो भी हो सकता है। हमें 
तो अपने व्यापारके ओर भी पूरा २ ध्यान रखना पह़ता है। घर- 
गहूस्थोी भो है उसको भी सभो प्रकारको आपतस्तियोंका सामना करना 
पढ़ता है। 


छूसपर भो भास्करने कार्य कितना किया है ? इस बातका सत्तर इसो 
क्रिरणके ३४वें पृष्ठपर प्रसिद्दु इतिहरसवेश्ा सि० भिलसेण्टस्सिथके 
विचारसे या स्पाद्वादमहाविद्यालप काशीके दशा वार्षिकोत्सवके सभापति 
श्रोमान्‌ तुकारामकृष्णणी लह॒दू बी० ए०, पी० एच्‌० डी०, एस० आर० 
ए० एस्‌०, एम० ए० एस० खो०, जी० ओ० एस०, महाशयके ठयारूयानसे 
भलोभांति पता लग सक्ता है। अस्तु। 


अाज हमारे हाथ एसियाटिक सोसाइटी शंगालके एक ऐतिहामिक 
पत्रके दो अंक है' जिनके टाइटिलपेजपर लिखा हुआ है कि “अक-जून 
सन्‌ १०१४का ; प्रकाशित २१ अक्टूबर सन्‌ १९९४, अक-जोलाई और 
अगष्ट सन १८०१४का, प्रकाशित ० दिसम्बर सल १८९४ । 

इसपर भो थह याद रहे कि सपयेक्त सोसाइटोको सब तरहकी सहा- 
यता उपर्थित है:-कार्यकर्त्ता एकसे एक अद्वितीय, थे भी एक दो नहीं, 
अनेक ; लाखों पुस्तकें, शिलालेख तथा ताम्रपत्र आदि ऐतिहासिक बस्तुयें 
आवश्यकतानुसार सब जगहसे मिल सक्तो हैं सेत्रका क्रो संकोच भहों ; 
बौटु, बैदिक, जैन, जैसिनो आदि जो विषय मिल गया वही प्रकाशित कर 
दिया, समयका तो अभाव होने हो क्यों चछा जब कि पवयासों विद्वान 
केवल इसी कार्यपर नियक्त हैं । 

जस, उपयुक्त सोसाइटी और भास्करकी कठिनायों भौर कार्यका 

सिलान कर पाठक स्वयं विचार सकते हैं कि भास्कर .विल्म्जसे निकला है 
या जल्दोसे । 
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इसपर भो, इन सब बआातोंको म जिचारते हुये हमारे कितने हो 
सड्यो गियोंने कुछ टीकाटिप्पणी की है लेकिन हस उसपर ध्यान दैनेसें कुछ 
लाभ नहीं समझते क्योंकि यदि ये टोकाटिप्पणियां किसी ऐसे अनुभवों 
सज्जनोंकी लिखी हुयी होतीं जिनको कि हमारासा कार्य करनेका 
सौभाग्य प्राप्त हुआ हो तो निस्‍्सन्देह उनको इस विषयपर की हुयी 
नुक्काचोनीमें कुछ बास्तविकताका अश समझ कर उसपर ध्यान दिया जाता 
लेकिन यह नुक्ताचीनी सब उन्हों महाशयोंकी है जिनको कि केवल साउम- 
जिक पत्रोंके ही सम्पादनका या उनके पढ़नेपढ़ानेका सौभाग्य प्राप्त 
हुआ है । 


हसने कद वार अपनी शक्तिहीनता प्रगटित कर सब साथारणोंसे 
भास्करके लेखोंकोी वास्तविक सूलें, नि्पक्षभावसे प्रकाशित करनेकेलिये 
और लैखिक आदि अन्यान्य सहायताओंकेलिये प्रार्थना की, किन्तु बदले- 
में चुटुकियोंको चट्बटाहट और व्यडुके सिवाय भास्करको कुछ श्ली नहीं 
सिला । 


फिर अबको वार भो सहद्य विद्वानों तथा इतिहासप्रेमियोंसे हमारा 
साञ्जलि निवेदन है कि हमारे ऐतिहासिक स्तम्भोंमें बहुतसी भूले हो- 
नेकी सम्भावसा है। इसलिये वे उनका संशोधन कर निष्पक्षभावसे प्रकटित 
करने तथा भवनमें भेजनेकी कृपा करें । 


ऐसी अबवस्थामें भो हस अपने विचारोंसे कभी प्िचलित नहीं हो 
सकते क्योंकि हम लोग “पृष्वोराज रासो" के रचयिता श्रीकविराय चन्दु- 
वरदाड़ेके निम्नलिखित दोहोंके अनुयायी है:-- 


“सरस फाठय रचना रचों, खल जन खुनिन हसंत । 
जैसे सिन्‍्धुर देखि मग) स्वान स्वभाव भुस॒स्त ॥ 
तो पुलि खुजन निमित्त गुनि; रचिये तन सन फूल । 
जू का भय जिय जानिकें। क्‍यों डारिये दुकुल” ॥ 


कै के 
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गतथषे स्याद्रादमहा विद्यालयके बाषिको त्सवर्में डा० सतीशचन्ट्र विद्या 
2० ५ पल भूषण एस० ए०; पो० एच० डो० ने जो रूपोच दी थी 
0! प्रेमोजी को १६ ससका अनुवाद “जेनहितेषी”'के ९०बथें भागके ४-४ वें 
है उदारता । अड्डनें ऊपा है। अनुवादकऋ--मुखतार जुगुलकिशो- 

पट हाए हा 0 रजो हैं । 

व्यारूपा नक्रा अन्त्सि साग प्र सोजोने अतिशयोक्तिपूण तथा अनाव- 
श्यक समझ कर निकाल दिया है क्योंकि उसमें विद्याभषणजोने जैम- 
संस्थाओं सथा उनके काय्येकत्तोओंका घनन्‍्यवादपृघक उल्लेख किया 
था। व्याख्यानक्रे नोचे प्रमीजीने अपनी एक सुसम्पादक्ीय टिप्पणी 
विजड्ित कर दो है। वह निम्नलिखित है :--“यह विद्याम्नपण महा- 
शयके व्याख्यानका पूछंभाग है। इसके आगे सन्होंने अनसंस्थाओं 
और वत्तमान जैनकायकत्तो ओंकी प्रशंसा फी है वह बहुचा अतिशयोक्ति- 
पूण है इसलिये हम उसका प्रकाशित करना उचित नहीं समभते ।” 

बहु शोकको बात है कि आपके लगद्धधापक का य्योलय तथा 
“लेखकर॒तन” उपाधिप्राप्त जेनसाहिल्‍्यिक तथा ऐसिहासिक कापथ्येक्षेत्रके 
सर्वेप्रसिद्॒ काय्येकत्तो आप जैसे उदार विज्षकोी कुछ चर्चा हो नहीं की 
इसलिये बह “बहुचा अतिशयो क्िपूर्ण” हो गया। यदि थे आपेसे बाहर हो 
कर आपको प्रशंसा करते तो वह टीक “सरूवभावो छिपूए' हो जाता | 

किन्तु स्तुतिस्तोत्से सरस खा कर जहां किसोने जन हितेंषी को--सचमुच 
प्रेमोजी “लेशकरत्न” हैं ओर प्रमोजोने जैनहिलेषोर्म नदे जीवम डाल दी 
है इत्यादि रोचक भरी ससालोचना को, बस वहां प्र समजीको आनब्दपर- 
स्पराको लड़ो बेंच जातो है। ओर आप भमट उस समालोचनाको “ हमारे 
परिश्रम और सम्पादकताके विषयमें और लोग क्या कहते हैं”? ऐसा नोट 
लिख कर जैनहिलैबोने प्रकाशित कर बेठते हैं। उस समय प्र॑सोलोके 
विषयसें जो कुछ कहा जाय अथोत्‌ प्रंसोजोी “लेखकसागर” हैं, इन्होंने 
भारतोय साहित्यिक कास्यंकलापका राच्छुदुल प्रथाप्रवाह रोक दिया है- 
इत्यादि २: सह सब आवश्यक तथा स्वभावोहकिपू्यों ज्ञात होतर है। 
' अन्य है ऐसो .उदारताको !!! 


भ् जँं ् क्र ख्ः 
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सरस्वती-प्रशंसित जैनहिलेषीके  सुथोग्य सम्पादक “लेखकरत्त” 
५0८ क :३: 2४८ नाथरास प्रंमीजीने स्वविरचित “ विद्वद्ृत्नमाछा में 
हे प्रेमो की का द्ति- “जिनसेनाचाय्यं” की ऐतिहासिक चदनान्तर्गत 
“६ हाससे प्रेमा | सेनसंघका आधाय्यक्रम दिखाते हुये “देवसेनसूरि” 
८0 थिक्‍य। .,. , की दो गाया ले कर बोरसेनके आद पद्ममन्दी, 
5६० डाटा हुए ४६] लिनमेस, विनयसेन और गुणभद्र यह आचार्य 
परम्परा दिखलायी है किन्तु “भारुकर” की सेनगणको पट्टावलीम बोरसेन, 
जिनसेन और गणभट्र गह क्रम चल्नलिखित है। 


बस बसी कारणसे अधथोल आपको “गाथा तथा माला' की हॉंसे 
हां म सिलानेसे आपने “जनहितेषी” के €वें भागके ७ वें अड्में हाम्थ- 
अमक अकाण्डलागशव किया है। 


आम्करकी प्रथम क्रणमे प्रकाशित सेनगणकी पटद्टावलोमें, शब्दाडम्बर 
होनेके कारण आधुनिकताका और आचाय्येके न'्मोर्मे अक्रम होनेके कारण 
अविश्वस्तला तथा अतश्यवाका उसपर ऊलहडू: लगा कर देवसेनमरिके वच्च- 
नोंकी अपेक्षा उसे अप्रभाणिक सिद्दु किया है। इसक्रेल्िये मरे प्र सजी मे कछ 
विशेष कहनेकी आवष्यकता नहीं है क्योंकि ऐतिहासिक सामभग्रियोर्नेंसे 
सारी ऐसिहासिक बाल चुन लेना अथवा उन्हें ऐतिहासिकता तथा 
अनेतिहामिकताकी अपने हस्ताक्षरित मनदें दे देना प्रंसोजीको स्वभाव- 
सिट्ठ है। इस सेनगणकी पद्राबलोका आधुनिक रक्षयिता प्र सी जीका बहा 
हो कृतज्ञ होगा क्योंकि प्रंमोजीने हमको भाषाको घक्जिर्या नहीं उड़ा कर 
बल्कि दब्बी जोभसे कछ प्रशंसा ही को है। किन्तु शायद प्रंमोजोने कहीं 
शब्दों का घटाटोप ही आधुनिकता और अतश्यताका एकमात्र कारण 
लथा लक्षण मान रक्‍्खा हो तो शड्दोंका चटाटोप दिखानेयाले कितने ही 
स्त्र्गीय प्राघोन कवि भी पेमीजोका आधुनिकता और अतश्यताका यह 
नया लक्षण देख कर डर गये होंगे कि प्र मीजी की कहीं हमररी ओर भो वह 
साहित्यिक अथवा ऐतिहासिक दृष्टि न फिर जाय । 


कृपा कर बतलाइये कि पहावलोसें आचाय्योंकोी सासावलोभें 
क्रमश आपने अपनो किस ऐतिहासिक विशुद्ृद्ृष्टिते देखा है? यदि 
आपके पास इससे प्रायीन कोयो और गहडुलाबडु सेलगणको पहावलो 
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हो तो उसे प्रकाशित करनेकी उदारता दिखलादें कि हस लोग फिरमे 
बसका क्रम ठीक कर टें 

इतनेपर भी आपकी सन्‍तोष नहीं हुआ हसलिये आप कहते हैं कि 
पहावलीमे और भी बहुतसी ऐसी बातें हैं, जिनसे पट्रावलीपर विश्वास 
नहीं किया जा सकता । 

आपका कहना बहुत ठीक है किन्तु हमारी सम्मति यह है कि प्र॑ मो जी 
अपनी हटद्गत अविश्वासकज्रनक बातोंकों बहुत शीघ्र प्रकाशित करें कि 
जिससे इतिहासब्रेत्ताओंका श्रम दूर हो जाय। ओर; कृपा करके यह भो 
लिखें कि महाबीरस्वामोमे ले कर आज तककी कौनसी ऐसी बहु विश्वास- 
जनक ऐतिहासिक सामग्री आपके पास है कि जिससे जन इतिहासका 
प्रणयन हो सके। 

इसके बाद प्रमोजोने लिखा है कि “इन्द्रनन्दिकृत श्रतावतार कशथामें 
लिखा है कि वीरमेमस्वासी चित्रकूटपुरनियासी एलाचाय्यंके पास सिद्ठा- 
न्त पढ़नेकेलिये गये। कुन्दकन्दके नामों पद्मनन्दी और एलाचाय्यं 
एकार्थवाचो हैं तदनुसार यदि एलाचार्यका ही नामान्तर पद्मनन्दी हो 
ओर वे हो वोरमेनस्वासमोके बाद उनके पहके अधिकारी हुये हों तो कोडे 
आश्चय्ये नहीं” वास्तव प्र मीजीके ढस कथनको देख कर हमें यही कहना 
पड़ता है कि आपकी इतिहासज्ञषता अद्वितीय है परन्तु आपको स्मरण 
रखना चाहिये कि भवन' या 'भास्कर' ने कोढ़े ऐतिहा सिक पाठशाला तो 
खोली ही नहीं हे कि जो इतिहासको वरणमालासे ले कर आपको जिमसेस 
स्वामोक समालोचना तक पढ़ा कर तेयार करें। सदि समय आया सो 
यह भो हो जायगा। 

मसहाशय ! आर जिन एलाचाय्य अपर नास पद्मनन्दी. कुन्दकुन्द- 
स्वामीको यवोरसेनस्वामोके समकालोस बनाना चाहते हैं वे उनसे कयी 
शताढदिदयों पूर्व हो चुके हैं ओर इस सिट्दान्तकों भारतोयेलिहासितक््थ- 
बेताओंने आजसे बहुत वर्षो' पहिले स्थोकार कर लिया है। जिसके थिष- 
ये हम बहुतसे प्रमाण दे सकते हैं । 

तीशरी बात यह है कि जिनसेनस्वामीने अथवा उनके समकालीन 
अन्य आचार्य्योंने और शुणभद्र तथा हस्तिमझ्कविने जहां कहीं 
अपने २ ग्रन्धोंनें थोडाजहुत इस गुरुपरस्पराका उल्लेख किया है वहां 
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जिनसेनस्वामी को वोरसेनस्वासोके शिष्यरूपसे और गुणभद्रस्वासीको 
जिनसेनस्वामोके शिष्यरूपसे उल्लेख किया है। गसदि बीरसेन, 
जिनसेनके बीचमें पद्यनन्दी और जिनसेन, गुणभद्गके बीचर्में विनय- 
सेन पट्टाचीश हुये होते तो उनका नामोह्लख करनेसे उनको क्या 
खाचा थो । 
यह तो शायद्‌ आपको निविबाद स्वीकार ही होगा कि जिनके पहपर 

कोयी आचायर्य पद्टायोश होते हैं तो ठस पाश्रात्यपट्टाधीशको उन्हें अपने 
गुरुरुपसे स्वीकार करना पड़ता है इसके अनसार- जब जिनसेनने जयसेमे 
ओर विनयसेन इन दौनों गुरुओंका उल्लेख किया है * तो फिर कोयो 
कारण नहीं मालम होता कि पद्यनन्दी पह्ााघीश होते हये भी इनका वे 
जुललूख न करते । अस्तु । 

यदि जिनसेन और गुणभद्रने पद्मनन्दी और विनयसेनका किसो 
कारणवश वलल्‍लेख न भी किया हो लेकिन हरिवंशपराणके कतो जिनसेन- 
ने जहां उल्ल ख किया है वहां जिनसेनकोी वोरसेनके शिष्परूपसे उल्लेख 
किया है + और उस कथनसे आदिपुराणके कतों जिनसेनको अपनेसे भिन्न 
बतलाया है। यदि पद्मनन्दीके पहपर जशिनसेन बेठे होते तो स्ेगा 
सम्भव थर कि थे सनका उठज्ल ख करते । 

एक आत ओर भो है कि देवसेनसृरिके इन गाथाओंसे आपने यह 
अथ कोशसो साहित्यव्यूत्पक्तिसि मिकाला है किः-वोरसेनके बाद 
पद्मनन्दी सेलसंधके पट्टाचीश हुपे और उनके बाद जिनसेनक्वा मी । 

सिरवी रसेणसी सो जिणसेणो सयलसत्थविण्णाणी । 
सिरिपसमणंदिपच्छा चठसंघसमुद्धरणघोरो ॥ १ ॥ 

इसका सो यह अर्थ होता है कि बोरसेनके शिष्य, सकल शास्त्रोंके 
ज्ञाता जिनसेनस्वासोी पद्मनन्दीके थाद्‌ चारसंघके शासन करनेसे निपुण 
हुय,। 

संभव है कि देवसेनसूरिने सन्‍्दोीसहुके किसो पद्यनन्दीकी और सेजसहुफे 
जिससेलको समकालीनता दिखलानेके अभिप्रायसे ऐसा लिखा हो। 


नोट--पउनसे प्रभाणके लिग्रे भाम्करोय प्रथल किरणके २३, २७, ७७, और ४८ के प्रषपरको ग्ोक! 
बलि देखिये । 
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आगे आप छक जगह लिखते हैं कि “पद्मनन्दी और घिनयसेनके कोयी 
ग्रन्थ नहीं जिनसे कि आप यह बतला सके कि इनका पारिष्ठत्य गुणभद्गरसे 
कम था। इसके विषयमें हमारा यह निवेदन है कि पद्यनन्दीके विषयमें 
तो हम ऊपर कही आये है' रहो विभयसेनकोी बात, सो यदि वे गुणभ द्गसे 
अधिक विद्वान होते तो आपके कथनमानुसार गृणभद्ग्से पहिले विनय- 
सेन जिनसेनक पहपर बैठे तो जिस तरह गुणभद्वने उनके पहपर जेटने- 
के बाद जिनसेनके अधरे महापुराणको पूरा किया, तो विनयसेनने अपने 
यहगुरु जिनसेनको अधूरो कृतिको गुणभट्रके यहिले हो क्‍यों न पूरो को 
क्योंकि उनको तो आपने गुणभद्गसे पहिले ही उनके पट्टपर बैठाया है। 

तथा इन्हें आचाय्ये माननेम हमें कोयोी आपत्ति नहों है। सम्सव है 
कि ये जिनसेन ओर गुणमद्रके समकालीन आचाय्ये हुये हें क्योंकि एक 
समयमें अनेक आचाय्य होते हैं किन्तु पद़ावलो सन्‍्हों आचार््योँको 
होती है जो एकके बाद दूसरे पहाथीश हुआ करते हैं न कि ससका- 
लीन सभी आचाय्यों को । यदि ऐसा होता हो तो तोथंड्रोंके समयसें 
तो कितने हो केवली हो गये हैं, उनका पुराणोर्मे बणेन अथवा अन्यान्य 
तोथंडूरोंकीसी उनको भो मन्दिरोंसें पूजा क्यों महों होतो?। इससे यह 
स्पष्ट चात होता है कि ऐतिहासिक आखचश्ाय्पोँका हो पहावलोमे मास 
दिया जावा है। 

चन्द्रगप्तके वारेमं जो प्रमोजोका आक्षेपप्रक्षेप है; मेरी समफर्भे यह 
बात आतो हो नहीं कि में इसके बारेनें प्रमोजोको कौनसा उत्तर टू 
क्योंकि आपको ऐतिहासिक खातें समकाना “टेढ़ो खोर” है। उन लोगोंको 
समफानेसे हमें उतनो अहचम नहों पढ़लो जो कि आधुनिक ऐतिहासिक- 
प्रवाहसे पू्ों परिचित हैं लेकिन प्रंसोजीने तो इतिहास-रट्नाकरनें गोते 
लगा २ कर अपनो रहीसही भो इतिहासआता घो डाली है क्योंकि आपको 
रायमें सम्राट्‌ मौय्ये अन्द्र गुप्त जेनो नहीं थे। चन्द्रगुप्तके जेनत्वर्से तो प्र सोजो- 
को अवश्य ही सन्देह होगा क्योंकि मुक्ते यह आल खुल पड़ो है कि प्र मोजो 
आगासी जैनसहितैबीके किसो अडडसें कमसे कम एक सौ जैमाचार््यों के 
ग्रन्योकी नासावलो प्रकाशित कर यह घोषणा देंगे कि जो आधुनिक 
सुधारक इन ग्रन्थोकी पोलें खोल कर उनको कहो शुद्ध सनालोचनाको 
जैनहितेषोसे छपनेको भेजेगे उन्हें उपहारते ”“शस्लाकर' से रल्मजटित 
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सुबणे-बलय मिलेगा। तो फिर प्रसौजोको भन्ट्रगुप्तके जैनत्वनें सन्देह 
होना भला कोन बड़ी बात है? 

प्रंमीज्ी! अच्छा होता यदि आप विस्सेन्टसिसियकों अभीहालको 
छपी नयो आक्क्ति संगा कर किसी ब्री०ए?से घन्द्रगुप्तके इतिहासका 
अनुवाद करा कर समर लेते। 

विन्सेल्टरस्मिथने चालोस वर्षकोी सपरिश्रम अविश्रान्त ऐतिहासिक 
पस्योलोचलासे अनेक ऐतिहासिक प्रमाणोंद्रारा अपनी इतिहास- 
पुस्तकें यह सिद कर दिखाया है कि चन्द्रगुप्त जेन थे और अन्‍्तमें इन्होंने 
मुनिज्कक्ति धारण कर इस लोकको छोड़ा है । 

दूमरो बात यह है कि हमने श्रुतकेवली भद्रणाहुस्वामो और इनके 
शिष्य महाराज चन्द्रग॒प्तके इतिहासको पुष्टिकेलिये प्रथम किरणसे लेकर 
कुस औयी किरण तक कथयी शिलालेख तथा अन्यान्य फथोी ऐसिहासिक 
प्रमाण प्रकाशित किये हैं। 

अब मुझे आपसे यह पूछना है कि आपको “भद्र बाहुचरित्र” माननोय 
है कि नहीं? नहीं है तो आपसे कुछ कहना ही खपुष्पके ऐसा है और 
यदि माननोय है तो आप हो कहे कि “भद्रब्ाहुचरित्र के भद्रबाहु और 
चम्ट्र गुप्त कौन है? उनको कौनसी ऐतिहासिक घटना है? और यह भी 
कहेँ कि शिलालेखोंने जो भद्रबाहु ओर अन्द्रगुप्त मे दौनों नाम आये हैं 
ये कौन हैं? उसो भद्रबाहुचरित्रमं जो श्वेतास्थर और दि्गस्थरका 
अलग होना लिखा है वह घटना कब को तथा कैसी है ! 

आशा है कि प्र मीजी उपयेक्त प्रश्नोंका उत्तर देकर आप तथ्य इति- 
हासके सूत्रधार बसंगे। नहों तो फिर भी कहीं रत्नाकरकाय्योलयको 
काय्योवलियोंम अस्तव्यस्त होते हुये आप वही मोठी २ चुटुकियां लेना 
प्राश्भ्भ करेंगे तो भास्करको तो जे “तोखी २ किरणों” हयी है । 

भद्रबाहुस्वामी के ऊपर भा आपका कुछ दुष्टिपात हुआ है| महाशय ! 
ससकी सखथ प्रसिद्र बात यों है कि श्वेतास्थरियोंके और दिगम्बरियोंफे 
यहां महावोरस्थामीसे लेकर आद्य भद्रबाहुतकको जो पहद्ावलियां हैं ये सब 
क्‍्योंकी त्यों बराबर सिलतो आती हैं। बस बहोंसे भेद पडता है। श्वेता- 
म्व॒रियोकी पहावलियां आद्य भद्बाहुके बाद स्थुलभद्॒को कहतो दें और 
दिगम्बरियोंकी विशाखाचाय्यको । 
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तथा जो भारतव्षमें १२ व्षका विकराल अकाल पडष्ठा है जिसका कि 
जलन ख कयी विद्वानोंने किया है वह समय इन्हों आद्य भद्रबाहुस्वामोके 
समयसे सिलता है ओर क़िसो भद्रबाहुके समयसे नहों। इसके प्रमाण 
मेंसी हो निया ओर ग्रोकको हिस्टरीसें आपको अनेकों सिलेगे। 
आपने यह अर्थ चन्द्रगिरिके शिलालेखके कौमसे शब्द्से निकाला छि 
चन्द ग॒प्तके गुरु भद्बाहु श्रतकेवली नहीं थे। शायद्‌ आपको कृपा “अष्टा- 
ड्रनिसित्ततत्त्वक्षेन ”” इस पदपर हुयो है। सो महाराज ! इसका तो अर्थ यह 
है कि ९२ ब्षके अकालको बात उन्होंने ज्योतिशशास्त्रके आधारसे जानी 
थी फ्योंकि श्रुलकेवली अन्य केवलियोंकी भांति पदार्थोको स्पष्ट तो 
जानते ही नहों हैं वे जो कुछ जानते हैं सो सब शास्त्रके आधारसे 
या शायद आपको उमर शिलालेखमें कुछ शड्भा इस कारणसे हुयो हो 
कि उसमें कुछ आचार्य्योंके मास देकर अन्तर्मे भद्र्ाहुस्वामीका सास 
दिया है लेकिन इन विषयोंके ऊपर “इणिडयम एणिटक्वेरी' के कपो अड्भोमें 
फ्लीट हेल और लुइस राइस आदिने आपसमें बहुत दिनोंतक बड़ी २ 
यह्ियों और प्रभाणों सहित वादविवादरूपते लेख चले हैं लिसका हस यहां 
देना पिष्टपेषणसात्र समझते हैं! लेकिन इन सबका सथस कर सि० भि० 
सिसमिथ साहबने जो सार मिकाला है बह सारे संसारको विद्तिप्रायः हो 
चुका है । 
इसीलिये हम आपसे कहते है| कि यदि आप व्तेसान शुलिहास प्रवा- 
हका कुछ आस्वादन करना चाहते है' तो पहिले थोड़ीबहुत इतिहासको 
शिक्षा लीजिये जिससे कि इतिहासपत्रसंपादकोंको आपको ऐतिहासिक 
बातें बतानेकेलिये किंषटरगार्टनको आवश्यकता न पई । 
प्रंभोजोकी मीठोर अथवा खट्टी २ चुटुकियोंनेंसे भास्करके 
वारेंमें एक यह भी चुटुकी थी कि “हतिहासके महत्व प्रकटित 
करनेकेलिये इसके सम्पादकने भास्करकों जेसासिकरुप्ले नहों निकाल 
कर वाधिक निकालना सोचा है” किन्तु भिल्सेगट स्सिथका ऐसिहासिक 
कार्य देख कर प्र सोजो अवश्य समक जायगें कि अगर ऐतिहासिक सम- 
स्यानें पड़ कर इसके सम्पादक इसे त्रेवाथिक भो बनायें तो कुछ अनुचित 
न होगा क्योंकि करोहोंको लागतके गवर्ममेन्टके ऐतिहासिक संग्रहा- 
लगने बेठ कर चालीस वर्बंतक अलभ्य अलभ्य ऐतिहासिक सासग्रियोंका 


११६ भारुकर । [ भ्राग ९ 


पर्य्यालोचन करके तो आज़ ससने अपना अन्तिम मन्तव्य प्रकाशित 
किया है कि “चन्द्रगुप्त जैनी ये” । 

अगर प्र मोजोको ऐसिहासिक-महत्व देखना हो तो भवनमें आकर 
देखें कि चन्द्रगुत्के जैनत्व दिखानेकेलिये कितनी सामग्री संगहीत है। 
और आपको यह भी ज्ञात हो ज्ञायगा कि ऐतिहासिक-महत्व दिखानेके- 
लिये कितने समय, कितनों बहुदृ्शिता और कितने संप्रहको आवश्य- 
कता है। 


है रर हे | जैः 


पाठको ! दूसरो, तोसरी किरणमें “विक्रमादित्य सम्बल्‌, भगव- 


ढ॥ ९४४ 555 सिजनसेनाचार्यका पाणरिहत्य, शाका सम्वतकी उलकन 
६ पूणन हों 6: और भगवज्जिनसेनाचार्य और कविबर कालिदास” 
$£ सके। ४६ शोषक लेख अधूरे रह गये थे। उनको इस चौथी 
६९५९६ ५६ ३०७६६ किरणमें पूणे कर दैनेकी हमारों पूर्ण अभिलाषा थी 
लेकिम कितने ही भहानुभाषोंकी प्रवल प्र रणासे हमें चन्द्रगुप्तका पूर्णा इति- 
हास इसो किरणमें देना पड़ा इसलिये ठत शेष लेखोंकी अशेष सामग्रो 
शसपर्थित रहनेपर सी श्रल्कि “मगवज़िप्रससेनाथायका पाणिहत्य” नामक 
लेखकों तो स्वतया लिखालिखाया भो रहनेपर इस चौोथो किरणमे हम 
प्रकाशित स कर सके । 

लथा “शाकासम्वतकी उलकन” बाला लेख तो इसलिशे भी प्रका- 
शित नहों किया गया कि अमी उसके ऊपर विद्वान लोगोंने अपने २ 
सन्तोषप्रद्‌ विचार प्रगट नहीं किये हैं। संसारने ठसके ऊपर मले प्रकार 
आन्दोलन हो जाय तथ हम उसके शेषांशकों प्रकाशित करना 
भाहते है । 


क्र के 


४5४४ 


के ही ः 


दूसरी; तोसरी क्रिरणमें “शाकास्बम्वतूकी उलकन" वाले लेखसे 
६१२११७३ १३७७०३३ हसने कयो प्रश्नोंट्रारा इस शातके लिशेय करनेको 
४ बादजोकी ४ की है का 
हु का , कोशिश की हैक जिसकी सभासे महाकथि कालि- 
$9७७७३७७७७७७७७३ * सादि रहे हों, जो म० कालिदासकी बह़ीर करपना- 


ओका नापक हुआ हो और विक्रमसस्धतकों चलानेवाला ऐसा कोयी 
 च अ्वहींक 0 आी। 


किरण ४ ] चिश्रपरिचय । १७७ 


प्रथम शताठिदर्मे विक्रमादित्य भामका राजा हुआ या नहों ?। उन कयी 
प्रक्नोंलेंसे एकाथ प्रश्चका उत्तर देतें समय हसते यह कहा है कि “'पथस 
शलाबियमें कोयो विक्रमादित्य नहीं हुआ” । 


शायद. हमारे सित्र  'भवल! के सुयोग्य मसंत्रोले हसारा यह 
सनन्‍्तठ्य समक कर कि “विक्रमादित्य कोयी था ही गहों' इसो किरणसे 
एक विक्रमसम्वतकी समस्या” शीर्षक लेख लिखा है। संभव है कि बाद 
साहबने ऐसा समभनेसे भूल खायो हो क्योंकि जब तक हम सम सथ प्रश्नों- 
का उत्तर ऐतिहासिक प्रमाणोंट्रारा या हतिहासवेक्ताओंको सम्मतिद्वारा 
नदे ले तब तक एक २ प्रश्नके उत्तरसे हमारो अन्तिम सस्मतिका मिर्गाय 
नहीं हो सक्ता। अस्त! हम इतना कहे बिना न रहेंगे कि आपका यह 
लेख अत्यन्त गवेषणापूणे है। 


चित्रपरिचय । 
€ ह० मतीशचन्ट्र ॥:॥४प्रण सौका ) 

महामहोपाध्याय डा० सतोशचन्द्र विद्याभूषण, एम्‌. ए., पी. एच. डी., 
आजकल संस्कृत-कोलेज कलकत्तेके प्रिन्सपल है । आप अन्यान्य साहि- 
ल्यिक, दाशेनिक तथा ऐतिहासिक लेख लिखनेमें बर्ड ही सिट॒हस्त है'। 
जैनसाहित्यके भिल्न २ विभागोंकों आपने अपने वहुसूल्य साहित्यिक 
कार्यों से बड़ी सहायता पह चायी है। इसीलिये बी नि० सं० २४४० के 
स्पाद्ादजनम हा विद्यालयके जल्सवर्भे “भारतजेमसहामण्डलने परम पविश्न 
वाराणसीपुरीमं आपको “सिद्ठान्समहोद्घि” की उुपाथि दी है। 
विद्यालयके उत्सव तथा जोचपुरके “जैनसाहित्यसम्मेलन" के सत्सवर्से 
जो आपका महत्वपूर्ण व्याख्यान हुआ था वह भिक २ जेलसमाचार- 
पत्रोंलें छपा है। आपको “भश्रीजैनसिद्दान्तमवत आरा” के साथ पूर्स 
सहानुभूति रहतो है । 





श्व८ सासकर। [ भाग १ 


....._..--+++++++++ “755 








( डा० हसन जेकोबौजौका ) 


हा० हमन जैकोबी एम्‌० ए०, पी० एच० डी०. जसंनीको बोन यूनिवर्सि- 
दीके प्रोफेसर तथा लण्डनकी जैनसाहित्यसभाके सभापति हैं, आपने हो 
अनेक पूर्वीय धार्मिक पुस्तकोंका पय्योलोचन कर यह सिद्ध कर दिया है कि 
“सैनधम्म” बौड़धस्मंसे अलग है और श्रीमहाबरीरस्वासोके २४० वर्षे 
पहलि भो तेयीसवें तीर्थड्रर श्रीपाश्वेनाथस्वामी हुये यै। आपने ही 
आक्सफोर्ड जैंमे सुशिक्षित स्थानकी एक घास्सिक समामें अनेक प्रमाणोंके 
साथ मुक्तकगठसे कहा था कि “जैनधम्म एक असलो धम्र है और यह 
ब्राह्मण तथा बौंहु घस्मसे एकदम विभिन्न है” आपने जैनसाहित्य 
जैनेलिहास तथा अधिकतर जैनदशंनका बढ़ा ही अनुशीलन किया है 
इसी लिये भारतजैनमहामण्डलने पविन्न वाराणसी परोमें स्पाद्गादजैनसहा- 
विद्यालयके उत्सछके अवसरपर आपको सभापत्ति बना कर “जैनद्शनदिवा- 
कर की पदवी दी है। अजमेरमें स्थानक्रशासो जैन ओर णोधपुरमें श्वेता- 
स्थरी सहोदयोंने आपकी बड़ी ही प्रतिष्ठा की है' अबको बार आपको 
कलकत्तायूनिव्सिटीने. अलड्भारशास्त्रके ऊपर व्याख्यान देनेकेलिय 
जमंनोसे बुलाया था। वहां आपका आलहड्भारिक व्याख्यान बढ़ा ही 
पारणिहत्यपू हुआ था। आपने कयो जैनसाहित्यिक तथा दाशेनिक 

ग्रन्थोंका सम्पादन किया है । 


| श्रौमान्‌ मठ माणिकचन्द्र होराचन्द्जी जन, जें०पौ० का ) 


जैन संसारमें श्रोमान्‌ सेठ दानवोर, जैमकुलभूषण, माणिकचन्ट्र हीरा- 
अन्ट्र जैन, जे० पी० जीका नाम बड़े हो आदरको दृष्टिसे लिया जाता 
है। आप जैनतीर्थों की रक्षाके महाब्रती ये। इसका उद्लन्त सदा- 
हरण आपकी “जैनतीथंछ्षेत्र सिटी” हो पस्योप्त है। आप बड़े हो 
मधुरभाषी, शान्तिसेवों तथा सहिब्श व्यक्ति थे। आपको व्यवहारपटुता 
तो बड़ी ही विलक्षण थी क्योंकि अपनो हो देहसे आपने इतनो सम्पत्ति 
रुपाश्जित की है। आपने मन्द्रों, तीर्थो' और ग्रन्थोंके जीणोट्रार 
करने, घम्मंशालायें तथा छात्रावास (30५१7 8 70786 ) बनवाने, 


किरण ४] चित्रपरिचय । ११९ 


स्कूल, औषधालय और आाविफाश्रस खुलवाने तथा छात्रदुत्तियां दैनेने 
कयी लाख रूपये दानमें दिये। बल्कि मरती बार भी ढायी राख रूप- 
शेका वी यतनामा आप लिख गये हैं। इसके व्याजसे जैनतो थेरक्षा, 
परीक्षालय, छात्रह् त्तियां और घम्मोंपदेशका काम होता रहेगा। शम्बयो में 
होरायाग नासको प्रसिदृ घम्मंेशाला आपकी हो है। ऐसे नररत्नके 
स्व॒गंवास होनेसे जो जैनसंसारकी सुदस्सह क्षति हुयी है वह भचिन्तनोय 
है। इन्होंने १० हजार रूपये व्यय करके वर्षोंके परिश्रमसे एक महात्ख- 
पुणे जेनडायरेक्री नामका ग्रन्थ सम्पादून करवाया है। इसमें भारतोय 
सभी दिगस्वर जैनियोंके तीथे, स्थान और नेता आदिका पूणे लल्लेख है। 
आप “भवन के संरक्षक भी थे। आपका पुणे जीवनचरित्र “लैनमिश्र” 
आदि समाचारपत्रोंमे प्रकाशित हो गया है, इसलिये इस चित्रपरिचयसे 
अधिक बालतोंका उल्लेख करना पिष्टपेषणमात्र है। 


( स्लेठ परमेथ्ौदासओऔ रानौवालका ) 


वैसे तो खुजके रानोवालोंके नामसे प्रायः सारी जेससमाज परिचित ही 
है क्योंकि पश्चिम प्रान्तमें रानोव/लोंका घराना। प्रसिदु घराना और धर्मो- 
त्साओंसे अग्रेसर परिगणत है । 


आज हमें भी एक उसो बंशके सुपुत्र श्रीमार सेट परमेष्ठीदासजीका 
परिचय देना है। यद्यपि आपके परिच्रयकेलिये आपके वंशका उल्ल ख 
कर देना हो पर्याप्त हें ! लेकिन आपने भो अपने कुलको सयोदाके अनुसार 
अने रू धार्मिक काये किये देैं। आपके अनेक घचार्सिक कार्यों सेंसे उक्त ख- 
योग्य श्रोसम्मेद्शिखरके मामलेको घटना है । 


बंगालके छोटे लाट माननोय फू जर सितम्बर सन्‌ १८०५सें जब श्रो सम्से- 
दशिखरपर पथधारे थे रस समय तोधराजपर जनसभाजके अड्े २ नेतरओंकोी 
एक सभा इस सट्टू श्यसे संगठित हुपी थी कि इस कार्यका भार कौन ग्रहण 
करे सब आपने बहू) उत्साहके साथ इस सहास्‌ कार्यकों ग्रहण करनेका 
अचन दिया था ओर ठस कार्यको आपने कितने उस्साह और परिश्नचसे 
किया इससे सारी जैलससमाज सलोभांति परिचित है। 


१८७ भास्कर । [ भाग ९ 


जिस समय समाजके नेता उपयेक्त लाट साहिबके साथ २ पवेतपर 
घूम रहे थे उस समय आपने बड़ी निर्भाकताके साथ लाट साहिबसे निवेदन 
किया कि “महाराणों विक्रोरियाजोकी यह घोषणा हें किसोके घम्पर 
किसी प्रकारका आघात न पहुंचाया जाय” और इस समय आप महा- 
राणीके प्रतिनिधि होनेके कारण हमारे लिये वे ही हैं अतः हम आपसे 
बलात॒कार अर्थात्‌ जिस तरह हो, इस पूज्य तीथ स्थानको अवश्य बचा 
लेंगे और आपको अवश्य छोड़ना ही होगा। आपने ठस समय यहां तक 
भी कहा कि हम पहाहसे नोचे जभी उतरेंगे जब कि आप हमसे यह 
कह देंगे कि “हमें तुम लोगोंको प्रार्थना स्वीकार हैं” । 

इस बातपर साननोय छोटे लाट बहुत हंसे ओर बोले कि सरकार 
आपके इस कथनका विचार अत्यन्त गस्भोरतापूर्वक करेगो और आप 
निश्चित रहे कि आपके घम्मंपर किसो प्रकारकी थ्राधा नहीं होने 
पायेगी । 

आपको श्रोसस्मेद्शिखरके मामलेकेलिये कयो बार हजारीबाग, 

रांचो, दार्जिलिंग. शिमला आदि कयो स्थानोंपर जानेका काम पड़ा था। 
आपने इन कार्मोक्रेलिये कयो हजार रुपये अपने पाससे व्यय किये थे। 
आपका यदि विशेष विबरण लिखा जाय तो एक बहुत बड़ी पुस्तक तैयार 
हो सक्ती हे। लेकिन आज यह कहते हुये हमारा हृदय विदीण होता है कि 
आज आप धमारमें नहीं हैं। आपको मृत्यु बड़ी ही आश्रयेजनक हुयो हे-- 
भादृपद शुक्ला ११ वि० सम्यत्‌ १०११के दिवस आप प्रात कूल ही दर्शनोंके- 
लिये जिमालयमें आमने बहां आपका कुछ स्वास्थ्य बिगहा । उसी समय 
आपको कोठी पहुंचाया गया बरस कोटीतक पह चते २ आप सोचे स्वर्ग- 
कोटो पहुचे। आपको अवस्था केवल ४६: ४७. बर्षके लगभग थी। इस 
आकस्मिक सृत्युसे केवल कलकस्तेको ही समाज सहीं किन्तु भारतवर्ष 
सात्रकी जैनसमाज शोकाद्रित है। 


( था; पम्रलान्तों अटनॉका ) 
आप कलकत्तेके हायोकोर्टफ प्रसिद्द अटर्नियोर्मेसे एक ये। कलकत्तेके 
हायोफोट्टंको बारदाइब् रोसे इतने प्रसिद्र बकोलॉके मध्य आप ही एक 


५४ य # 7 ० कह 20280 5 कद 0 अं हू.। ० हो ः 
6 आह मिट 230 कह पं | डक, है सो (६ (हें 


१० (४३ 0, कक ' ५, प 282 मी है! 5, पे "ही 
कर अत है! स्थिय हे ६५७, कि ९2: की 8. 7 
पत .  ).. ..  वित्र-परिचय। - जज: >जल गा, 


नल व कि विज ध कल न-+औऊ+++ जी जललकनन >2नल ++ जनता 


.. अग्रवाल जैन बकोल थे। आपने वकारूतकर काभ संभालनेके बाद कलकसेके ... 
" हायीकोर्ट्े बड़ी प्रसिद्ठि मास्त की थी। नारवाही समाजने आप वही 
रुच्च टृष्टिसे देखे जाते थे। कलकलेके कथी प्रसिहु रे चासिक और सासा- : 
जिकसंश्याओंके आप समापति थे। और, कितनो हो असहाय 
'विधवश्यों, कुटुम्बियों और अना्थोंके पेट आपके गुप्तानसे पालिस 
हुआ करते ये। कहा जाता है कि आप लगभग २००) रू० सासिकका 
ऐसा दान करते ये खिसका उसे ख आपके किसी बहीखातेनें नहीं पाया 
जाता। आपने ही सबसे प्रथम इस बंगालप्रान्त्में महासभा और यंग- 
सेन एसो सियेशनको सिसंत्रित किया था। जब सितस्थर सम्‌ ९९०१ बंगार- 

के लेफ्टिनेशट गवर्नर मामनोय फू जर सहोदय श्रीसम्भेद्शिखरपर पथारे थे . 
सस समय हस भासलेका भार मुख्यतया आप और सेठ परमेश्लोदासजी- . 
के कूपर दिया गया था। आपके ही कारण इस सासलेम औैलियोंका 
शतांश भो व्यय नहीं हुआ। यदि आपके स्थानपर अन्य कोयी वकील 
होता तो जैनसमाजकों अधिक व्ययके कारण एक गहरी जोखिम सहनी ' 
पड़तो । इस सम्मेदशिखरके संबन्धसे आपको कयी बार अपने कास्योंलय- 
को बन्द करके दाजिलिड्लु; रांची, शिमला आदि बड़ो २ ट्रर जाना पड़ा । 
आप सेठ परमेट्ठी दासजाके हार्दिक भिन्र थे। आपने ही अपने माताके 
श्रादुने भीमान स्या८्या०, वा०ग०के०, स्या०ब7०, पं० गोपालदासजी बरेथा, 
-श्रोगृत सेदी अजेनखालजी बो० ए०, श्लोयुत कुचर दिग्धिजयशिह आदि 
अहे २ धिद्वानोंकोी बलाकर जैसधसंकोी सरचो प्रभावना की थो । मं 


और यह कार्य अग्रवाल समाजक्ेलिये हो क्यों, सारी जैनसमाजफेलिये > ४ 
अपूर्ले हुआआ। उस समय आपने प्रायः सारो जैनसंस्थाओंको उनको ः 
भोग्यतानुसार दृरत दिया। भवनको तो आपने २०००) स० दिया था। 

. आपका यह कहना हो रहा करता था कि जब हम हम सांसारिक कतें-- 

















ग्राएप्य 





श्ध इंटू० एल ० श्षों० और बाज जुगसंन्दरदासजो एन० ए०, लैरिस्र 
शंद-खाव भाषा और लिपि इन्टिश। खबर अंजिताशंचके पतेले 





६,३वें अडुमें--एक ऐतिहासिक लेख प्रकाशित हुआ है जिसते सिंह 


होता है कि पशुतस्त्रके कर्ता कोयो जेसाचाये थे। लेख महत्वका है। 


११वें अद्डनें-- लैनआादर्स एसो सियेशन, इलाइाआद”के प्रथम अधि.” 

वेशमको रिपोर्ट अकाशित है। उसके खोलनेके लिये छखमऊसे बाबू अजि- 
तप्रसादजी एस०ए०, एल०एल०बो० और आज चेतनद्रासजो अो०ए० पथारे 
थे। इसके दो एक प्रस्ताव उत्थानसूचक, भहों २ अथःप्तनसूचक हुये हैं 
सनमेंसे एक प्रस्ताव इस अभिप्रायका हुआ है कि स्त्रियोंका परदाशिष्टभ », 
सठा दैना चाहिये। पाठकों ! याद रखिये। इस प्रस्तात्षका जन्म) भारंतवर्षे- 
को लन्दून मासमें परिवर्तन करनेकेलिये हुआ है। इस प्रस्तावके प्रस्तावक 
कामातुर बाबुओंको यह उत्कट अभिलावा है फि हमारी ज़िवनंसंसाधिनी 
गृहिणियां हमारे साथ २ साग-पात सामानके खरीदनेकेलिये आजारनलें घूस ।' 
इस प्रस्तावकी पहुच यहां तक है कि स्व्रियोकों धरके कामकाज ही आज. 
प्रयकोय नहीं हैं किन्तु पृरुषोंके कामकाज भो वे करें अथोत्‌ पुष्षोंको 
तरह उनको भी सर्वेथा स्वासन्धय प्राप्त हैं, वे पुरुषोंकी भांति हर एक 
व्यक्तिस अनगंल हो बातचील कर सहो हैं । 

. आयारे पाठको! ये सेस्मरवज उस परदेका सिवेध नहीं करना चाहते जी 


। कि कुछ वादशशाहोंके प्रसादसे दिल्ली, झायरा आदि मगरोंने फेल गयी हैं? 


थे शस भ्राचीश भारतोय सम्यताके भो विरोधो हैं कि जो इस सथय कमा: 


5 टेक, गुजरात, महाराहु: आदि देशोंनिं कुछ बचोखुचों भारतीय सम्मेताको ९; 


दिखला रहो है। ये भारतरेथ अेविरोधप्रथाके विरोधी हैं। ४ 





हु 





॥।|॒ 


4 





' व्यक्तिसें अनर्गंल हो बातचोत कर संक्ी हैं। 


; उुक। गुजरात, महाराहु: आदि देशों कुछ जोशी भारतोय शम्यलाकों' 
'असूसा दिखला रही है। ये भारतरेय अधिरोधप्रथाके विरोधी हैं। पा परदे: 


जैनसजद सन (४९४%ा--इसके संपरदुक हैं. बाबू अजितभसादजो एस 
"आफ इंलू० एल ० भी० और आबू जुर्गगनन्द्रदासजी श+० ए०, वैरिस्टर: 
शुदला। साषा और लिपि इंग्लिश। ऊखनऊ, अजिताअभके पतेवें 
.अप्य | हे 


६/कवें भडुलें--एक ऐतिहासिक लेख प्रकाशित हुआ है जिससे लि” 


हु होतर है कि पशुतस्त्रके कतों कोयो जेसाचार्म ये। लेख महत्वका है। रा । 


११वें अडुनें--“ जैनअदुर्स एसोसियेशन, इलाहाबाद” के प्रथम अधि- 
वैशमकोी रिपोर्ट प्रकाशित है। उसके खोलनेके लिये लखजभऊकसे बाय अधि-. 7 
तप्रसादुजी एम्‌०ए०, एल०एलू०थी० और आग चेलनदासको बी०ए० पथारे! 
थे। इसके दो एक प्रस्ताव सत्यानसुत्चक, नहीं रे अधःपतमसचक हुये हैं! 
सममेंसे एक प्रस्ताव इस अभिप्रायका हुआ है कि स्त्रियोंका परदाशिष्टण ८.४ 


| 


सठा देना चाहिये। पाठकों ! याद रखिये, इस प्रस्तावका जम्म, भारेतवर्थे- :” , 








कामातुर बाबुओंको यह उत्कट अभिलाषा है कि हमारो त़िवर्गसंसाधिती “7 
गृहिणियां हमारे साथ २ साग-पात सासानके शरीदनेकेलिये आाजारनें घूतें |: 
इस प्रस्तावको पहुच यहां तक है कि स्तथियोको धरके कामकाज ही आाव- 
' बयकोय नहीं हैं किन्तु पुरुषोंके कामकाज भो थे करें अर्थात पृरुषोंको' 
सरह उनको सी सर्वथा स्वातस्त्रय प्राप्त है, थे पुरुषोंको भांति हर एक: 


ध्यारे पाठकों ! थे मेस्थरगण उस परदेका नियेध महीं करना चाहते औ 


* कक कुछ बादशाहॉके प्रसादसे दिल्ली भागरा आदि भगरोंने कल गयी है ३! | 
ये उस प्राचील भ्रारतोय शम्पताफे भी विरोधी हैं कि जो इस समय कर्मा। ५ 


| 
॥/९ 
५ 


३ 


४ 
(१ ४ 
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एक और भी प्रस्ताव है वह सी इसका भायीबन्ध है! उसका खसि- 
प्राथ है कि छोटी २ विधवाओंका विवाह किया जाए और इस एसो- 
सिपेशनक भमेस्याः स्वयं कर तथा औरोके प्रेरक हों और उनमें हार्दिक 
सहानुभूतिके माय सम्मिलित हो। हवफा सो जन्म हसारे पतिपत्नियों- 
का स्वर्गीयम्रेम नाश करनफेलिये हुआ है। यह बिलकुल सत्य है कि 
“विधवामे विवाह करना क्षरके छाड हैं जो करता है वह् मां पछताता 
है और, जो नहों करता बढ़ भी इमकेलिः 


लगे हदससे लालापित रहता है । 


हम इसके कितने ही प्रत्यश दृएान्त देखे चकेहे कि ज्ञा विधवाविवाहफ कहर 


्‌ 


पक्षपाली थे से उसके साथ विवाह करऊे पीछेसे पछताते हैं ओर अपने विच्चा - 
रोकी एक 4४ बदलकर दमरोंकिं अनमृत उपदेश देते हैं. कि तुस कभो इस 
कार्यकी से करनता। विधवा वियाहके अनुयायियोंकोी उचित है कि वे उसके 
छाह्पानक फलका चित्र से स्व चफर उन जातियों या उन देशों को दे शाको नि- 
हार जिनमे कि इस थिवमयफलदाय प्रधरक्ा प्रचार है । दस वनके अनया- 
ध्रियोंम प्रंछते हैं कि जिन योरूप आदि देशोंस इस प्रदाका प्रचार ह उन्होंने 
अभो तक कितने सहावीर या कितने अकलद श्र।२. किले सहाराणा मताप 
पदा किये हैं। यह विधवा विवाह आभेवाक्योंमे सेवा नियिद़ ह और छस 
परवित मतीत्यका नाशक है जिसझा योरूपके खाई २ अनु पव्वा विद्वात भी 
प्रशंभा करते हैं। स्किन द्रम सलेतारी फ्या हट्ट हे कि दम देशके सुधारक 
चस्हे वराकी उोडका और विल्शीय निन्य प्रधाके प्रचास्केडिय कमर 
कसने को लथार हैं । उस पृत्य सांसयॉक्‍्त विधवाविवाह होना सो दर रहे 
प्रत्यत, कदाबित्परपरूपके वायका संगर्य री न हो जाय इस भवसे एक हे 
दस अपन रू पलावशपका जाहुति ज्यलन्त चिताओंसे देदा। जिमके आज 
सके भी असणधित प्रमाण भारतका प्रायोन इलिहास अं सहत्वके साथ 
हू भक्ता हैं। हाय! शोक के कि आज उन्हीं सतियों की सुसन्तान तिघया- 
विवाह्षका प्रस्ताय करे । 

इस एमोमियेशनस निरे आाबूडाग हा सब्सिलित सहीं है किन्तु एक 
पशिश्तजों भी हैं। आपका सास है पं० दीपचन्द्रजी परवार । आप, दि० 
ज॑८ ब्रोडिदुह्ाउस- दलाहाबादके सुपरिन्टेग्डेगट है। पणिडतजो ' इससे 
आपका सम्मिलल होना आपको उस रंगे हुये गोदड़की उपमा देनेको 
कम्पणा उत्पन्न करता है। उसपर भी खबरों तो यह है कि आप पूरे गोदढ़ 


किरण ४) . साहित्य समाली चना । ९८५ 


मो तो नहीं ह क्योंकि न तो आप परे पशि्डित है हें ओर न पूर' बाल 
हो। फिर न सालूम आप क्‍यों चिमगादर बनकर इधरउचर दोड़ लगा 
रहे हैं; हमें आश्चर्य है कि आपको इस बोडिंदृहाउसका सुपरिण्टेस्डेगट 
किस बृद्धिमानने नियक्त किया है। इसमें सन्देह नहीं कि एक तो जैनियोंमें 
संस्थाये ही ब्रह्वत कम है' और, जो कुछ है भी वे ऐसे २ कमंचारियोंद्वारा 
नए्ट हो जाती हैं। 

हम इस बातको देखकर अत्यन्त आश्चर्य हआ कि पशिक्षत और बाद 
श्रीयुत अजितप्रमादजी एश० ए०, एल्‌० एल० क्षी० के रहते हुये भो ऐसे 
घमंघातक और अनर्गल प्रस्ताव पास हो गये क्योंकि हमें विश्वास है 
कि जैनियोंमें प० अजनलालजो सेठी बो०ए० के बाद पणिडतत्वे सति प्रेज्य- 
प्ेटत्वका नंबर यदि किसोंको प्राप्त है तो बह आपको ही । 

अन्तर्मे निवेदन हमारा कुमार देवेन्द्र प्रसादजोमे हैक आप “श्रो 
जेनमिट्वान्त भवन) आरा” के सुयोग्य कार्यकत्ताओंसेसे एक है' इसलिये 
कलंव्यानुरोचमे हमे आपसे यह कहना है कि यदि इस विचधवादविवाहको 
वभावनाने आपके सुकुसार हृदयकों क्षएणमरकेलियं भी अपविन्न किया 
हो तो! आप अपने हदयसे इस कलड्ूसयों भावनाको सिकालकर उस 
सतीत्वकी रटन ओर सतलियोके नामस्मरणद्वारा अपने हदयको पवित्र कर 
लीजिये। जैनमा हित्य ओर भनेलिहास ही क्‍यों, मारतीयसाहित्य और 
मारतायलिहाससात्र आपके सामने इस खातके अगणिल प्रमाण उपस्थित 
कर भक्ेगा क्रि हमारों सती माताओंके कृदयमें इन कभावनाओंने 
स्वप्न तकसे भां स्थान नहों पाया और यहो कारण है कि यहांकी 
जननियोंने महावार मरोखे घमनेता- अकलड़ू सरीखे विद्वान. मीदा और 
पद्यनोी सरोखी स्खियां और सहाराणा प्रताथ या राणा गाजमिह मरोख्ते 
वीर उत्पन्न किये थे । 
१रवां अडु--इस अड्डेमें मालवाप्रान्नकमसाके अभीहालके अधि 

वेशनकोी रिपोर्ट प्रकाशित है। उसमें सभापतिका व्याख्यान और, एक 
प्रस्ताव विशेष ध्यान देने योग्य है। 

सभापतिने अपने व्याख्यानमें जातिभेदके उड़ा दैनेकी सवंथा सम्मति 
दी हैं ओर इसका फल भी उसो अधिवेशमनमें द्ृष्टिगोचर होने लगा अर्थात्‌ 
एक प्रस्ताव भी पास हुआ कि परवारोंमें जातिभेद चहा दिया जाय । बढ 


१८६ भारुकर । ह ' भाग ९ 


आश्रयंक्री बात तो यह है कि कुछ दिन पहिले बस्धयीप्रान्तिकसभाके 
अभोके बम्बयोीवाले अधिवेशनरे सभापतिने अपने व्याख्यान जब 
जातिमेंद उड़ा देनेकेलिये कहा धर उस ससय सभामे एकदम क्षोभ हो 
गया था, यहां तक् कि सारपीटको भो नौबत आ पहुंची थी लेकिन 
न मालूम दो ही एक वषमे क्या परिव्रतेन हो गधा कि जातिभेदके कट्टर 
पक्षपातों इन्द्र निब्रास। सेठ हुकमचन्द्र मरोखे सहाशयोंके सभामें उप- 
स्थित होते हुपे भो उपयक्र प्रस्ताव पास हो गया। समय ' तेरी 
बलिहारो ' ' 


सभापतिने अपने व्याख्यानमें कहा है कि दानवोर सेठ हुकसचन्द्र- 
जीका जो चार लाखका दान हुआ है वह्च यूढ़े मेनघम्स को खीतरी पृष्टयी 
न पहुंचा सका | यह दान ऐसा हुआ है कि जैसे भूखमे जज रित शरो रवात्ले 
व्यक्तिको ऊपरमे सखभली दृशाला उढ़ा दिया हो । 
आपका यह विचार अत्यन्त उपयोगी है कि जेनसाहित्यका 
जब तक इतना प्रचार न होगा छि दक् बरायिविलफी तरह संमारके घर २ 
में विराजमान हो तब तक उल्लतिका केवल स्वप्न ही म्वप्न है क्योंकि अश् 
समय कह रहा है कि जय्य तक लुम अपने सिद्टान्तोंपर विचार करनेका हर 
एक ठयक्तिको अवमर न दोगे तो हम तुम्हें अपने राजत्वकालमें संसारके 
किसी कीने तकमने ले रहने टेगे । 


शुस सामसिकपत्रमें अनतचन्द्रमुरिका बनाय५७ हुआ संस्कृतभाषा- 
सथो पुरुषार्थमिदृष्षपाप नामक ग्रन्थ भी संम्पादकद्वारा अख्ेजो्े अनु- 
बादित होकर निकलता है। इममें सन्देह नहों कि यह काथ्य बड़े महत्वका 
है लेकिन जितने महत्वका है उतना हो कठिन भी है क्योंकि संस्कृत- 
भाषाके शब्दों का भाव इ ग्लिशभाषाने खींचने लोहेके चने है| इस कार्यको 
वही व्यक्ति कर सकता है कि जो अपनी मातृभाषाकों तरह उन दोनों 
भाषाओंसें पूर्ण अधिकार रखता हो और, यह विषय भी तो जैनसिद्दान्त 
है जिसपर कि अधिकार विरलोंका हो हुआ करता है। 


किरण ४ | साहित्य समालोचना । शक 


जैनमित्र-यह पाक्षिकपन्न “अम्बयोीप्रानलिऊमभा का मुखपत्र है। वार्षिक 
सल्य ३) रू०। भाषा हिन्दी और लिपि नागरो। यह ६६ बर्षते निझूठ रहा 
है। तवसे इसके कयो शिकत २ सम्पादक हो चुके हैं लेकिन अब कुछ दिनोंसि 
शीतलप्रसादजो अग्रवाल हैं। आप सप्तम प्रतिमाके घारी छ़हछचारी हैं 
आर जेननेताओंमें परिगणत हैं। जैनमसाजमें यही एक पाक्षिक सामाजिक 
पत्र है कि जिसे लोग अच्छी द्ृष्टिसे देखते हैं। इसके संपादक जेससिद्ठान्‍्तके 
भी अच्छे ज्ञाता और प्रेमी होनेके कारण इसमे मिद्ठान्त विषयक्ते भी कुछ 
लेख गहते हैं । 

उसके बीरनि्धीण स० 7१४९१ के १२३ अछ़ूमीें झा “जैनब्रादर्मएसोसि- 
पेशन, इलाटाबाद" के प्रथम अधिवेशनको रिपोर्ट प्रकाशित है और 
वह रिपोर्ट भी इस एमो।सयेशनऊके सन्‍्त्री बाबर निहालकरण सेटाद्वारा हो 

है 

हे 


प्रकाशित है। पररत इस रिपोर्ट्स बिचित्रता यह है कि अंग्रेजों भैेनगणट्में 


जो विचवा णिवाहका प्रस्ताव है बह इसमें नहीं उ जहर तक हमें साजूस 
हैं अंग्रेजी जेनगजट भी जेनसित्रकायो लगमें जाता पऐ फिर एक ही संस्था- 
को एक ही सन्त्रोह्वारा लिखित अंग जो और हिन्दी स्पोर्ट्स यह 
सचित्रय क्यों / 

संभव हू कि हिन्दोंेके पाठकोंको भोखा देनेकेलिये यह कारंबायोी 
को गयी हो | यदि यह कारंवायी सन्‍्त्रोने स्वय को है तो हमें यह अवश्य 
कहना पड़ेगा कि ऐसो कारबायियोंमे मफलता प्राप्त करना असंभव हें 
ओर यदि इममें संपादक सहोदयकोी कुछ फाटछांट डे तो हम यह अवश्य 
कहेंगे कि ऐसी कारवायी केबल संपादकत्वकों हो नहों खल्कि आपके 
पदुको भी लाज्शन लगानेवाली है। आपको स्सरण रखना चाहिये 
कि आप ऊदासोन आवकोंकी ओेणीम परिगणत हैं। सुना जाता हे कि 
आप बाहरके आये हुये लेखोंमें कांटडाट करनेकी आपमें बड़ी आदत है। 
संभव है कि उसोके वश हो रिपोटर्मे सी आपने फाट्छांट को हो। महा- 
शाज | आपके विचारोंसे यदि कोयी बात विरुटु ही और वह आपको मत्डी 
न मालूम हो जिससे कि आपको काटछांट करनी पड़ती है। अच्छा हो कि 
ससके स्थानपर आप एक मनमानी अपनो टिप्पणों ज्ञोष्ठ दिया करे 
ताकि पाठकों को दौनों पक्षोंकोीं युक्तियोंके समफनेका और उसपर समन 
करनेका अवसर प्राप्त हो सके । 


१८८ मास्कर । (भाग ९ 


दिगम्बरजैन--वीरनिर्वाण सं० २४४९ का सचित्र खास अड्डे! इस 
सासिकपन्रका वार्षिक मूल्य १॥) रु० है परन्तु इस अड्डका सूल्य ९) रु० है। 
इस अडूके चित्रोंकी संख्या देखनेसे तो यही ज्ञात होता है कि इसो एक 
अड्डुका यदि १॥) रू० मूल्य होता तो कुछ आश्चय न था; उसपर मी ५१० 
पुस्तक अभी उपहारको और शेष हैं पर यह नहीं कह सकते कि वे 
पुस्तकें कितने महत्वकों होंगी। जो कुछ हो, १॥) रु० में यह एक पो था, 
१९ अड्डू तथा ८-१० पुस्तक करिसो भी तरह कम नहीं हैं। संपादकका 
लत्साह और कार्य करनेका ढंग प्रशंसनोय है। इसके संपादक और प्रका- 
शक हैं -श्रोयृत मुलचन्द्र किसनचन्द्र कापढ़िया ( सरत ) और यहो इसके 
मिलनेका पता है । 


इस अडदूसे खित्रोंकी संख्याका जितना अधिक ध७ूपान रक्‍खा गया है 
उतना 'उनको मफायीका नहीं। अस्तु, चिन्न प्रायः ऐसे व्यक्तियोंके 
दिये गये हैं कि जिन्होंने जाति और घसेको कुछ सेवा करके अपने 
कलंठयका पालन किया है जिनके देखनेमे पाठकोंके हदयमें उनके प्रति 
वात्सल्य और अपनो आत्माको उन्नल करनेके लिये या वेसा ही अपनो 
आत्माकों बनानेकेलिये एक विशेष प्रकारके भावोंका संचार होता है । 


ससो लरह जहां तक हो सका है लेख भी भिनल्ल २ कयो भाषाओं में प्रका- 
शित करनेका जितना अधिक ध्यान रक्‍खा गया है उतना सनके सहत्वका 
नहीं । उदू को भो एक भाषामें परिगणित कर लैनेसे संपादककी यह उत्कट 
अभिछाषा प्रकटित होती हे कि उनको यदि इनसे भी दो चार और भिन्न २ 
भाषाओमसे लेख मिल पाते तो थे अपनी टिप्पणोका भी मटर निकालकर 
उस लंखोंको स्थान अवश्य देते। अस्तु यह काये भी किसोनकिसी प्रकार- 
मे लाभदायक हो है क्योंकि अन्य लोगोंको यह विफ््वास होता है कि 
जेनियोंम भो प्र!कृत, संस्कृतके विद्वान उत्पक्त हो गये हैं और फैनसमाजको 
भो एक प्रकारका आत्सगौरव रहता है कि उक्त भाषाओंके हमारे यहां 
भो विद्वान हैं तथा उन छात्रोंको भी आत्मा विकसित होती है कि 
जिनको पत्रमें लेख भे जनेका अवसर तो शायद्‌ ही कभो सिलता है रू किन 
भविष्यमें काम उन्हें उसो संसारभे आकरके करना है । 


यद्यपि इससे कुछ कविता ऐसो भो हैं कि जो अपने र उल्दोंके लिय- 


किरण ४ ] साहित्य-समालोचना । श्ष्ट 


भोका पूर्ण परिपालन नहीं करती तब भी शाव प्रायः सभोके अच्छे है । 
संस्कृतको कविताके भी भाव अपनी शैलोको लिये हुये हे । 

संस्कृतलेखोंके शोघनेमे संपादकने बहुत कस परिश्रम किया है। ऐसा 
मालम होता है कि लेखकोंने अपने २ लेख जैसे भेज दिये है' बेसे ही छाप 
दिये गये है' क्योंकि “जैनद्शेनस्यानुबादः” वाले रू खर्मं तो पदच्छेद 
कुत्रचित्‌ ही पाये जाते है और उसो पृष्ठपर “जेनानां वतंभानप्रगतिः” वाले 
ले खमे पदच्छेद क॒त्नचित्‌ ही नहीं पाये जाते है । 


संपादककी टिप्पणी और कृतिसे विश्वास होता है कि यह पन्न नागरी- 
लिपि और हिन्दी-भाषाके ऊपर विशेष लध्य रक्खेगा। इसका माक्षात्‌ 
टृष्ट'न्त इसी अड्डुमें है कि गुजरातो और मराठी भाषाके भी कछ ले ख 
नागरो लिपिमें ही है और हिन्दीके लंखोंकी संरुणः भी सन्‍तोषज- 
नक है! 


जेनतत्वप्रकाशक--यह “जेनतक्त्वप्रकाशिनी सभा, इटाबह' का 
सासिक मुखपत्र है। लिएि नागरो और भाषा हिन्दी। वाधिक सूल्य 
१) रू० हे और. इसो मृल्यमें ग्राहकगण उक्क नामकी समाके सभासद भो बना 
लिये जाते है।। इन दो कामसोंके करनेसे यह पत्र, आमके आम ओर 
गुठिलियोंके दामवाली कहावतकों तो पूर्णतया चरितार्थ करता हो है 
पर उसी मृल्यमें ट्रेक्ट मो भेजनेके कारण “सो भी सवाये' यह एक नया 
टुकड़ा भो उसो कहावत जोड़ना पढ़ता हे। इसके संपादक और प्रकाशक 
जैनसमाजके सुपरिचित श्रोयुन चन्द्रसेन-ज नवेद्य (इटाखह) हैं । 
यह पहिले भो श्रोयुत कु वर दि्ग्विजयसिहद्वारा सम्पादित होता था 
रू किन न माल भ किन कारणोंसे शोचसेमे यह बन्द हो गया था। अस्तु। 
अश्वकी बार यह अपने आकार प्रकार पहिलसे नवीन ही रुप चारण 
करके निकला हैं। यद्यपि अभो तो यह घूमघढ़ाकेकफें साथ महीं निकला है 


परन्तु इसके संपादकको आत्मशक्किसात्रका ज्ञान कर यह बात संभव हो 
सक्तो है कि समाजनें यह पत्र एक जोशीला पत्र होगा। 
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अशोक व प्रियदर्शी-इसके ले खक- आोयत चारुचन्द्र बसु और प्रका- 
शक श्रोयक्त-केशवचन्द्र चौधरी “सीटो बुक सोसायिटी” काल लजट्लीट, 
कलकत्ता । भाषा और लिपि बंगाली । जिल्द उत्तम । मूल्य १॥) रू० | प्राप्य 
प्रकाशकसे । 

बस पुस्तकका विषय ऐतिहासिक होनेके कारण यह शान्ति और बे 
ध्यानके साथ पढ़ी जानो चाहिये जिसमें कि कुछ समयको आवश्यकता 
है। हमारे पास हालमें घिशेष समयन होनेके कारण हम इसका 
चिन्ततन नहीं कर सके इपलियें इसकी समालोंचना आगासी किरणमसें 
की जायगी । 

लेकिस यह हमारा अनुसान है कि यह पुस्तक बढ़ो गवेषणासे लिखी 
गयी होगी क्योंकि इसके लेखक विद्वानसे हमारा पूर्णा परिचय है। आप 
एक अस्छे ऐतिहासिक विषयके खोजो और प्रेमी है आपने अन्यान्य सो 
कयी उपयोगो पुस्तकें लिखकर बंगोय माहित्यको उन्नत क्या हे थे पुस्तकें 
भी विद्वत्तापूण हैं सामान्यावदोकनसे मालूम हुआ है कि इसको भाषा 
शहुत हो मघुर है । अन्तर “मौयधंशेर उत्पलि/ नामक प्रकरणने जैसग्न्थ. 
वेदिकपुर/ण, ससीडो सियाके बरतंसान इतिहास, सह्रावंश आदिके आधारपर 
आपने सिट्ठु किया है कि सौयंबंशी अन्‍्द्रगुप्त शूद्रग्भोत्पसत्र नहीं थे 
किल्तु क्षत्रियवंशावतंभ थे! जिन्हें चन्द्रगुप्तक क्षत्रियत्वमें सन्देश हो 
वे उक्त पृम्लकका अवश्य अवलोकन करें, 


ट्या्यान--यह द्यारुपान “स्पाह्रादमहान्िद्यालय, काशो”के दशम 
यार्थिकोर्थवर्के सनापति श्रोयतत लुकारामकृष्ण शस्ताों लद॒दू; बी० ए०, 
पी० एच० हो ०, 'क्कि्सफालेज बनारसके शिलालेखादि विषयके अध्या- 
पक सहोदयका है। हशकी भाषा संस्कृत और लिपि भागरो है। पृष्ठ- 
संख्या ८। ऊपायो।सफायो उत्तम । संशोघनमे ख,खका और पदच्छेदुका 
पूर्ण ध्यान रक्‍्खा गया है उसपर भी जो अशु््टियां रह गयो हैं थे स्वाभा- 
विक हैं। भाषा सरल कौर मधुर है। शब्दोंका प्रयोग, यधास्थाम है। 
शब्दाशम्थर बिल्कुल सहीों। लिखनेको शेली भी विद्वत्तावन्लित 'नहीं है। 
विषय भहत्वका. नहों २ अत्यन्त महत्यका है क्योंकि अभी तक भारतोय 
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अन्य थिद्वानोंके भी कयो बार जैनघम्मंके ऊपर व्याख्यान हुये हैं जिनका 
कि अधिकतर महत्व. जैनसिद्ठान्तकों अत्यन्त गवेषणापूर्वक होनेसे हो 
था लेकिन यह व्याख्यान, जैनेतिहासको भत्यन्त गवेषणापूर्वक दिये 
जानेके कारण इसका नम्बर सर्वोंपरि है । 

यद्यपि यह व्याख्यान इस किरणके अन्तमें ज्योका त्यों दिया गया है 
तथापि संस्कृतानभिजक्ष पाठकोंके अवलोकमार्थ, इसके ऐतिहासिक 
भागका भावानुवाद हृम सोचे देते हैं: -- 

सबसे पहिले इस सारतवपषसें “ऋषमदेख” सामके सह्षि उत्परत्त हुये। 
वे दुयावान्‌ भद्गरपरिणामी, पहिले तोर्थेकर हुये जिन्होंने कि सिथ्यात्व- 
सोह रज्जुमे बंधे हुये, जड़ कीचष्ठमें फंसे हुये जोबोंकी अत्यन्त द्रिद्रा- 
वस्थाको देखकर “सम्पन्दर्शन, सम्यरक्षान और सम्यक्चारिकरूपी सोक्ष- 
शास्ख्का उपदेश किया। बस यही “जिमदर्शंन' इस कत्पमें हुआ। इनके 
पश्चात्‌ अजितनाथरस लेकर सहावोर तक तेथीस तीथेकर अपने २ सम- 
यमें अज्ञानो जीवोंका मोहान्धकार नाश करते शहे। इसो फाशो पुरीसे 
सातवें सुपाश्वनाथ और तेयीसर्वें पाश्वंनाथ तोर्थेकर उत्पन्न हुये और; 
इसोके पास चन्द्रपुरो ओर सारनाथ | श्रेयांसपुरो ) नामके दो स्थान हैं 
वहांपर आटवें चन्द्रप्रभ ओर ग्यारहबें श्रेयांसनाथ मामके दो तीथेकर 
ऋमशः उत्पन्न हुये। इन २४ तीर्थेकरोंसेसे पाश्वंनाथ और महावीर ये 
दो अन्तिम तोथेकर अत्यन्त प्रसिहु हुये जिनके जगह व जगह आजकल 
अनेकों मन्द्रि पाये जाते हैं। कुछ आधुनिक विद्वान, श्रौद्ध ( शाक्य- 
मुनि ) के समकालोन और अत्यन्त प्रसिद् होनेफे कारण महायीरको हो 
इस जशिनसतका आदि संस्थापक मानते है वास्तवर्भ उन्होंने जेवयन्थों- 
का मननपू्वेक अवलोकन नहों किया। किन्तु पहिले तीथेकरोंद्वारा 
कथित जिनचघमंका; महावो रस्थामाने पुनः उपदेश दिया है सम कि एक 
नवीन हो सत चलाया यह बात अनेक ऐतिहासिक आदि प्रभाणों- 
द्वारा सिद्ठु हो सकक्‍तो है। बोदट्रोंके प्रादोन २ ग्रन्थोंसे सहायीरको ”नात- 
पुत्त' शब्ददारा हो कहा है न कि एक 'नवीमनसतप्रचारक' शब्दसे। जैन- 
ग्रन्थोंसे इस बातका पता लगता है कि ये बीर भगवान्‌ ड्स्वीसमसे ४२० 
बर्ष पहल हुये हैं और बौट् प्रन्धोंसे भी यही सिद्दु डोता है कि थे बौदधके 
: समकालीन थे अथांत्‌ अपने सतसे ये ६०० घी०सो०नें हुये। लू कित 
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कुछ आधुनिक विद्वान इनको ६०० बो० सो० का सानते हैं। शस यहों 
मतोंमें योड़ासा भेद है। अस्तु। इस बातकों तो बौड और जैन सतके 
जाननेवाल सब हो विद्वान मानते हैं कि ये जिनसतके प्रतिपादक महा- 
वीर, शाक्यमुनि ( गौतम ) से खादमें नहीं हये । 

ऐसा सुना जाता है कि मोयबंशोय चन्द्रग॒प्तके राजत्वकालमें भद्रबाहु 
नासक किसी जेनाखायने अपने तपश्चरणके प्रभावते आगासी बारह वष- 
का घोर अकाल जानकर शिष्यभूत चन्द्रगुप्तते साथर अपने सट्डढको 
दक्षिण देशमें ले गये ओर तभोसे इस जेनसमालके दो भेद हो गये। 
एक तो जो भद्गरबाहुके अनुयायी थे वे दिगम्बर कहलाये और दूसरे 
चवेताम्बर | 

खोडु ओर जे नियोंके प्राचीन ग्रन्योंसे यह बात मालूम होतो है कि 
शाक्यमुनि और वर्धेमान | महावोर ) ये दौनों बिस्थतार और अजात- 
शत्र के समकालीन थे। वर्चेभान तो कुन्द्रामके राजा सिद्दार्थ और 
उनकी रानो त्रिशलाके पुत्र थे। अजातशत्र और शाक्यमुनिका सलाप 
प्रसिदु ही है और. त्रिशला अजातशत्र॒ुके बाघाकी बहिन थी जिनके कि 
पुत्र महावीर ये। इसलिये अजातशत्रका हु नियोंसे घनिष्ट संबन्ध होनेफे 
कारण यह सस्भव हो मक्‍ता है कि अजातशरत्र पहिले जन थे और 
बोहुधरमंकी दीक्षा शाक्यमुनिके संलापक बाद ली हो। भारतवषके प्राची न 
शुतिहासतें जे नियोंका सबसे पहिला नाम इसो जगह आया है। 

तथा दूसरा प्रमाण यह भो है कि सोयेचन्द्रगुप्त ओर भद्रबाहु विषयक 
एक प्राचीन शिलालेख भी कर्नाटक देशके चन्द्रगिरिपर्थतपर घन्द्र गुप्तबस्ति- 
में सिला है ।* 

इस शिलाले खकी व्यास्या करनेमें कुछ प्रसिद्द ऐतिहासिक विद्वानोंमें 
मतभेद है--रायिस आदिक कुछ बिद्वान्‌ तो यह कहते हैं कि यह शिला- 
लेख आद्यभदूबाहु और चन्द्रगुप्त विषयक है लंकिन दूसरे फ्लोटादिक 
महाशय कहते है' कि यह शिलाल ख चन्द्रगुप्त विषयक नहीं हो सकता 
क्योंकि पहिले तो इसमे किसो भो समयका उद्न ख नहीं है, दूसरे चन्द्र गप्त- 
के समयकी अपेक्षा इसको लिपि भो पीछेको है, तोसरे शिलाल खने प्रभा- 
चन्द्र का मास है ओर इसमें कोयी प्रमाण महीं कि यह चन्द्र गुसषता सासा- 


«४ शोड--यह गिलालिखस प्रथम किग्गाके १४त प्रए पर उड्ध त है। 
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न्तर हैं, चौथे ज॑ नपहावलियोंसें कयी भद्रबाहु जेनाचार्यों के नाम हैं. 
पांचवे इस शिलाल खसं इस तरह लिखा है कि “आचाय' प्रभाचन्द्रो 
नामावनितलललाममभूते . .. ......शिखरिणि निःशेषेण महू बविसज्येकेन 
शिष्थेण ... .शिलासु स्वदेहं संन्यस्याराधितवान्‌ - . ” इस जगह प्रभा- 
न्ट्र्यह एक आचारणेका नास है नकि भद्गबाहुके शिष्यका। लिप 
विज्ञानसे इस लिपिका समय ६टवीं शताडिदिका निश्चित होता है। इन्हीं 
विषयोंके ऊपर दौनों ओरसे उत्तरप्रत्युत्तररूपमें थहुतसे निबन्ध लिखे गये 
हैं। ये सब बातें स्मिथसाहिबद्वारा संपादित प्राचोन भारतवर्षके हतिहास- 
की अभीहालकी आह्वृत्तिसे भलीभांति जानी ज्ञा महत्तो हैं! इन दोनों 
ओरके 'निबनन्‍न्धोंको जांचकरके उपयक्त इतिहासवेत्ताने यह भिश्रय कर 
दिया है कि यह शिलालेख मौ्वबंशीय सम्राट चन्द्रगप्तके विधयका ही है । 


एक बाल और भो देखने योग्य है क्रि “जेनसिद्व!न्त भास्कर” नामक 
त्रेमासिक समाचारपन्रमें प्रकाशित ठपयेक्त शिलालेखकों प्रतिलिपिमें . यह 
स्पप्ट दो खता है कि णकार द्रकारके बाद है ओर द्रकारके बाद जो भओोकार 
है उसे हम एकार भो पढ़ सकते है | तो फिर जिस तरह फ्लीट सहाशय 
पढ़ते हैं कि “प्रभाचन्द्रो गा” यह ठोक नहों क्योंकि ऐसी दुशारें 
णकार नहीं पढ़ा जा सक्ता (९) । यद्यपि भद्बाहु नामके जेनियोंसे 
अनेक आचधाय हो गये है' और इम शिलालेखमें आद्यभद्रबाहुके बाद 
उनके पीछेवाले और भो भिन्‍्तनर नामवाले कयो आवचार्योंके नास 
दिये है| तथा लिपिके देखनेमे यह लेख बादका लिखा हुआ ज्ञात 
होता है लेकिन इसमे! हम यह कह सकते है| कि यह लेख जिस ससय 
लिखा गया है उस समयते ये आचाये, जिनके नास भद्बाहुके नासके पोटे 
दिये है, पहिले ही हुये थे । 

प्रभावन्द्र यह नाम चन्द्रगुप्तका दोक्षानाम है इस बातको यहांके 
चन्द्रगिरि पर्वत ओर चन्द्रगुप्ततस््तोी तथा अन्यान्य भी शिलालेख भली- 
भांति सिद्द करते है' क्योंकि इनसे ज्ञात होता है कि चन्द्रगुप्त वहां अब- 

नेोट--“ देखो प्रथम किरण्मत्त शिलालख सं० ४। स ८ 
+ क्योकि इस खिंपिस ए कार और भ्रोकार एकसा ही लिखा जाता है। मा० 


5 ्‌ डे न जन न 
(१) क्योंकि मं'क्तके व्याकर प्रके अनुसार नकारका श॒क्कार एक पद होनेंसे होता है सैकिय 
“प्रभावन्द्रीं नाम” एसी दशाम नामका नकार अन्य पद्म है । स्ू०। 


२०४ भारुकर । [ भाग ९ 
इय गये थे । इन सल बातोंसे रायिस आदि विद्वानोंने जो यह निश्चय किया 
है कि सद्बाहुके साथ चन्ट्रगुप्त वहां गया था वह बिल्कुल युक्तियुक्त है । 

इसके बाद आपने दिगम्बर जैससा हित्यका वणन किया है, उसमें दिख- 
लाया है कि न्याय. व्याकरण, काव्य) कोष, दश न. सिट्दठान्त. गणित, आ- 
चारधिचार आदि सभी विषयके अनेकों ग्रन्थ इस घमंके ऋषियोंने बनाये 
है।। जिनमेंसे किसी २ ग्रन्थक्े लिखनेकी शताडिदका भी आपने निदेश 
किया है। तत्पश्चात्‌ अत्यन्त सक्षेपमे जेनियोंके सिद्वान्तों और आच्ार- 
विचारोंका थोड़ासा नामनिरदेश करके. आपने बतलाया है कि जेनघर्स 
और बोटुघमंको बहुतेरे लोग एक ममर रहे हैं यह उनको भूल हे वास्तवर्म 
ये दौनों चर्म सवंधा अलग २ है और आपसके कथयी विषयोंमें विरोध 
भ। है । 

हसारे पास आपका ह ग्लिशका व्याख्यान भी आया है। उसमें इससे 
कुछ २ विशेष है! पुम्तकपरमे ज्ञात नहीं हो सक्ता' कि इसका और भी 
प्रतियां मिल सक्‍तो हैं या नहीं? विद्यालयके मनन्‍्त्री ओर अधिष्ठाताकों 
इसकी कयो हजार प्रतियां छपवाकर विदेशमें भी भेजना चाहिये। 


त- 


विषफ््वतक््व--]]6 «्यववत्नी जि 5 ७ ७ फी॥न्‍्-- ता। ४७ । 

जीव- अजीव., आस्त्रव, बन्च. संघर, मिजरा ओऔर मोक्ष इन सात तक्त्योंका 
यह एक चित्र ( नकशा) है । इसमें तत्त्वार्थंसत्रका भेदप्रभेदरूप सभी 
विषय आगया हैं। यह एक जैनसाहित्यकेलिये नयी वस्तु है। इसके देख- 
नसे जनट्रव्योंके भेदादिक बहुत जल्दी समकफमें आमसकक्‍्ते हैं। इसके संपा- 
दक है पणिदत दोपचन्द्रजो जैन. सुपरिण्टेण्डेगट “सुमेरचन्ट्रदिगम्बरजेन- 
बोडिंद्र हाउस, इलाहाखाद” और. प्रक्राशक-कुमार देवेन्द्रप्मादजी जेन, 
सन्त्री “"ऐतिह!सिकविभाग भारतजैनसहरसण्डल, जारा' | पता तो लिखा 
नहों। शायद प्रकाशकसे सिल सके । भवनवासी ओर व्यन्तर देवों के नास 
तथा कुछ नासकमंको प्रकृतियां अऋमसे दो गयो हैं तथा एकाथ विषय भी 
सिदट्टान्तसे विरुद्ुु हो गया है जैसे “असैनो-कमंभूमिज मनुष्य'। सनुष्य 
कमा भी असेनी नहों होता | आशा है अबक्तो आश्वत्तिसे शुद्ध हो जायगा । 
प्रकाशक महोदयको इस बातका ध्यान रहना चाहिये कि यह सिद्ठा- 


किरण ४ | साहित्य समालोी चभा । श्र 


न्तका मामला है इसके संपादनकेलिये जितना अधिक विद्वान सिल सके उत- 
ही हे हे 

ना हो अच्छा हैं। कुछ भी हो यह काय अवश्य अनोखा है। और आशा को 

जाती हे कि इसके नीचे लिखे हुये लोकालोक. गुणस्थानादिके भी चार्ट कुछ 

और ही नये दंगको लिये हुये अच्छो चटकमटकके साथ निकलेगे। जेन- 

साहित्य इस वत्तंसाम समय प्रवाहके अनुसार अपनेको पाकर आपका 

अत्यन्त अनुग्रहोत होगा । 


श्रीमहावीरचरित्र--चुम्नोलालजैनपन्थमालाका ६टवां अड्टू। संयहः 
कता-जैनमित्रके संपादक बच्मचारों शीतलप्रमादजी । छपानेवाल- भार 
ली यजमसिद्दान्तप्रकाशिनी संस्थाके मनन्‍त्री पत्रालाल जैन! द्रठ्यसहायक- 
अजमेरनिवासी बाबर चांदमलजो अजमेरा। सृल्य-जैनोंमे -) और, अजे 
नोंसे कुछ नहीं । 
सब मिलाकर इस पुस्तकमे ३२पृष्ठ है'। पाटकगण आश्रय्य न करें कि क्या ये 
३२के ३२ हो पृष्ठ चरिश्रवर्णनम लगा दिये गये हैं, नहीं, इससे भो किफायत 
की गयी है क्योंकि यह समय ही किफायतका है। अच्छा तो अब हिसाब 
लगायिये-- 
३ पृष्ठ विज्ञापनकेलिये अलग निकल गये । 
४ » संग्रहकतोंकों कुछ टीकाटिप्पणी सहित महार्षी रके विषय 
अन्य विद्वामोंकी दो तीन सम्मतियोंको ठद्च्रत करनेकेलिये 
९ ,, रुग्रहकलो आदिके नाम देनेकेलिये 
९ , कोरा शोभाकेलिये 
२ , भजनोंकेलिये 


जोड़ ११ पृष्ठ । ३२-११ २१ 

लीजिये डिसायी अठपेजी कागजके २९ पृष्ठमं अन्तिम तो र्थदूर श्री महा- 
बीरस्वासोीका गर्ससे लेकर निर्वोण तकका पूर्ण जोवशचरिश्र । 

घाठकगण यह भी अआज्ये न करें कि इलनेमें क्या २ विषय आगया 
होगा ! इतनेमे हो ऋषभदेवसे उपक्रम लठाकर सहाथीरस्थामीके शिष्यों 
तक अतिसंक्षेपसे वणेन है; किसी २ तोथेकरकी जन्मभूसि और निरवोण- 


श्ल्टु  भारुूफर । | भाग ९ 


मृत कहां २ है. पहिले समय उस जगहको क्या कहते थे? ओर, इस 
समय वह क्रिस नामससे पुकारो जाती है इत्यादि ऐतिहासिक विषय भी 
थोड़ामा है, नाना सतोंके नाम ओर, एकान्तके स्वरूपका वणणन जो कि 
चरित्रतायकने कहा है उसका भो कुछ कथन है लथा इतना ही नहीं, 
प्रचीन आधाय्यों के क्योफ भी जहांकहीं आवश्यकतानुसार उद्क्षत 
किये गये हैं जिनको संख्या ब.छ सिलाकर ३९० हैं । 


््ट 


राजा अपनो घमंसहायिनो परमस मित्राको 
मभामें आते हुये देख उठे ओर खर्ड हो सन्‍मान सहित सिष्ट वचन वोल 
अधांसन / आप सटे । जैसा कि कहा हैः 


एक जगह लिखा है कि 


आगच्छती नपो वी०्य पिया संभाष्य स्नेहल । 
मध्रेवेचनेंस्तस्थे ददी स्वाधामिन मृदा ॥ ७० ॥' 
क्यों साहिब इमसेंसे यह अर्थ आपने कोनमे शब्दसे निकाला कि 
“चढहें और खई हो ? ' मालूम होता है कि स्कियोंको पुरुषोंके अधि- 
कार देनकेलिये इस प्रकारको घोरे १ खचातानो की ज्ञा गही है । 
इस पुम्तक भरमें पश्चमव॒णके स्थाममें सत्र अनुस्वार किया गया है। 
और: यह निथम केव्रल हिन्दीमें हो नहीं बल्कि संम्कृतके झ्ोझोंसें भी चरि- 
लाथ किया गया है जो कि किसो भी व्याकरणसे सिद्ठ नहीं हो सकता | 
महाराज | हिन्दी तो आपके घरको है पर संस्कृतके ऊपर तो थोड़ा 
कृपाकटाक्ष रखिये। अस्त! 
संशोचनमे अच्छा ध्यान रक्‍्खा गया हैं। पुम्तक जनघमंसे अपरिचित 
लवयुवक मगढलके लिये अत्यन्त उपयोगी है अधिकतर, स्कलके छात्रोंकेलिये 
अथवा उन व्यक्तियोंकेलियें कि जो जेनघ्ंके इतिहासका सामान्य ज्ञान 
प्राप्त करना चाहते हैं। 


हमारे पास सिमनलिखित पुस्तक भो ससालोचनाथ आपयी हुयी हैं 
लेकिन अपने मसमयकी ओर, किरणसे जगहकी अल्पताके कारण तथा 
पुस्तकोंकी साचारणताके कारण उसको समालोचना करनेमें हस लाचार 
है! । प्रंघक महोदय क्षमा करें: - 


करण ४ ] सुभाषितावली । । ९८७ 


ट्रेक नं० ९ 
गृहरूुथाचरण-उपयक्त सभाका हो ट्रं कु नं? २ 
तीसरा रिपोर्ट--श्रीजीवदयाज्ञानप्रसारकमगडली, बम्खयी का ९ ज- 
नवरी सन्‌ १८१८से ३१ दिसम्बर सन १९१३ तकको 
रपोर्ट--अ्रीचमसंप्रयो धिनोी दिगस्थरज न पाठशाला, कल्ठकत्ताको 
१ सितम्घर सन १९९० से ३१ दिसम्बर सम्‌ ९९१३ सकको 
ठथिक रिपोर्ट-श्री जैन सिद्दान्तप्रचा रिणी सभा, मुरैनाकी (स्वाल्ि- 
यर ) कार्तिक शुक्ला १९ सम्वत्‌ ९८६९ से भाद्र पद 
शुक्ला १७ सम्व॒त्‌ ९९५० तकको 
९०वें वषको रिपोर्ट -श्रीस्याद्वाद्महाविद्यालय, काशीकोी ९ सित- 
स्खर सन्‌ २०१३ से ३९ जुलायो सरू १७९४ 
तककोी 


सुभाषितावली । 


- “बी कि---- 


5 78) 
थे हैं प्रबोण सुकुलोन सदात्मलीस 
दीनोपकार नित जो करते अदोन | 
क्योंकी जगद्विदित है तव वाक्य धृक्क ! 
“काको४पि जीवति चिराय वलिप्लु सुड॒ुक्ते' ॥ 
(२) 
विधिधविषयभोगो हो तथर दिव्ययोंगी 
सनुजसन कराता बन्धमोक्षोपयोगो । 
यह समक सभो हों तुष्टवेता विनिद्र 
“सनसि च परितुष्टे कोडयंबान को दरिद्र ॥ 


श्र८ 


भास्कर । 


(8-3 
घुस्पृको प्रभु ! दिव्य द्रष्टि अब हो क्लीव प्रधो भोस हो 
जम्ब॒की सग-राजको अब जने सटुष निस्सोस हो । 
दाता करा समाणझ बो मव शट प्राणो सभो सन्‍्सना 
“प्राकाण्य स्वग॒णोदयन गुणिनों गस्छन्ति कि जन्‍्मना ॥ 
(४! 
सुख हों अथवा बड़ी विपद्क्के मारे मनस्योी कभी 
याज्ञा जोवनमें कह्टों न करते सत्काय्य करते सभी । 
हैं ये ही इस भठय भारतमही के योग्य सत्केशरो 
“कि जीण लृणमत्त मानमहतामसग्रेमर' केशरो” ॥ 
(५) 
सभी चोजें यांको जलबुदबुदोंसी विनशतों 


| भराग ९ 


पर सत्कोत्ती ही अचल रहसो है प्रिय सतो । 
सुरोंको तृष्णे ! तू विवश करती है रि चपले 
“शरीरे का बात्ता ऊरिकलभकर्णाग्रयपले ॥ 


केम्बिजनामकांग्लभूमिस्थाविश्वाविद्या पी ठदत्तती .ए.पदवि- 
शिष्टस्य शमण्यदेशीयहलेनामकविर्श्वा ,द्यापीठसमर्पिंत- 
पीएच.डी.पदसमलंकृतस्थ राजकीयक्वीन्सकालंजाख्य- 
विद्यालयगतमंस्कृतप्राचीनशिलालेखादिविषयाध्यापकपद- 
भ्रतः स्याद्राद (दिगम्बरजन) महाविद्यालयदशमवार्षिक- 
महात्मवाध्यक्षम्य लद॒दुवंश्पक्रृष्णात्मजतुकारामशमंणो 


व्याख्यानम्‌ । 





विद्वद्वरा: समभ्यम हा शयाः : 
विद्तिमेव भवतां किसत्र समुपागताः रूसः | जेनसतावलस्बिनामत्रत्यस्य 
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किरण ४ ) व्याख्यानम्‌ । रष्र 
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स्थाट्रादमहाधिद्यालयस्याद्य दूशभवार्षिकोत्सबस्तस्सम्बटु' छात्रेस्यः पारि- 
तोषिकवितरयं जिनशास्त्रे कृतपरिश्रमाणां तन्‍्मतानुयायिनां च जेनमत- 
प्रतिपादकानि व्यास्यानान्यस्मिन्‌ द्निद्वयेपन्र भविष्यस्तोत्यपि भवत्करंप- 
थमागतमेव भवितव्यम्‌ । अस्मिन्संवत्सरे छात्रे. कि कृतमध्यापप; कि सस्पा- 
दिल॑ सन्जिप्रश् तभिः कार्यद्रष्टुभिश्व किमनष्ठितमित्येतत्सवें स्पष्टी कृतमि वा चि- 
रामुवाचितया वाधिकसमालोचनया। सर्वथा प्रशंसामहंन्‍्त्यइंन्सतावल- 
म्थिन एते जैनसहाशया.। आशास्महे चोत्तरोत्तरं सविशेष समुल्कषेसस्थ 
व्िद्यापी ठस्प । 

कोहशः खल्वयं॑ जिनघर्मः ? के नाम तथेकराः ? किंचरितौं पाश्वेसहा- 
बोरों ? अविभक्कः सुविभक्तो वा जैनसडू: ? यद्यपर. कदा बभूव स सडुभड़ः ? 
कुतश्च कारणात ? अस्ति किश्लिदैतिहासिकं प्रमाणमेतन्मतस् प्रा च्ी मत्वद्यो त- 
कमुतेतिहायमात्रावलम्बी जिनसताठम्धर. ? के नामैतेषां धर्मयन्‍्था' ? कीह- 
शानि जैनदुशनानि ? कति वर्णा जैनामामू ? कति चाश्रमा. ? किस्वरुप(स्ते- 
पघामाचाराः: ? के वे यसनियमा:ः ? अपि साभ्य जैनबोटमसयोरूत वेषस्यस्‌ ? 
फश्च तयो: परस्परसम्बन्धः ? हत्येतेउन्ये चेलादुशाः प्रश्नाः प्रादर्भवन्त्यस्म- 
न्‍्मनसि विशेषनञ्य यदा समृपगच्छामो वयसेताटूशे जनसभाजे। एताल्स- 
वास विषयानचधिकृत्यापरिचितांग्लभाषाणां संस्कृतज्ञानां विशेषतः छात्रा- 
णां कृते संक्षेप्तः प्राचीनप्रन्थकृदृभिमतां सुगमपदशालिनों नैकविधापर्व 
विषयविवेचनकुशलां नवोनां लेखपट्ट तिमनुरूत्य ब्रवीमि यदह पद्माद्यथा- 
समयमसाग्लभाषया सबिस्तरं प्रवक्‍तुकामः । 

पुरा किल सुविश्रुतनामचेय कश्चिटूयभदेवास्यों महषिः प्रादबभवा 
स्मिन्भारतसर्ष । सिष्यात्था दिसो हगृणप्रबदु पुट्ग लपड्ुनिसग्ता लिकृपण- 
दशापत्नजोीवानवलोक्य दुयापरवशः छुकोमलान्तःकरण: स आदिमस्तो थंकर 
सम्यग्दशनज्ञानचारित्रात्सक सोक्षशास्त्र निर्माय जिनदुर्शनमस्मिन कल्पे 
प्रकटी चकारेति बदन्ति सम्प्रदायविद्‌ः । तदनु चाजितनाधादयो महावोी- 
राम्तास्त्रयोविशतिस्तो थंकरा: स्वस्थकालेपु निजज्ञानकिरणेरक्षजीबामां 
सोहतिसिरं ट्रीचऋरिति चोपलभ्यते जेमग्रन्येषु । अस्थामेब वाराणस्यां 
सप्तमस्तो ८करः सुपाश्वंनाथस्तथा पाण्वनाथस्त्रयोंविश तितस एवमितो 
सातिटूरवर्तिलि चाम्दप्रपासेप्टसश्चन दृप्रभुरेकादश: अं यास्सनाथश्च 
सारनाथक्षेत्रे बभूदुरिति भर यते । एलेथु तोर्थकरेष॒ झुप्रसिदुसभावन्तिमौ पा- 
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श्वताथमहावीरों यन्‍्मन्दिराणि द्ृश्यन्ते बहुपु क्षेत्रतिशेषेष्‌ । तत्र बुढ्ापर- 
नासकशाक्‍क्यमुनिगोतससमकालीनतया सुप्रथितयशस्तथा च श्ोवर्धभान- 
महाबीरस्प तस्मिननेव जैनमतनिर्मातृत्वमधिरो पथन्ति केचित्सम्यगनचघोत- 
जिनग्रन्था आघुनिकाः । तत्र पूर्वतीर्थकरप्रचारितमेव जिनमतं पुनः प्रति- 
पाद्यामास स सहावीरपुरुषो महावीरो न तु स्वबुद्धिपरिकल्पितमसपूर्वभत- 
समिति वस्तुस्थिति: शक््या च प्रमाणीकतंमतिहासिकै रन्येश्च प्रमाण । 
प्राथीनतमेषु ओटुग्रन्थेष॒ नातपत्तेति सुप्रसिद्द नव स्वमाम्नाउयं यतोन्‍्द्रो 
महावीरो बहुवारं बर्गितो नतु नवोीनमतप्रचारक इत्ति। अयं॑ महात्मा 
खिस्तशकात्पराक्‌ सप्तविशत्यत्तरपल्नशततमेजूदे. निर्वाणपद्भयासो दिति 
जन प्रन्थेभ्पोउवगस्यते | बीडुप्रन्था अपि त॑ बुदुसमकालीनो४थॉत्स्वमतानु- 
भारेण खिस्तशकात्पूर्व' पल्ठशताडिदक इति प्रमाणयन्ति । आधुनिकास्ताव- 
द्विद्वांसस्त खिस्तशकात्प्राकू पल्लुशतादिदक मन्‍्यनन्‍्त इत्यस्ति किल्लिद्त्र वेस- 
त्यम । इद॑_तावत्मबैंश्रीटु प्न्धेषु तथा जनग्रस्थेष कृतपरिश्रसेविद्ठड्निनिि- 
वादसलद्री ऋियते यज्जिनसतप्रतिपादकः श्रोमहातीरः शाक्यमुनेगोतमान्ना- 
पॉचोन इति । 

पुरा किल मौयनपता चन्द्रगुप्त महीं शामति. मद्रबाहुस्त्रामी कश्चिज्ज- 
नाचाय॑ स्वरतपोबलादायामिद््चरदर्भिक्षमसयमवब॒ध्य स्वमुनिसमन्वितः 
शिष्यभृतेन चन्द्रगृप्त नानुगम्पसानों दुृष्घिणापथमभगसदित श्र॒यते। तत' 
प्रभत्पण शेनश्ननमसवायों दिगम्बएण्वेतास्थरकपेण द्विया बसूब, भद्गवाहु- 
नुपायिनो दिगम्बरा उत्तरपथवर्तिनफ्नच प्वेतास्थरा इज्नि । 

बोडुनां तथा जेनानां प्राचीन पन्येस्य- शाक्यमुनिवर्धभानों विम्थसारा- 
जातशब्वादीनां समकालोनी, बर्थभानश्च कुन्दग्रामाधिपस्प सिद्धार्थेस्ण 
ब्िशलायाएशच पत्र हत्यवगस्यते। अजातशत्रो- शाक्यमुनेश्च संलाप: सुप्र- 
मिलु एवं। अज्ातशकन्रोमोतासमहस्य स्वसा वर्धसानस्य भाता जिशाला। 
अतो४ तिनिकटसम्बन्धादजातशज्रो, पूर्वजेनत्व सम्भावयते | शाक्यमुनिसंबा- 
दानन्तरं बोहुचर्दीक्षा च तस्य स्वरमातामहं गेशालोनपमाक्र्प तद्वाज्य- 
गृहणोन खितवर्य मानसन्युतयाउठबश्यक्रेत्यपि थ्िशद्मू। भारतवधप्रा चोने- 
तिहासेन केवलमयमेवाद्वितोयों जेसनासनिर्देश.। अस्त्यन्योडपि प्राच्ोलः 
शिल लेखो मोयंन्पतिचन्द्र गुप्लजेन्स चार्यमद्ूबाहुविषयकः । निर्दिष्टपू्वजिन- 
सट्डु॑द्तिणापथप्रस्थानसम्बद्ो यं लेख कनोंटकदेशे श्रवणबेलगोलना मकगाना 
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व्यवहितचन्द्र गिरो अन्द्रगुप्ततस्त्याख्यस्थानान्लातिदू रं वतंते। एतट्व्या'रूपाने 
शिलालेंखविज्ञानघुरंधरा विप्रतिपद्यन्ते केचिद्रायिसप्रमुखा आद्यभद्रवाहु- 
चन्द्रगुप्तविषयक इति सन्यन्ते। अपरे विद्वृद्वरफ्डीटादुयो विसकन्ते, सायं 
ले खग्चन्द्रगुप्तविषयको मवितुमहंति. अत्र समयनि्देशस्याविद्यमानत्वादस्य 
लिपेराधुनिकत्वाबन्द्रगुप्तकालापेक्षया लेखघर्तिप्रभाचन्ट्रशब्दस्य चन्द्रग॒प्त- 
बाचके प्रभाणाभावाद बहुषु भद्र बाहुभिचफैसा चार पृ जिनपट्टाधल्यां विद्यमा 
नत्वाच्च | क्ल्लिशिलालेखे:स्मिन्विद्यल्तेउक्ष राणि “आचायः प्रभाचन्द्रो नासा - 
वनितललखाममूतते . -शिखरिणि निशेषेण सहू/ विसज्य केस 
शिष्येण.. शिलासु स्वदेहं सन्‍्यस्याराघितवान .. ”। अज्न प्रभाषन्द्र 
इत्याचाप्रस्थ लाम, न तु भद्रबाहुशिष्यस्थेति च लिखति स महाशयः। 
लिपिविज्ञानशास्त्रबलादस्य शिलालेखस्थ समयः पह्खिस्तशतलाब्दिक छलि 
च निश्चितोति । एत विषधयमचिकृत्योभयपक्षयतिं सिरुफ्तर प्रत्युत्तररू पेण बहयो 
निश्बन्धा ग्रथिता इति स्मिथमहाशयरनिमिंतप्राचीसभारतवर्षतिहास- 
ग्रन्थस्प नवीनावत्तिगतस्पावलोकनेन विज्ञायते । उभयपक्षलेखान परोध्ष्या- 
यमितिहासकारस्तावत्त शिलालेख मौय॑ंबन्द्र गुप्तविषयकं प्रमाणयति । हद 
तावदुआानुसन्घेयम्‌--सिद्दान्तभामकर॒ना स्नि ज्रेमा सिककशपत्रे म॒द्रितेष॒ प्रति- 
माक्षरेष्चिदं तावत्स्प्ट #एयले यत्तत्र मच न्‍्यों णकारो द्वस्प पफ्चाल। द्भछ- 
णॉन्‍्तरं यथा ओकारस्तथा एकारोपपि पठितु शक्यः | फ्लीटमहाशयेल पटि- 
तवद्यदि प्रमातन्द्रो नामेति तत्राउभविष्यत्त हि णकाराप्राप्त: प्रभाचन्द्रो 
णामेति णकारो नाभविष्यत्‌ | सत्यं बहवो भद्रबाहवो जिनाचायाः:। अस्तिं- 
छलेखे चाद्यभद्रबाहोः: पशचाद्रहूनामाचायोणां नासानि दुशानीति उच। पर 
लिपिशास्त्रानुसारेणाम्य लेखस्याबाॉचीनत्वं निधिवादं मिदुतया लेखसभया- 
पेक्षयाउद्यभद्रबाहुनुगाचायोणां प्राचीनतया सल्ासानि दुफ्तामोति 
वक्‍तु' शक्यम्‌ । प्रभाचन्द्र इति चन्द्रगुप्तस्यापरं दीक्षानामेति चर चन्ट्रशि- 
रोतिपवंतनास्नप्रचन्द्रगुप्तस्तो तिस्थाननाम्नश्वान्येभ्यश्च शिला ले खेभ्य स्त - 
अस्येभ्यक्चन्द्रगुप्तस्य तत्र गन प्रमाणयितु' न दुष्करम्‌ । एलेन रायिसस्मिय- 
प्रभ्ततिभिविंद्ददरें: कृतो निर्णेयः समोचीनः, सौोयंचन्द्रगुप्तः स्वगुरूमद्र बाहुसा 
सह तत्रागमदिति च प्रतिभाति। 

एतेषां जैनसहाशयानां घसेग्रल्येषु प्वेतास्थरीया धिद्वद्द रजेबरसहाश- 
चेन तथा जैनदर्शानदिवाकरपदट्समलड्कूतेन याकोट्याख्यपणिहतवरेण सवि- 
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स्तरं बशिततया नात्र पुनलिंख्यन्ते । दिगम्बरजेनग्रन्थास्तावत्केचिद्ति- 
प्राचोना:। खिस्तोयप्रथमशताब्दिक्रेनो मास्वासिना जीवाजीवास्त्रवबन्ध- 
संवरनिर्भरामो क्षेति सप्ततत्वविवरणात्मक॑तत्वा्थाधिगमो क्षशाफत्र॑ लिसि- 
लम्‌। अयमुमास्वामी कुन्दकुचदाचार्यस्थ शिष्य । कुन्दकुन्दाच्रायेणापि 
बहतवो ग्रन्या लिखिता यथा प्रवचनसार, पजञ्चास्तिकाय: समयसा रोडहएष्टपा- 
डुडी रपणसारोउन्ये च। मूसबलिश्च चल जयघबलमहाचवलारूपान्‌ प्राकृत- 
भाषायां ग्रथितवानर । जयववलकांशमलको गोस्मटसारो रचितो नेमिघन्द्र- 
सिट्ठान्तच कवर तिना खिस्तोयसप्नसशतादिदफेन । बहवफ़्चान्य ग्रन्था मुद्र- 
णमपेक्षमाणा विघ्तरसयान्नात्र निर्दिश्यन्ले । 

बहतो न्‍्योपव्याकरणा दिदुर्शनग्रन्या दिगस्थरजैनप्रणीतास्तेषु कतिथि- 
देख मुरूपतमा अन्न निर्दिष्यन्ते। तंत्र व्याकरणशा़न्रे अमोघाचायकृता 
शाकटायनामोघक्षत्ियेक्षबसंकृूत, शाकटायनचिन्तामणिः श्रीपूज्यपादु- 
स्वामिकृतं जैनेन्ट्रब्याकरणसभमयमन्दिकृता जेनेन्द्रमहार्॒त्ति: श्रीप्रभाचन्ट्र- 
कृतो जेनेन्द्रशहद्ा णेंबः: शर्वेबसकृूत कलापव्याकरण श्रोशुभचन्द्राचारयेकृतः 
प्राकृतलक्षणशब्द्‌ चिन्तामणि: स्वोपज्ञलटीका सहित: पणिहतरा जवचेसानकृतो 
गणरत्नसहोद्धिरन्ये च ग्रन्था: । न्‍्यायशास्त्रे श्री प्रभाघन्द्रकृत. प्रमेयकमल- 
सालंगड. श्रोअकलड्ुदेवकृताएएशतोी आँधर्ममृषणयतिकृता न्‍्यादीपिका 
विद्यानन्द्स्वासिकृता अप्टमहप्रयाप्तपरोक्षाप्रमाणपरीक्षा- प्रभाचन्द्रकृतो 
न्‍्यायकुमुद्चन्द्रोद्यो नये च गन्या:। साहित्यशाफत्रे अजितसेनकृतोउलछ्डू- 
रचिन्तामणिवाप्भटकृते वाग्मभटालड्रारकाव्यनुशासने सो मदेवसूरिकृतं यश- 
स्तिलकचम्पूकादय वादीभसिहकृतो गद्यचिन्तासणिः श्री सगवज्जिनसेनकृतः 
पाण्वॉभ्यद्ूय: श्रोहस्तमल्लिकविकृता सुभद्रानाटिका समन्‍्तभद्गृस्वामिकृतं 
जिनशतकचित्रबहुकावठयसन्ये च बहव साहित्यग्रन्था-। दशनग्रन्थेपु श्री अक- 
लड्ूदेवकृतं राजवा तिक॑ विद्यानन्दिकृतं झ्ोऋवा तिकं श्रीपृज्य पादुकृता सवो- 
थंशिटिदेवसेनसरिकृताउउला पपदुतिरुमास्वा सिकृत सोक्षशास्त्रसन्‍्ये च॒ ग्र- 
न्‍्थाः। प्राकृत | सहाराष्ट्रो ) भाषायां लिखित प्रन्थेषु नेसिच्न्द्रकृतो गोस्स- 
ट्सारस्खिलोकसा रक्षणसारों च॑ मूतब लिकृता चवलजयचबलमहाधवला: श्री- 
कन्दकुन्दा चाय कृता नाटक्समपसारात्सख्यातिप्रवचनसार पन्ना स्तिकायादयो 
पन्या अन्य चतच्रत्था- ) गणितशास्त्रे भद्वबाहुस्वासिकता भद्रबाहुसंहिता 
साधंद्रयट्री पप्रशप्तिश्चान्पेच गृन्या । पूराणेतु जिमसेनाचायकतसा दिपुरासं 
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रविधेणक्त पद्यपराणं ( जैनरासायणं ) वादिराजसू रिक्त पाश्वंपुराणस्‌। 
प्राकृत ( महाराष्ट्री ) भाषायां लिखितेषु गन्धेषु पृष्पदन्तकत त्रिषष्टिशलाका- 
पुराण तथा हरिवशश्च प्रधानतसा ग्रन्थाः। न्‍्यायव्याकरणादिविषयेभ्य: 
प्र७लितगन्थेभ्य एतेषु को विशेष इति मनिणेतुमनचीत्येताल्लैय संभावयते, परं 
तत्तच्छास्वराधिका रिणां जिज्ञासनां सौकायोंथसयमत्र मामनिर्देश' कृत: 
अंनमतस्य कि तात्तिक॑ स्वरूपमित्यन्न विविष्यते | प्रायः सर्वेपु चमेण्व- 
स्मिज्जयगति कतिपयभारतीयघम्मोन विह्ाायेश्वरो जगतः कर्ेत्याम्नायते। 
भारतोयेषु सतविशेषेष्वनीश्वरवादिनोउपषि घर्माश्ाह्याः । क्षणिकसुखद खा- 
द्॒कारणमज्ञानं बन्धस्तद्भावशष्य मोक्ष इल्यन्यान्यपर्यायशब्दे सबोणि 
सतानि प्ररूया पयन्ति । तत्र साडूबवद्बोद्॒जैनादयोडईप जगतकत त्तथानी- 
श्वर इति न बदन्ति। जैनानां सते षड़ द्रष्याणि जीवपुद्गलाकाशकालघ- 
मांधमां: । अनादिरनन्तश्चायं प्रपथ्चु:। सम्यग्दशेनक्लानचारित्रात्मको 
मोक्षमागें । बदढुदशासारभ्यामुक्त श्तुदंश गुणस्थानानि। तत्नाद्यानि 
पश्ठु श्रावकाणामभ्यासानुरोघेन ! ततः सप्त स्थानानि जैनमुनीसामभ्या- 
सपरिपाकापेक्ष पा | त्रयोद्श स्थान सयोगकेवलिन' । स एवाहंत्पद्भाक्‌। 
तेषु केचित्तीर्थकरत्व॑ प्रतिपद्यन्ते न तु से । चलुर्दशं स्थान पसरयोगकेव- 
लिनः । अन्तिमों ट्री जीवन्मृक्तों परमात्मानाविति कश्येते। सप्त पदा्था- 
स्‍्तंषां, यथा जीवाजीवास्त्रवबनन्धसंवर निर्जेरासोक्षाः। तत्राजीवपदेन पदुग 
लादोनि प्षु ट्रव्याणि गृहानते। आस्त्रवो मास कायवाड्सनःकर्म योग । 
बन्धो नाम पुद्गलात्सनोयोंग: | आस्त्रवनिरोधः संवरः। तपो सिरजरा! अ- 
जीवाउजीवस्य पृथक्स्थितिसोक्ष । हिसाउसत्यस्तेयाउब्रच्मपरिय हा: पापा- 
नि। हिसा नास प्रभत्त योगात्माणव्यपरोपणर। तथ्थेवाउसत्यं प्रमत्त यो याद्स- 
दुसिधानस्‌ । स्त य॑ प्र० अद्श्तादानम । अग्रह्म प्र० मेथनमभ । परिग्रहो म्रच्छां 
( समत्वपरिणासः ) । 
पुरा किल त्रय एवं बर्णा गुणकर्मानुरो बेस समाम्नाताः ऋ षभदेवेनास्सिन्‌ 
कछ्पे, तत्प॒त्नेण ब्राह्मणवर्णोएपि निर/्ति इति जेनासासाशय:। जिपलचाश- 
स्सन्ति गर्मसंस्काराः। तत्र ब्रेंबशिकाचारशिषयको भदूबाहुसंहितास्यों 
गुन्यः संस्का रकर्संणि पराणवाक्यानि पद्यन्त इति च भाति। जैनसतानु- 
सारेणाउन्‍्यघसावलब्धिनों जैनचर्म गह्न्ते । 
बौट्जैनमतयो: को विशेष इत्यश्र किष्चिल्लिख्यते | बौद्धानां प्राची ल- 
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घमंगुन्था: समुपलब्यन्ते न तथा जैनानासिति बहवोउ्नधोतजिनशास्थ्रा- 
जिचरं जिन इति शाक्यमुनिगौतसस्येवापरं नासेति मल्यन्ते स्म। उभयस- 
तवाहिन. स्वान्तिमचमप्रवक्तारं जिनाहं न्‍महावी रसवक्षसु गततथागतसिट्ठ- 
बुहुमम्बुटू परिनिश त्तमुक्त त्यादिनाम भिर्निदिशिन्ति,. स्वस्वती थेकरसो श्वर- 
बत्संमानयन्ति, सूत्यांदिभिश्च पूजशयन्ति, तथास्य स्वमतस्याहिंसालक्षरो 
घसंविशेषे दक्तनिभेरा इति च वदन्ति । अन्र बौदुसतं जैनमतादुतीव 
भिन्न लेघासाचार्य पररुप पा मिन्ना) तेषां संज्षाविज्ेषाशच भिन्ना, न केव- 
लमेतों धमोवन्यों किन्तु परस्परविरुद्ठावेती, जिनमतं च तथोः प्राचीन 
तरम। तंत्र जिनशास्त्रे कृतपरिश्रसा नवोना विद्वांसो वेबरयाकोशबाप्रर- 
तयो जैनसिद्ठान्ता दिग्नन्धा बौटुग्रस्थेम्यो महता कालेनाव्यवहिता इति 
प्रभाणयन्ति । श्बेताम्बरप्रन्या देवचिंग णिसमये लिखिता इति चाहुः। 
तत्राद्यो पलभ्यमानग्रन्यानासिद्वान्तग्रन्थग्रन्थनकालापेक्षया:यां ची नत्वे 

पपित्तेषां सम्प्रदायपरम्परया आगततया प्राचोनत्वमप्रतिहत्सिति पाश्चा- 
त्या. । दिगम्बरजैनग्रन्था- केचिद्यथा कुन्दकुन्दाचार्यकृताः प्रवचनसारादुयी- 
'तिप्राबीना: । खिन्तीयप्रथमशताइद्यां कुन्दकुन्दाचार्यों बभूवेति 'इंडि- 
यन अ णिटकवरी' इत्याख्पस्थ ग्रन्थस्पेकविशतिलसे खगड मुद्रवितदिगस्खर- 
जनपट्टावल्यनुसारेण ज्ञायते। खिस्तोीयपश्लुमशताब्दिममुत्पल्नण्वेतास्थर- 
जैनदेबचिंगणिप्रणी तगन्धेभ्यो द्गिम्बरजेनानां कतिपयगन्था प्राचोनतरा- 
इति प्रतिभाति।_ सम्यगधीतेपु तेप ग्रन्धेषु क्षायते यज्जैंमा जिनसहा- 
बोराह न्सिर्ट तिसंक्षाभिः प्रायों निर्दिशन्ति म्वती थे करान्महावी रप्रमुखां- 
स्वघा बोदाः सुगततथागतेत्यादिना त्भिः शाक्यमुनिस्‌ । अन्यानि नासासि 
च॑यज्ञार्थाक्षरणि विनियज्यन्ते। बोहुमतविरूदु व॒ मनुजानां देवरूपेण 
पूजन सृत्या पादुन च। निविवादसबंसंसतप्राचोनत्वस्य वेद्किथसंस्थ ताव- 
देतादुकपूजनं प्रधान लक्षणम्‌। यदि जैनेस्तदन्येभ्यः परिणहीतसिति स्घी- 
क्रिपत तहिं तह्ठें दिकमलानुयायिभ्पों भवितुमहेँति न ताद्रक्पूजनविरू- 
हुं भपो बहु सयः | यो यो हि सतविशेषो येषां सोउन्येभ्प एवं गहोतोउभवि- 
प्यदिति तु नावश्यकस. सर्वे साथारणा भहापुरुषा बाढमेता ह कूपूजनकल्पने 
सुसमर्था । अनेनेबाउहिंसालक्षणसाम्य व्याख्यातम्‌। इृद तावदुआनुसन्वेयस- 
बोदु: स्वप्राचोनगन्थेपु सहावोरप्रमुखजिनवरनिर्देशे न कुत्रापि मल्ीमसत- 
प्रचारकत्व॑ तेध्यापादयन्ति | किन्त्‌ प्रदलितसतप्रतिपादकल्वसेव जेसामा- 
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लति बौहुग्रन्थकृदा शयोनुमोयते । अनेन जैनसतस्प बौदुसतापेक्षया प्रा- 
, चौनसत्थ॑ सिदुवति । शाक्यमु नि: पद्व्धोावधितपस्थामुग्ां फृत्या तपसो नैब्फ- 
ल्थमवगस्य कालान्तरेण सम्बोधि जगास नवोम॑ च॒ सं प्रस्यापयामास। 
सहावीर: पुनद्टोंद्शव्धोाबधितप स्पां कल्वा सपोबहुफल सत्था तपसि सवो- 
5जमाण्‌ प्रेरयासासेत्यस्त्ययं सहान्विशेषो बीडुजैनमतयोः । किल्नू मी हुमते ल 
केवल पर सात्मनोस्तित्यसनावश्यक किन्त्वात्मनोरपि सत्वसस्ति मवेति म 
ज्ञायते। फैनसते पुन केवल जीवास्तित्वं प्रभाणितं किन्त जले रक्षादि- 
स्थावरबस्तुन्यपि तद्विधीयते। 











एवंस्वरूपमतावलब्बिनां दिगम्वरजैसानां काशीरुणस्याद्वादसहाविद्याल- 
यवद्‌ घहुन्यन्यानि विद्यापी ठानि, बहवः संस्थाविशेषा भारतवर्ष विद्यन्ते | तन्र 
मोरेनग्रार्स सिद्दान्त विद्यालय हस्तिमापुरे ऋषभब्रक्मचयोंश्रसम आरानगरे 
सिद्दान्तभवन द्लल्थासनाथबालकाश्रसो बहवश्चान्पे छात्राश्रमा: आावि 
काश्रसा विधवा श्रमा; जेममहोदयः सर्वत्र संस्थापिता अन्यांश्च संस्थापथि- 
ध्यन्तीत्याशास्महे । तथा सुबहूनि वृत्तपत्राणि साप्ताहिकपाक्षिकसा सिक- 
अैमासिककालेन जिनमतप्रसारं कुवेन्ति । अस्प दिगस्थरजैनसडुस्य भृषणमिव 
विशिष्ट स्थाद्वादमहा विद्यालयस्य मनन्‍्त्री कुमारो देवेन्द्रः स्वेनापरिश्रान्तव्या- 
पारेणानेकसंस्यथा: यद्भावित्थौदासिन्यालस्थादिभ्यो मैंकविधप्रायिकविच्ण- 


ग्रहेभ्यः परिहरन स्मन्त्रप्रभावेणोज्वलीकरोतीति सहत्खदु भाग्यसेतासां 
संस्थानाम्‌। आशास्महे च तस्य तत्सट्टशान्यणैनवराणां ध्यवहारशास्श्रविद- 


ग्चाजितप्रसादुप्रमुखाणां च॒ प्रयत्मसामाश्योकत्तथा स्याद्रादृविद्यालयाध्यक्ष- 
शोतलप्रसादूब ह्म चा रिसमानेकतपो घमतपःसामण्यांज्जैनविश्वविद्यालयस- 
स्पेनेयव फकालेस सुसमृहुरजैनश्रेण्ठिय्गंसाहाय्येनाज्ञानतिमिरान्थं जन दिवय- 
चक्षठक करिष्यतोति शस्‌ । * 


लद॒दुबंशय: कष्णाटमजस्तुकारासशर्ना । 
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मोटड--" इसके बाद आपने एक शिलाशीख दिशा है कि जिसके विषधर्म बौछे फुछ कहा गया है, बह 
' ऋमारों प्रथम किरदाके (१३६३ पृष्ठ में प्रकाशित हो चुका है इसलिये पुनः सह रदृष्त करता हम उचित गहीं 


६ * समभंने। ४०। ह ५ 
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विविध विषय।. 





व्याख्यश्ताके चित्रका परिचय-आप पंदरपुर (शोलापुर ) के 
निवासी हैं। यद्यपि आपने अपने घरपर भी बहू त-कुछ विद्याध्ययन किआ 
था लेकिन मुख्यता तभीसे समफनी चाहिए जबसे कि आप इस्‍्वो सर 
१९०२ नें बनारस पढनेकेलिए पहुचे। इस सयय आपको अवस्था लगभग 
९९ बर्षको थी। आप “सेन्द्रलहिन्दूकोलेज में भर्ती हुए और, वहांपर 
अपने अविश्वान्त-परिश्रम, सदाचार, देब्री-बुट्टि आदि छात्रोचित गुणोंसे 
एक सुयोग्य छात्र गिने जाते थे। यहांसे आपने सन्‌ १८०६ में बो०ए०को 
डिग्रो प्राप्तकर “किवसको लेंज, खबनारस से डा० शिनिस और, सहामहोपा- 
च्याय पं० गक्गाचर शास्त्री, लैलिड्डसे संस्कृत पढ़नेकेलिए “साधुलाल-छात्र- 
कत्ति” प्राप्त को । इसकेलिए आप सबसे प्रथम छात्र चुने गये थे। यहांपर 
तीन बर्ष पढ़नेके बाद आपको मारतसरकारने पाश्चिसात्य-अनुसंघानकों 
उच्च शिक्षा पानेकेलिए योरुप भेजा | पाश्चिमात्य-अनुसन्धानका उच्च शिक्षा 
पानेकेलिए योरुपमें जानेवाले संस्कृतज्ञोंमे आपका हो मस्वर सबसे 
पहिले है। बहांपर आप दी वर्ष पढ़े ओर; ”केंब्रिज” विष्र्वावद्यालयसे 
ओनरके माथ बी०ए०की डियी प्राप्त को । 

तद॒च्तर आप जमेनी भी पहुचे। यहांपर आप प्रशकृत भाषा पढ़ते थे 
ओर, उसोसे व्याख्यान भी देले ये। आपने जैनाचार्य त्रिविक्रमका बनाया 
हुआ प्राकृत-द्याकरण पढ़ा। यहांके बढ़े २ प्रोफेसरोंसे दो वर्ष तक शिक्षा 
ग्रहण कर “हले' यूनियर्सिटीसे बड़े महत्वके साथ सभ्‌ १८१२ दिसम्बरनमें 
पोएच०डी०को डिग्री प्राप्त की । 

आपका परिश्रस और, ग्रन्थ-आलोहन बड़ा विकट होता है क्योंकि 
झापने अभी तक जितनो परीक्षाएं दी हैं उत्त सबोसें आप प्रथस अं णिमें 
ही दत्तोण हुए हैं। ह 

यहाणि “जैमध् भी संसररभें एक घर्स है" इस वातका पता आपको 
अपनो जन्मभूमिसे हो ज्ञात था लेकित जमंनोसे हा० एचू० जैकोओ 


क्र 
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आदि बिद्वानोंसे इस वातका बहुत कुछ हाल सालूम हुआ कि “जैनचर्स 
क्या वस्तु है” और, तभोीसे इसको ओर आपकी धौरे २ रुचि बढ़ती चली 
' आरहो है। ् 

अबसे आप जमंमनीसे भारत वापिस आये हैं तभीसे भारतसरकारमे 
“क्विसको लेश, बनारस” का आपको प्रोफेसर नियुक्त किआ है। वहांपर 
सबसे पहिले आपको प्राकृत पढ़ानेका भार शोंपा गया। उसमें आप ह० 
हसेस जेकोश्रोको चुनो हुई प्राकृत-पुस्तकें पढ़ाते थे जिनमें कि कुछ २ 
जैनाचायों का भी बणन है। सन्‌ ९०९४से आपको शिलालेखादि विषयके 
पढ़ानिका कास दिआ गया है जो कि उस को्ेजमसें एक सलथ्वोल बिभाग 
खोला गया है। उसमें अधिकांश शिलालेख अशोकके समयके हैं शिससे कि 
जैन साहिन्यके अवलोकनक्नी आपको अत्यन्त आवश्यकता प्रताल हढे। 
तबसे आप विशेष रोतिसे जन प्रन्थोंकक अवलोकन तथा भसमन करते आरहे 
हैं। भास्करको प्रथम किरणमें प्रकाशित भद्रबाह और, चन्द्रगुप्त विषयका 
जो शिलालेख आपको मिला है वह संसारतें आपकेलिए एक अपूल 
वस्तु हुई है। हथेका समाचार है कि इस ससय आप कुन्दकुन्द स्था मी के 
बत्ताये हुए प्रव्चनसार नामक प्राच्रीन सिहल्ठान्त-ग्रन्थका इ ग्लिश भाषास 
अनुवाद कर रहे है । 

ल'दनको “रायलएमसियाटिकसोसाइटी' का जो एक प्रतिष्ठित पत्र 
निकलता है जिसमें कि देख भेजनेका विरलोंको ही सोभाग्य प्राप्त होता है । 
उससे भी आपके ल॑ं ख प्रकाशित हुआ करते हैं। 


चन्द्रगुप्तते चित्रकारका परिचय-इस किरणनें महाराज चन्दू- 
गुप्तके सोलह स्वववाला जो चित्र प्रकाशित हुआ है उसके चिहत्राड्टूण-कत्तो 
“मोरमहस्सद्‌ अब्दुलग नी साहिब, ससव्विर-दट्टीला” है'। आपको 
अशसुधा एस समय लगभग ६४ वर्षको है। आप लखबभऊके बाजदुअली 
: शाहके दरबारनेंक़े एक सुप्रसिदु चित्रकार है'! नडबआाब मसोरुद्रीन हैद- 
रके दरबारनें आपके पिता एक प्रतिष्ठित चित्रकार ये जो कि बाजदुअलोी 
शाहके दरबारनें भो कुछ दिनों तक रहे थे भौर, हसारे इस अन्‍्द गुप्तक 


२०८ भास्कर । | भाग ९ 


'छिन्रके चित्रकार तो वाजदअली शाहके अन्तिस समय तक उनके द्रबश्ारमें 
रहे। यहां आपने कितने ही अपूर्व चित्र कथा-पहेलिओंको पुस्तकोंसें. 
हाथीदांतकी पटरिओंपर, तथा कागजोंपर बनायें। ये सब चित्र बाद- 
शाहके मरनेके बाद विलायत चले गये। उसमो समयका बना हुआ 
वबाजदअलोी शाहका चित्र लखनऊको शाहो-चित्रशालामें अभी भी 
विद्यमान है। आपके चिन्र-नपुरयकी प्ररुयाति सुनकर नेपालक महाराज 
अन्द्रसमुसेरणंग साहिबने आपको अपने यहां बुलाकर अपना और, अपनी 
रानोका चित्र आपसे खनवाया। चित्रकों सथोड्ू सुन्दरतासे मुग्ध हीकर 
सहाराज साहिबने आपको अच्छा पारितोषिक दिआ और, आपको बड़ी 
प्रशंधा की । इसके अतिरिक्त आपने कद्दे वर्ड २ अ'ग्रजों और, मेमोंक 
भी चित्र हाथीदांतकों पटरिओंपर बनाकर विलायत भेजे, लिनको वहां 
बड़ी प्रशंसा हुदें। आपने कितने हो राजे-रजवाड़ं और, अमोरोंके 
चित्र प्रनाये जो कि अभी तक उनके घरोंसें टंगे हुए हैं। इन्होंमे स्वर्गीय 
बाबू देवकुमारणीने सोलह स्वप्नसे संयुक्त मरूदेवी माताका चित्र बनवाया 
था। कलकत्ते और, काशीकी प्रद्शिनोसें चित्रकलाफे जाननेवाले विद्वा- 
नोने इस चित्रकी बह़ी प्रशंसा की थी। इसके अतिरिक्त बाद साहिबने 
अ्रीसस्मेद्शिखरजणी तथा परावापुरोजोका भी चित्र आपसे ही बनवाया 
था। हालसें श्री१००८ भगवान्‌ ऋषमनाथजीके ससवशरणका ओर, 
स्वर्गीय घाब देवकृसारजोका अच्ष्युक्तम चित्र आपने चित्रित किआ है। 
ये सब चित्र “सवन'को चित्रशालामे विद्यमान हैं जों कि तलसको शोभाको 
बढ़ा रहे हैं जिनको दर्शकहन्द्‌ देखकर बड़ी प्रसन्नतामे भारती य-चित्र कलाकी 
प्रशंसा करते हैं। 


' गाोट--आप १० वर्षों स “भव्न' के सन्त्री महोंदब्रके समकानपर बहते हैं। बात साहिबको निरौद्- 
कतामत आपने थे सब चिभ बनाये हैं। जिन महाशर्योको धार्मिक ग्ोस चित ख्विचवाने तथा मन्टिरोंम 
लटकारनेके भाव, पट या अपने चिस खिचनतान हो ये भवनके मन्धीती पत-व्यवहार कर । 
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समाचारावलिः:-- 

(१) तारीख २२-१७-१०१४ को दानवीर जैनकुलभूषण श्रीयुत सेठ माणि- 
कचन्द्र॒जी जे०पो०का स्वगेवास हो जानेके कारण देहलोके जैन भाईयों- 
को बहुत शोक हुआ। इसपर एक शोक-सभा कर सेठजीके कुदु स्थिओंके 
पास सहानुमृति-सूचक एक तार दिआए गया । 

(२) तारोख१- ५-१४को श्रीयूत लाला सोती रामजी जैन देहलीवालोंने 
अपने तीथ्क्षे त्रकी यात्रा करनेकी खशीसें स्थानोय जैनपाठशालाओंके 
अध्यापकों सहित लगभग ३४० बालक-बालिकाओं को मिष्टाज्नका आहार 
दान देकर ११२) रू०का नकद विद्यादान किआ। 


(३) ग्हस्थोंका मुख्य घमं दान है, जिसके प्रभावसे वे अच्य पदके 
अधिकारी हो इस लोकमें यशस्यवी और, परलोकर्म अभ्युदयको प्राप्त 
करले हे ! 


वतेसाम समयमें सम्यक विधिके अनुसार विवाह-संस्कार करानेमें “ मि- 
श्यात्वतिसिरनाशिनी सभा” के सभासदोंके उद्योगमे जैेन-समाजको जो सफ- 
लता प्राप्त हुई है बह पाठक महाशयोंगे छिपी नष्टीं है अथांत्‌ प्रतिशत 
६० विवाह फैन-पटुतिसे होते हैं और, प्रतिवर्ष औसत बढ़तोपर ही दृष्टि- 
गोचर हो रह है। द 


इस सभाने केवल भिश्यात्व ही नहीं हटाया है किन्तु सज्जमोंको मसो- 
चीन दान देनेमें भी प्रदत्त किआ है जिसके समाचार यथाससय सज्जनोंको 
भेट करते रहे हैं। आज ऐसा ही एक-औरस साचार आपके द्रष्टि-गोचर 
करते हैं:-स्थगगंवासी पं४ झानचन्द्र भगवानद्सजीकी पौत्री और, किशो रो- 
लालकोकी दोहिलका घिवाह। प्रभावना-प्रभावक यशस्वी लाला मेहिर- 
चन्ट्रज के सुपोत्र छुद़्नलालके साथ भिती ज्येष्ट सदी ५ श्रीबीर संबत्‌ २४४०- 
को बहू समारोहके साथ हुआ जिससे वेश्यानत्य आदि क्रीतिआं न हो- 
कर तथा अपनी फुलबाड़ी (पृष्पवाटिका)को न लुटबशकर सभाको स्थायोी 
फुलवबाड़ोके साथ अपनो फोर्तिरुपी फुलबाड़ीको विस्तृत किआ भर, ठउुभय 
पक्षसे संस्थाओंको जो दूठय प्रदान किआ गया है वह शबग्य गहस्थिओंके 
अनुकरणोीय है। जिसका विभाग निरन्ष॑-प्रकार है:-- 


२१८ 


पुत्री पक्षका दान, लाला किशोरी- 
लालजीको तरफसे । 
१११) जैनकन्याशिक्षालय, घरमपुरा 
( देहली ) 
११) नकद 


१००) पाठशालाम फरश लगानेको 


७९१) स्वोसभा, शास्त्रवाचनालय- 
( सकानके बनानेको ) 

२४) भनद्रे कट । 

२१) जैनपाठ्याला, घरमपुरा 

| देहली ) 

२९) जैनविद्यालय, सेटठका कुचा 
( देहली ) 

२१) स्पाद्वादमहाविद्यालय, बमारम 

२१) अ्र।सम्मेद्शिखरजी तो धराश 

२१) श्री गिरना री 

२१) जेननाटकशाल/ा देहलों 

१९) सेलअमाथव श्रम. देहली 

११) श्रोऋषभन्रत्म चर्याश्रस, है स्ति- 
नापुर 


१९) जैनसिटद्वान्तपाठशाला,मोरेसा 


१९१) आविका श्रम) मुरादाश्ाद 
१९) सिश्यात्वतिसिरसाशिनी सभा. 
देहली 


९४॥) जैस समाचार पत्र 


खासकर | 


| १००) जेनबोडिग 


| भाय ९ 


९७ श्रोसोचागिरजी तोथंराज 
१०) श्रोहस्तिभापुर जैनसन्द्रिजो 
( छात्रालय ) 





देहली 


४०३॥) कलजोड 


पुत्रपक्षका दान लाला मिहरचन्द्रजा 
साहिब्को तरफसे ! 


११) जैनपाठशाला: घरमपुरा 
( देहल्ली ) 

१०) ज नकनन्‍्याशाला. घरमपुरा 
| देहलो ) 


१००) अनाथाश्रम ( ४३ लड़कोंको 
वस्खकेलिए ) 


१९२१) कुलछजो ड़ 


चसके अतिरिक्त लाला किशोरी- 
लालजोीने 
अ्रीह्ीरालालजैन विद्यालय जैन- 
विद्यालय सेठका कूृषा, जैनपाठ- 
शाला घरमसपुरा आदिके छात्रोंको 
सिष्टार्क प्रदान किआ | 


अत एवं हम दम्पतीको शुभाशीयोद प्रदान करते हैं कि वे द्ाम्पत्य- 
सुख-माथन करते हुए त्रिवर्गों का पालन करें ॥ श्र । 


प्रेषक--जगन्नाथ जैन, मंत्री । 
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(४) बस्खदेकी “श्रोजीबद्याज्षानप्रकाशक सगहली' अभी तक जीवदया- 
संप्रन्धिनो लगभग २३०००० पुस्तकें भिन्न २ भाषाओंसें प्रकाशित कर चुकी 
है. ओर, वत्तसानमें अपने उपदेशकोंद्वारा स्थानश्पर क्रमण कराकर 
जीवद्याका प्रचार कर रही है| यह सभा योहरुपके प्रसिदु २ स्थानोंभें 
ऐसे आश्रम ओर, सरुथानोंके खनवानेका भी प्रयत्न कर रही है कि जिनके- 
द्वारा निरासिय-भोजोी हिन्द्र यात्रिओंको विला किसो कठिनाईके उनके 
घसंशस्त्राज्ञानुलार, वहांपर मोजनादिकरो सामग्री मिल सक्रे। इम 
उद्द श्यकोी सिद्टिकेलिए उपयक्त सभाने कड़े खई २ राजा-सहाराजाओंकोी 
भी सहानुभृति प्राप्त को है हे 

बास्तवमें हिन्दू भारतवासी अपने व्यापार ओर, संसारको उन्नति 
तभी कर सक्त हैं जब कि वे काशी, गया आदि स्थानोंपर घाट बनाःनेका 
विचार छाड़ लन्द्न सरोखे शहरोंगें “टसभारतीयाश्रसम” बलाशेका विचार 
करें । 

३) “श्री जेनसिद्दान्त विद्यालय, मुरैया के छात्राभ्रमके ये चआर-पांच नियम 
अबको बार बड़े ही अपूर्व बनाये गये हैं: ( १ ! कुप्पेका ( अ्ेस्पृष्ट । 
चृत, लैल, जल न लिआ जाय ( २) विसा छना पानी किसो भी कासमें स 
लिआ जाय (३) राजिमें अब्लका पदार्थ न खाया जाय (४ ) कब्दमृलका 
भकझुण न किआ जाय ( ५ ) वेंगन गोसी नहीं बनायी जाय । 

थे कुछ २ प्रतित्ा-चारित्र और: कुछ २ ज्ञासान्धकारसे प्रचलित चरित्र 
विद्यार्थियोंकेलिए परमावश्यकीय है यह वात क्या किसो प्राचीन आष॑ 
ग्रन्थमें निकली है? नहीं तो फिर इतनो आत्मिक-नि्बलता क्यों? 

( ६ ) जसंनों के यहां एक प्रकारक्ो तोपें हैं जो कि ९9 इज्चका गोला 
दागतो हैं जिन्होंने माम्रसरोखे खुखिशाल किलोंको देखते २ घराशायो 
कर दिए । ये भयंकर तोपें सैनिकोंट्रारा आगे २ विछता हुडे रंलोंपर चलती 
हैं। इनको चमक ही केवल इतनी हाहाकारिणोी होती है कि इनके अत्ा- 
नेवाले सर्वोत्तम हंंजनियर भी बहुत दूर खइ होकर विजलीसे गोला 
दागते हैं। इनके एक २ गोलाके दागनेभें १८७३०) रु० व्यय होते हैं। 

( 9 ) “सत्यवादी” के जन्म-दाता संपादक महोदय पं० उदयलालशों 
काशलीवालने अब उसका संपादन-फाय छोड़ दिआ है। आपने भभी तक 
किस योग्यतासे पत्रका सुसंपादस किभा है इस बातका पता श्रमाचार-पत्र- 
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प्रं मिओंसे छिपा न होगा क्योंकि आपने एक हो दस इस गुरुतर पदकों 
ग्रहण नहीं किआ था किन्तु करमानुसार ही.---आप बहुत दिनों पहिलसे 
लेख लिखते आर हे,थे और, कद्दे पुस्तकोंका संग्रह तथा भनुवाद भो आपने 
हिन्दी-साषासें किआ था जिससे आप हिन्दीकी ले खन-प्रणालिसे भली- 
भांति परिचित हो चुके थे। आपने इस पदके छोड़नेके समाचार लिखते 
समय कोदे कारण नहीं बतलाया है, इससे जेन-समाजके सनसें माना 
प्रकारकी कल्पनाए उठ रही हैं। अस्तु। 

आपके बाद एक ऐसे सुयोग्य व्यक्तिके संपादक होनेका नासोजन्नख 
पढ़ा गया है कि जो जैनिओंको पुरानी एवं प्रसिद्दु कहे संस्थाओंके फत्ल- 
म्वरूप हैं। इसोलिए आपके कतंव्योंकी अपेक्षामे तो हमें यह कहना 
पडहुलता है कि आप संस्थाओंसे परिपक्व होकर अलग होनेके साथ हो 
किसी भी सासाजिक-कार्यके संपादनद्वारा अपने सोटें रससे समाजको 

न्‍्लुष्ट और, उसका प्रत्यपकार करते लं किन सुबहका भूला शास तक यदि 
घर आजाय तो वह भूला नहीं कहलाता। इसलिए इस बातको खुनकर 
हमें अब भो हफष हुआ है कि “सत्यवादीक संपादक अब पं० ख़बचन्द्रजां हुए 
हैं?"। हमारोी समभसे तो आप यदि किसी पौठशालाकोी अध्यापको- 
द्वारा या प्रशचोन सिद्दान्त-ग्रन्थोंके अनुवादद्वारा या तत्त्वप्रकाशिनी 
सभाके “तस्वप्रकाशक'' पत्रकोी संपादको द्वारा, इस सामाजिक-पत्रके संपा- 
दुनकी अपेक्षा, समाजको अधिक लाभ पहुचा सक्त थे क्योंकि आप 
संस्कृत, प्राकृतके अच्छे जालाई ओर, जैन-दुशन ठथा जेन-साहित्यके 
आलोडनमें तो आपने अपनी युवक-शक्ति ही खर्च की है। उसपर भी आ- 
पको स्था०? वा, घा० ग० के०. न्‍्या० बा०, पं० गोपालदासजी धरेयाके मुख्य 
शिष्यत्वका तथा उन्होंके समकक्ष-मित्र अनुभवों पं० घन्नालालजी काश- 
लोबालफे सत्संगतिका मीभाग्य प्राप्त हुआ है। 

(० ) कछकत्तानिवासी झोयुत सेठ दयाचन्दृज्ोने अपने सुपुत्र महा- 
वोरफ विबाहोपलध्ष्यमें प्रसिदु २ कहे भारतोय संस्थाओंकी सब मिलाकर 
३१००)र० का दान दिआ है जिसमें सबनकेलिए भी ४००) रू० हैं। सेटजी- 
का यह कार्य मारधाही-अग्रवालोंन सबसे प्रथम हुआ है। इस आपको 
सरचीो बोरतकेलिए हस आपको चन्यवाद देते हैं और, यह आशा करते 
हैं कि आपके चिरंज्ीव पुत्र महावीर, यथार्थ महावीर सल्ततलिके अन्म- 
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दाता होंगे। मालूम होता है कि स्वर्गीय बाबू च्ललालजी अटर्नीने अप- 
नो माताके श्रादुमें ब्रह्मपुरीके स्थानसें जिस सच्ची प्रभावनाका श्रीज बोया 


था उसका अ कुरा अब घोरेर फेल रहा है। भन्य चनाद्य महोद्योंको भी 
आपका अनुकरण करना चाहिए। 


(० ) वत्तमान समयमें प्रसिदु संसारभरके छह महाद्वीपोंनेंसे एक द्वोप 
योरूपकी कुछ बड़ी२ शक्तियोंमें परस्पर घमसान यह हो रहा है जिसमें कि 
जसेनो; ट हों, आस्ट्रिआ एक ओर और, इस्ले'ड, रूस फांस, जापान 
तथा सब्रिआ एक ओर है । हसमें मारतकों सो अपनी सरकार इ'ग्लेंडका 
पक्ष गहण कर सच्ची राज-भक्ति दिखलानेका सुअवसर प्राप्त हुआ है। भार- 
तते अपने २:००२० बोर योह्राओंको इस भीषण यदुनें भेजनेसे ही अपने 
सरकारकी ऐसे विकट समयतें सहायता नहीं की किन्तु कई करोड़ रूपयों- 
का आर्थिक सहायता भी दी है और, दे रहा है। हषकी वात है कि भारत 
को भी बहत दिनोंके बाद परदेशमें जाकर अपने बीरत्त्वके परिचय देनेका 
पुन सोभाग्य प्राप्त हुआ है। कितनी ही बीर-रसणिआ भी यहांमे यह स्थल- 
में जानेकेलिए क्दूयमे तैयार थों किन्तु लाई हार्डि'ज सहोदयने अभी उनकी 
सहायताको कुछ अधिक आवश्यकता न ससककर जनका प्रार्थना-पन्न 
लोटा दिआ है। खढ़ें २ इतिहास-वेन्नाओंका फहला है कि सहाभारतसे 
अमो तक संसारमरमें, इस सह्ायहुके सिवा कोहे-और दूसरा ऐसा भीषण 
यूदु नहीं हुआ है। अनुमान किआ जाता है कि दोनों ओरसे लगभग 
डेट करोड़ रूपयेका नित्थ व्यय होता है। अमी तक इसमे प्रारस्स 
हुए ८ मास तो ब्रोत चुके हैं फिर भो समर-शास्त्रके अनुभविओंका कथन है 
कि यह अभो कुछ दिनों तक और भी चलेगा। जो कुछ हो संसारको 
इससे बहुत बड़ा चकक्‍का पह चा है। इसो महायुहुर्के कारण यहांसे त्रहुत 
अधिक गेहूं योरूपको गया है जिससे कि इस समय यहांपर गेहंका भाव 9) 


3) रू० सन हो गया है इससे भारतको प्रजा इस समय बहुत दुःखित है । जि- 
सका प्रशन्ध करनेके लिए सरकारका ध्यान भी इस ओर आकृष्ट हो चुका है । 

(१० ) इस साल “श्रीजैनसिद्वान्तनवन. आर+ के निरीक्षण करनेकेलिए 
सनातन) आरयंे-समाज, जैंस आदि प्रायः सभी घर्मोंक बड़े २ विद्वान 
पधारे हैं। और, उन्होंने बहुत ही सुक्ष्म-टृष्टिस “भक्षन' का अवलोकन कर 
“सम्मति-पक्षिका'' में सन्‍तोष-जमक सम्मतिआं लिखों है! कि लिमको 
भवनके सन्‍्त्री महोदय अपनो रिपोर्ट्स प्रकाशित करनेवाले है । 
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सरस्वती-सन्द्रिको आवश्यकता--जैन-समाजके घनिक सहोंदस प्रायः 
ऐसे २ सुदीचे आकाश स्पर्शों जिनालय. चेत्यालय चनवाते हैं जिनमे कि 
पृथ्य तीर्थेकरोंकी प्रतिमाए; विराजमान होतो हैं | जहांपर कि सांसारिक- 
दुघोंमे उदासीन आत्माए; भगवानको शान्त-मुद्रा, नासा-द्ृष्टिः ध्यानाव- 
स्था तथा परिणामों झो शान्त करनेबाली और-अनेक चित्र, पट, एकान्त 
आईद्‌ सारग्रिओंकी देखकर शान्ति-आनन्द प्राप्त करती हैं; अपनी भूली 
हुई आत्माकी याद करती हैं प्रायश्चित्तोंसे कृतणापोंको धोकर आत्माको 
निष्कलड्टू करती हैं। उसपर भी ऐसे चेत्यालय, जिनालय एक-दो नहीं 
किन्तु जिस प्रसिट्ठ शहरमें जाइए उसोने दस-बीममे कम्त न भिलेंगे। 

लो फिर क्‍या कारण है कि जिनवाणी माताका एक भी ऐसा शारसस्त्रा- 
लय न हो कि जिसमें वे व्यक्ति बेटकर अपने सन्‍्देहकों दूर कर सर्के और. 
अपने विचल्लित परिणामोंको स्थिर कर सके कि जिनके हृदय, जैन-चमं धोरों 
की शाखा है यह एक नतन मत है; इसमें कोद राजा-सहार जा नहीं 
हुए इत्यादि सिश्या किंवदुन्तिओंके सुननसे जन-घमंसे विचलित हो चले 
हों या उनके हुद्समे हस घमक्ता पु्तापर-इतिहास जाननेकी सत्कट इच्छा 
नत्पन्तर हुई हो | जो कि नाना जगहोंम संगत प्राचोन * लिपिके ग्रन्थ) 
शिलालेख. ताम्र-पत्र, पहावलिओं सिक्के आदि ऐलिहासक सासग्रिओंके 
सथनसे लाभ उठा सकें। क्‍या जेनो लोग तीर्थेकरोंकी भांति जिनवाणी 
मालाको अष्ट द्वव्पते पूछन; साष्टा द्ू-लमस्कार. धोबोस त॑! थेंकरोंके नासोंको 
तरह उसके अइ्जु-प्रत्यज्ञोंके नाम, गुर्णोका बखान नहीं? करते ? 

याद रहे कि ऐमे समयसमें कि जिस ससय सन तो तौर्थेकर हा हैं ओर, न 
गुरु ओंका हो अस्तित्व है कि जिनसे जिन-घ् संसारमें टिक सक्ता है और, 
चारों ओर अपनी शान्त-गस्भोर सुगन्चसे संसारका सन अपनी ओर खोंच 
सका है. केबल जीगो-कलेवर रहो-सही जिनवाणी माता ही जिन चघसेका अ- 
परतल्ख शेष रख सकी है ओर आगासीकोी भी आशा इसोपर ही निर्भर है। 

तथा ऐस ससयमे जश्न कि स्थानरपर लायब्र रिओंको स्थापसाके- 
लिए छाणेंके लागतको इमारतें बन चुको हैं ओर, दिनरपर बन रही 
है। जैसे कि खुदाबखश लायब्ं री, वांकेपुरए एसिआटिक सोसाइटी, 
कल्ठकत्ता' कन्हदेलार लायब्र रो, कायमगंज अादि। तो फिर उन लोगों- 
का “मग्स्वतोसन्द्र'केलिए एक भी ऐसा सुधिशाल दशंनोय भवन न हो 
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कि जिनके मन्द्रोंकी विशासताकी भारत-वर्ष ही नहीं किन्तु अन्यान्य 
देश भी शत-मुखसे पशंसा करले है' । 

झूस कार्य जेनिओको शास्त्र-सक्तिकी परीक्षा होगी। जो शास्त्र- 
भक्त अभी तक जिनवाणीकेलिए मन्दिरनें जाकर स्तुति और: सल्त्रो- 
स्चारण-पूर्वक अधे चढ़ाते हैं उनके उस हार्दिक-भक्ति-अशका पृर्ण परि 
चय मिलेगा, आज वह “भक्ति कार्यमें परिणत होगी । 

स्वर्गं।य बाबू देवकमारणोका यही विचार था कि एक ऐसी संस्था 
स्थापित को जाय जिसमें जैन-पंबन्ची प्राचीन मातहत्य+) शिला-लेख, तास्र- 
पत्र, शिक्का आदि ऐतिहासिक सामग्रिओंका संग्रह क्जि जाय | परन्त 
खाबू साहिबको जब कालने अचानक आा घेरा तब उस समय अपने मंथ 
कुटुश्बिओंके समक्ष कहा कि आप सब माह ओसे और, विशेषतया शेत समा 
जके नेता ओंसे मेरी अन्तिम प्रार्थेन यही है कि प्राच्चोन शास्त्रों, मच्दि 
रों, शिलालेखोंकी शीघ्रतर रक्षा होनी च'हिए क्योंकि इन्होंसे मंसारभे 
जेन-घस्म के सहत्वका आर्तित्व रहेगा। में तो इस हो चिलताने था किन्तु 
अचानक काल आकर मुर्के लिए जा रहा है ' मेंने यह प्रतिज्ञा को थीं 
कि जब तक इस काप्यको पूरा नहीं कर लुगा तब तक ब्रह्मचय्यका 
पालन करूगा। बहाँ शोककी वात है कि अपने अभाग्योदयमे मु इस 
परम-पवित्र काध्यें करनेका पण्य प्राप्त नहीं हुआ अब आप हो लोग 
इस पवित्र कार्यके स्तम्भ स्वरूप है।। इसलिए इस परमाव्ध्यक काय्येका 
सभ्पादन करना आप सबोंका परम कत्तव्य है! 

वास्तवमें यह काध्य तो बढ़ ही महत्व तथा व्ययका है किन्तु बाद 
साहिबने इस कास्यटा अक्रारोपण करनेकेलिए यधाशक्ति प्रश्चन्ध भी 
कर दिआ है, जिधकूा फल ध्यहप यह “जेनसिट्रान्तमवन” सम बड़े सिद्धा 
ल्‍्तभव॒नका नम्ना सन्‌ ९९१९ में स्थापित हुआ! इससे जेत-धस्मेके प्रा 
चीन ग्रन्य, शिला-लेंख, दान-पत्र तथा चित्र आदिका संग्रह किआ गया 
है। जिनसे जैन-वस्स के खोली एक स्थानमें बैठकर थोड़े ही कालने बहुतभा 
जान प्राप्त कर सकते हैं। जो कि कुछ विद्वानोंकी सस्मतिओंमे भलीभांति 
विदित होगा । 

यह ”“सत्र+" अभी तक श्रोसती श्रोयांसक्‌ वरजी के श्रीशान्तिनाधक्षोके 
सन्द्रिके एक बगलवाली दालानमें है। किन्तु दिनोंदिन शास्त्र-संग्रहको 


२१६ भास्कर । [| भाग ९ 


अधिकतासे अब यह स्थान चारों ओरसे घिर गया है । इसलिए अब इस- 
में कुछ भी ओर सामग्री रखनेको जयह नहीं रही है। इस कारण इसके - 
लिए अब एक स्वतन्त्र मकानकी बढ़ी भारो आवश्यकता आन पड़ी है। 
इसी आवष्यकताको देखकर श्रीमान्‌ ऐलक पन्नालालजी महाराज जब 
यहां पचारे थे तब यहांके सभो पञ्चोंको उपदेश देकर इस मन्दिरसे सटो 
हुईं एक जमोन जो स्वर्गीय बाबू शद्भूरलालजीको पश्चों के अधिकारनमें थो उसे 
'भवन' केलिए उन्होंने दिलवाडे । इसको रजस्ट्री थग्गेरह सब हो गदे है। 
इसके अतिरिक्त यहांको जेन-महिलाओंको भी ६म्सॉपदेशसे उत्तेजित कर 
इनसे 'भवस'के सकानकेलिए १४००) रू० का चन्‍द्रा लिखबा द्विआ। 
स्वर्गोय बाद देवकुसा रजी भो अपने बिलमें 'भवन'के मकानकेलिए २०००) 
रू० लिण गये हैं । 
छुस “सरस्वतीसन्द्र' के समकानका नक्शा और, खच्चका ठयोरा भागल- 
प्रके एक भुयोग्य दजिनिअर बाब केशवप्रमादजीकेद्वारा तेघार हुआ है 
इसमें लगभग ४००००) रूपये रच होंगे। 
ऐसे आदशंभृत “जेनसएस्वतो मन्द्रि'केलिए इतनी रकम बहुत थोड़ी 
है कधोंकि जनिओंके यहां लाखों रपयोंकी लागतक्े मन्द्रि, चन्मंशाला 
और, छात्रावास बने हुए हैं तथा घन रहे हैं कि जिनसे जेन-घम्संको बड़ी 
प्रभावना हो रही है किन्तु आश्चर्य है कि भारत-वर्ष भरमे ” जनसर ध्वती 
मन्दिर अब तक एक भी नहों बना है।जेन तथा अभैन समाजमें जे न-घस्सं - 
का गौरव बढ़ानेवाला आदर्शस्वरूप यह एक “भवन 'हो है। जेनिओंके 
मन्द्रोको जहां इतनो प्रशंसा है वहां ऐतिहासिक अथवा “ सिद्दान्तसन्दि- 
र की भो सर्वोत्तमताको ज्योति भारत-बषतें देदीप्पमान कर देनी चाहिए । 
स्वर्गीय बाबूजी की यह अन्तिम अभिलाषा थी कि यदि में जीतरं रहा 
तो सब्र देशोंमेंघमरक्र सर्व साधारण भाईइओंसे सहायतः लेकर जैन- 
बुतिहामके उद्वारके उर्द श्यसे इस संस्थाको आदर्श बसमाऊ गा कि जिससे 
जेन-घमका उद्योत भारत-वर्षमें फिर भो एक बार बसा ही हो जाय । किन्तु 
आश्चर्य है कि इस कराल कालने बाबू साहिबको इस सदभिलाषाको पूरी 
न होने देकर उनको सदाकेलिए स्थगं-सदनका अतिथि बना दिआ। 
आप सब भाई तथा हमारी भगिनिआं इस बातके पृ साक्षो हैं कि 
स्वर्गीय खाब देखकुमारफीने चस्से और, समाजको अपने जोवन भर फेसो 
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मेत्रा की है। अब आप सबोंका यह कत्तंदय है कि जिस तरह धार्मिक 
अथवा सामाजिक सेवो पल क्ष्यणें अपने शुभ-चिन्तकोंफोी बढ़ी २ उपाधिओसे 
लोग समलदकृत करते हैं अथवा वनके माससे अन्यान्य संस्थाएं स्थापित 
कर प्रत्युपकृत होते हैं, उसो प्रकार बाबू साहिबकी उस अन्तिम अभि- 
लाषाकी अपने तन, सन; घनसे पूर्ति कर आप सब अक्षय पुण्यक्कें भागों 
हों । अभी तक आप लोगोंने मन्दिर आदि शनानेका तो बहुत 
पृणय लाभ क्िआ ही है किन्तु सिद्दान्त-सन्द्रिके निर्माण-जन्य पुृण्यो- 
पाजनका यह पहिला ही अवसर है। 

इसलिए मु्के तो पूण आशा है कि सिद्दान्त-सन्द्रि अथवा ऐतिहा- 
सिक-सन्दिरको आवप़््यकता और, उसके महत्वपर विचारकर हमारे 
सर्व साधारण भाई तथा भगिनिआं यथाशक्ति शीघ्र ही द्वव्णदिकी सहा 
यता देनेका पृण्योपाज्जन करेंगी। जो भाई योग्य-सहायता करेगे उनके 
नास सुबर्णाक्षरोंसें लिखकर “भवन'में लटकाये जाइ गे। 

विनीत-प्रार्थक : 
करोड़ोचन्द्र जैन. भन्त्री--“मवन '। 


सू चला -क्योंकि घनत्रुलाल अटर्भों, एट-लो, रहेस-मृदनमोहन चटर्जः 
लेन नं० ४ कलकत्ता और; परमेटी दास सरावगी, रुजगारी और, व्यापारो, 
रदेस--जगसो हनसल्िक छोट नं०२ कलकत्ताने अपनो ओरसे तथा 
भारतवर्षोयदि०जैनससमाजकी ओरस इस अदालतसे एक दीवानी मामला 
नं? २१३ सन्‌ १०१३ वों सालका, बनास राजा रणबहादरमिह बल्द 
स्वर्गीय राजा पाष्वंनाथ सिंह जसोदार पहलगंजश स्टेट ( हजारीशाग ) के 
ऊपर दायर क्िआ है। जिस सामलेकेलिए मुहत्यलेकी ओरसे “छोटा 
नागपुर इमकस्थर्डई एक न० ५५ १५१६ के अनुसार, पालगंज स्टेटके मैने- 
जर बाबू कृष्णसन्द्र घोष, रइस-हजारोधाग, संरक्षक और. प्रतिनिधि 
नियक्त हुए हें । मुह॒दको प्रा नाः-- 

(१९) किजो लीज इकरारनामा ३० सवस्थर सन्‌१८०८को दपयेक्त 
मुद्दायलेने ऊपर लिखित मुट्दहेके साथ किआ है। जिसका कि मुद्दायलः 
कायल है। इससे निवेदश किआ जाता, है किः-- 
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अनुसार डिग्री दी जाय कि उस जायदादका अधिकार मुदट्दओंको हो 
ओर, उसके नुक्सानकेलिए ५०००८) रू० भी मुद्दओंको दिलया दिए जांय । 

(३ ) यदि अदालत हमें उसके अधिकारों न समझती हो, तो फिर 
उस तारीख तकके कि जिस तारोखको रुपये वापिस हमें दिए जांय, १२) 
रू० सेकहा सालोनाकों दरसे सयव्याजके ठउस ७००००) रूु०को हमें खापिस 
करनेकेलिए मुद्दायलोंको आज्ञा दी जाय कि जो ३ नवम्बर सन्‌ १९०८को 
हसने उसे जमा दिआ था। तथा इस इकरारनासेके स्वीकार न करनेसें 
जो हमें नुकसान उठाना पड़ेगा उसकेलिए २०००८०) रू० या कम-बढ़ जो 
अदालत जलचित समझे. हमें और; भो देनेकेलिए मृद्दायलॉको आह्षा दी 
जाय । 

( ४ ) एक हुक्‍्स ( इ गजंक्रान ) द्वारा मुद्दायले या उसके नोकर) एजेंट 
तथा प्रतिनिचिओंको रोक दिआ जाय कि वे इस पराश्ठनाथ पहाड़कों 
लीज श्वेताम्थरिओंको न दे सकें या लस इकरारनामेद्वारा प्राप्त मुद्ददओं- 
के स्वच्चमें खाचा पहुंचे ऐसो कोड कारंबाड़े न करने पाये । 

। ४ ) यदि आवश्यकता पढ़ तो इस सासलेके फेसले तक एक रिसोवर 
नियत किआ जाय । 

(६ / सत॒ हिसाब लिआ जाय और*- तलाशी लो जाय ताकि जाय- 
दादफे विषयमें सुहृढओंको सन्‍्तोष हो । 

' 9 ) बस सासलेस जो हमारा खच हुआ है वह दिलिवाया जावे 

: ५) इसके अतिरिक्त और जो-कुछ इस सामलेसे कोर्ट उचित समफे। 

भुद्ृदओंने इस अदालतसे यह भी प्राथना की है कि इस अदालतका 
ओइडेंर ९. रूल ८. एक ३५ सन्‌ ९७०८का सिविलप्रिसीडर कोटंके अनुसार कि 
भाग्तवर्षो यदिगम्बर जैनसभाजकी ओ रसे रुपयक्त मुदृदओंकी मामला चला- 
नकेलिएण आज्ञा दी जाय | 

इस सचनाद्वारा भा०दि०जे०सभाजको सूचित किआ जाता है कि 
वह उपरोक्त मासमलेको दायर कर सक्तो है ओर, यदि दि०जे०समाजक 
कोई मेम्बर लोग या कोड़े मेम्खर अदालतमसें दरख्वास्त दे सक्ता है कि वह 
भो इस सामसलेका सुहढे अनाया जाय ओर, उपरोक्त नियभर्क अमुसार 
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उसको पूरा अधिकार है कि वह उस कायदेफे भीतरर कार्रवाहे कर 
सक्ता है। 


' स्पेशल सबजज। ( ह 
हकारीखारग | ता २० माच मन ९०१४ 


निवेदन--इस चोथो फिरणके साथ २ ”सास्कर'के ग्रहकोंका एक वष- 
का मूल्य समाप्त होता है। आगामी किरण शोघ्‌ हो लेयार होगी जो कि 
छपनेपर उनकी सेवायें व्ी०पी०ट्धारा सेजी जायगो । 


४०८४--।3]34,00 ]]!00 ' ह ,। 8)४(१,५ 


व्‌#७ 5807860 800]८5 ० 7706 38॥7935. 
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(007 त॑ «बाग 8 जिक्वाक्ताा पर जाधाएदिाफा, 

कराऊत0' णी “/ए6७तशात गिक्कवीआमनीह, 6ए्ज्ता शिफ्रक्राव? 0७ 

फल ]णाएं कश0वप्लणा 0 बी एज[एाए ल्‍्ॉस्ातह ह वार्लते चत्ठपा 
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